॥ श्रीराधासर्वेश्वरो विजयते ॥ 


॥ श्रीभगवन्निम्बार्काचार्याय नम :॥। 
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नारायणस्द 


श्री लालाबाबू का मन्दिर 
जहाँ, रावलपिण्डी 

से नारायणस्वामी 

सीधे वृन्दावन पधारे । 


श्री लालाबाबू-मन्दिर 
का कार्यालय जहाँ 
नारायणस्वामी ने 
नौकरी की । 


श्री लालाबाबू-मन्दिर 

के वर्तमान पुजारी 

श्री बी.डी. गोस्वामी, 
जिन्होंने नारायणस्वामी के 
विषय में जानकारी दी । 


श्री लालाबाबू 


मन्दिर का 


बाहरी परकोटा 


>. ren ७७ “09 


केशीघाट स्थित 
खपाटिया-कुंज 
जहाँ लालाबाबू 
मन्दिर की नौकरी 
छोड़ कर स्वामीजी 
निवास करने लगे । 


का बाहरी दु छः 


श्री गिरिराज -मुखारविन्द 
का भीतरी दृश्य, जहाँ 
स्वामीजी रोज दर्शनार्थ 
आया करते थे। 


गोवर्धन स्थित 
कुसुम-सरोवर, यहीं 
स्वामीजी को 

प्रिया -प्रियतम 
दृष्टिगोचर हुए । 


श्री गिरिराज 5. :: खिन्ः 
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प्रस्तावना 


। स्वामी निम्बार्क-सम्प्रदाय की उन गौरवमयी ; में से हैं, जिन्होंने अपनी 


भगवद्‌-भक्ति से जनसाधारण की धार्मिक उद्श्रान्तियों को विखण्डित किया तथा अपने पूर्व-आचार्यों 
की परम्परा-प्रतिष्ठा को बनाए रखा। साथ ही अपने ओजस्वी, प्रेरणायुक्त प्रवचनों तथा सात्त्विक 
प्रवृत्ति से श्रद्धालुजनों को प्रभावित किया। आपने अपने साहित्यिक व भक्तिमय व्यक्तित्व एवं कृतित्व 
से जन-जन की रागात्मक बृत्ति को उभारा और हिन्दी तथा ब्रज-साहित्य को अपनी महत्त्वपूर्ण कृतियों 
से समृद्ध किया। आप व्रज-भाषा-भाषी “टकसाली -परम्परा'” के कवि माने जाते हैं। 

आपने निम्बार्क-सम्प्रदाय के भक्त-कवि के रूप में ख्याति अर्जित की । चतुर्वैष्णव-सम्प्रदायों 
में निम्बार्क-सम्प्रदाय अपना विशिष्ट महत्त्व रखता है। यह सम्प्रदाय अत्यन्त प्राचीन है। न केवल 
वैष्णव -सम्प्रदायाचार्यो, अपितु शैव -सम्प्रदायाचार्य जगद्गुरु शंकराचार्य से भी यह सम्प्रदाय पूर्ववर्ती 
है। इस सम्प्रदाय का प्रादुर्भाव ब्रह्माजी के मानस-पुत्र सनकादि महर्षियों से हुआ है। इस सम्प्रदाय 
का भक्ति-दर्शन स्वाभाविक द्वैताद्वैत-सिद्धान्त के नाम से प्रसिद्ध है। 

आपके नाम के साथ लगी * स्वामी उपाधि आपको ““महात्मा'' सिद्ध करती है। भारतीय 
धर्म-साधना में सिद्ध पुरुषों -महात्माओं द्वारा आत्मपरिचय को कर्तव्य-अभिमान-वृत्ति मानकर, 
उसकी उपेक्षा की गई है। यही कारण है कि प्राचीन भक्तों, महान्‌ संतों, कवियों का जीवन-वृत्त 
आज अनुसन्धान के विषय बने हुए हैं। आत्मगोपन की इसी प्रवृत्ति के कारण स्वामीजी ने अपने 
विषय में कहीं भी कुछ भी नहीं कहा। आपने तो सिर्फ अपने आराध्य युगल-सरकार का वर्णन ही 
किया है। फिर भी प्रायः सभी कवियों के सम्बन्ध में अन्य समकालीन अथवा परवर्ती कवियों के 
कथनो, इतिहासकारों के उल्लेखों, वंशपरम्परागत हस्त-लिखित, पुरातत्त्व-अवशेषों के द्वारा किसी - 
न-किसी रूप में कुछ जानकारी अवश्य उपलब्ध होती है। उनके जीवन से सम्बन्धित निजी कथनों 
के अतिरिक्त अन्य लोगों की उक्तियों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है : 

। . अन्तःसाक्ष्य और 2. बहिर्साक्ष्य। कवि का स्वकथन प्रथम प्रवृत्ति के अन्तर्गत एवं इतर 
सामग्री द्वितीय प्रवृत्ति के अन्तर्गत आती है। अन्तर्साक्ष्य के रूप में स्वामीजी की कृतियाँ आती हैं, 
जिनके द्वारा स्वामीजी का भक्ति-सम्प्रदाय, उपासना-भाव और आराध्य-स्वरूप का ज्ञान हो 
जाता है। स्वामीजी के समय में समाज में पाखण्ड, धर्म-साधनों के प्रति भ्रान्तियाँ, मानवीय अनाचार, 
धार्मिक नास्तिकता का प्राधान्य था। धर्म का स्वरूप लुप्त होता जा रहा था। आपकी वाणी के 
ओजस्वी एवं प्रभावपूर्ण रूप ने समाज में व्याप्त विसंगतियों को दूर कर वैष्णव-धर्म व साधना की 
स्थापना की। आपने अपने आराध्य युगल-सरकार के पवित्र, मनमोहक स्वरूप को अत्यन्त 
प्रभावशाली रूप से समाज के समक्ष रखा। आपने व्रजभाषा के छोटे-बड़े पैंतीस लीला-ग्रन्थों की 
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की है। ये सभी ग्रन्थ भाव, भाषा, शैली, शब्दशक्ति हैं। आपने व्रजभाषा- 

काव्य-रचना के माध्यम से हिन्दी-साहित्य की अपूर्व सेवा की है। 
नारायण स्वामी के जीवनवृत्त को अत्यधिक प्रमाणित रूप से प्रस्तुत करने के लिए मैं उन स्थानों 
पर गई, जो आज भी अपनी जिह्वा से स्वामीजी का परिचय दे रहे हैं। स्वामीजी विक्रम सं. 96 में 
वृन्दावन पधारे। स्वामीजी यहाँ आकर एक गृहस्थ की भाँति रोजी-रोटी के लिए श्रीलाला-बाबू- 
मन्दिर में नौकरी करने लगे, जो वृन्दावन के प्रसिद्ध श्री रंगजी मन्दिर के निकट निर्मित है। इस मन्दिर की 
स्थापना बिहार के प्रसिद्ध जमींदार श्री लालाबाबू द्वारा विक्रम सं. [756 में की गई। इस मन्दिर में 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण मध्य में, उनके बाएँ भाग में श्रीराधिकाजी और दाहिने भाग में राधाजी की प्रसिद्ध 
सखी ललिताजी विराजमान हैं। नारायणस्वामी ने इसी मन्दिर के कार्यालय में नौकरी कर ली। इस 
मन्दिर के अन्दर ऊपर की दीवारों पर भगवान्‌ विष्णु के सभी अवतार जिनमें नृसिंह अवतार, मत्स्य 
अवतार, वाराह अवतार आदि की मूर्तियाँ अंकित हैं। साथ ही प्रियाप्रियतम की निकुंज-क्रीड़ा की 
झाँकी भी मिलती है। यह मन्दिर गौड़ीय-सम्प्रदाय के अन्तर्गत आता है। यहाँ सखीभाव से श्रीप्रिया - 
प्रियतम की आराधना की जाती है। वर्तमान में इस मन्दिर के प्रबन्धक श्री बी.डी. गोस्वामी हैं। हमने 
उनसे श्रीनारायणस्वामी के विषय में पूछताछ की तो उन्होंने हमें बताया कि नारायणस्वामी पंजाब से 
यहाँ पधारे थे और इसी मंदिर के कार्यालय में नौकरी की थी । ऐसी जानकारी उन्हें मन्दिर के पूर्व प्रबन्धक 
श्री पुलिन बाबू से प्राप्त हुई थी। जब हमने उनसे मन्दिर का रिकार्ड दिखाने की प्रार्थना की तो गोस्वामी 
जी ने बताया कि जब नारायण स्वामी ने यहाँ कार्य किया था, उस समय यहाँ जर्मीदारी प्रथा थी। अब 
वह समाप्त हो चुकी है और मन्दिर का सारा रिकार्ड इस समय अस्त-व्यस्त है। यदि वह सुरक्षित रूप से 
मिल सकता है तो वृन्दावन-निवासी श्री अमलकान्त चट्टोराज के पास, जो वर्तमान में मन्दिर- 
कार्यालय सम्पत्ति के अधिकारी हैं। तब हमने अमलकान्त जी से भी भेंट की तो उन्होंने बताया कि 
“मन्दिर का सारा रिकार्ड आज से डेढ़ वर्ष पूर्व यानी जनवरी 98 में रदूदी खरीदने वाले को बेच दिया 
गया है।'' यह सुनकर हमें बड़ा कष्ट हुआ। लालाबाबू के मन्दिर में कार्य-भार सँभालने के कुछ समय 
उपरान्त नारायणस्वामी को वैराग्य हुआ और उन्होंने नौकरी छोड़कर सन्यास-ग्रहण कर लिया। उस 
समय स्वामीजी केशीघाट स्थित खपाटिया के घेरे में निवास करते थे। खपाटिया कुंज में श्रीजानराय 
ठाकुर जी का मन्दिर है। यह मन्दिर वृन्दावन का मात्र एक ऐसा मन्दिर है, जहाँ श्रीराधाकृष्ण के साथ 
श्रीसीता-राम जी विराजमान हैं। दोनों युगलरूप एक ही स्थान पर पूजे जाते हैं। इस मन्दिर के वर्तमान 
पुजारी महन्त लक्ष्मणदास जी शिष्य महन्त श्री गजेन्द्र रामानुजदास जी हैं। महन्त लक्ष्मणदास जी सन्‌ 
।932 से मन्दिर में सेवारत हैं। आपसे हमने नारायण स्वामी के विषय में पूछा, तो आपने बतलाया कि 
“नारायणस्वामी एक अत्यन्त प्रसिद्ध महानुभाव थे। उन्होंने रासलीला के अनेक पदों की रचना भी की 
थी। वे इस खपाटिया-कुंज के घेरे में रहे हैं।'' यहाँ जहाँ स्वामीजी रहते थे, वहाँ “जानराय मन्दिर के 
संस्थापक श्रीबालकदास जी की समाधि बन गई है, जो कि बालकदासजी की छत्री'' कहलाती है। 
यह छत्री खपाटिया-कुज के दरवाजे के ठीक सामने बनी हुई है, लेकिन वर्तमान में उस छत्री पर किसी 
ने अवैध रूप से कब्जा कर अपना निवास स्थान बना लिया है। उन लोगों से हमने एक चित्र खींचने की 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


(22 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 


- की। उन्होंने हमें चित्र खींचने नहीं दिया । लेकिन मंदिर के पुजारी ८ जौ ने हमें बताया था 
कि जिस छत्री में नारायणस्वामी निवास करते थे, उसमें श्रीबालकदासजी के चरण अंकित हैं, जिनके दर्शन 
हम नहीं कर पाये। वृन्दावन के जन-कोलाहल से परेशान होकर नारायणस्वामी ने गोवर्द्धन की सुरम्य- 
शान्त तलहटी की ओर प्रस्थान किया। यहाँ की अद्भुत शोभा निहारकर स्वामीजी ने स्वयं अपने मुखारविद 
से कहा - “मैं तो यह मानता था कि प्रिया-प्रियतम का जो सुख श्रीवृन्दावन में है, वह ब्रज में कहीं नहीं 
होगा, परन्तु यहाँ गिरिराज-गोवर्द्धन में तो विशेष सुख का अनुभव होता है। ' स्वामीजी भजनानन्दी थे। 
उन्होंने गिरिराज पर्वत की शान्त, अलौकिक-भक्तिमय तलहटी में निवास किया था। कुसुमसरोवर, 
गोवर्धन से राधाकुण्ड (परिक्रमा मार्ग) पर मात्र तीन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह सरोवर अत्यन्त 
प्राचीन होने के साथ-साथ भारतीय शैली पर बना है। यह 2000 वर्ग-गज-क्षेत्र में निर्मित है। इसी कुसुम- 
सरोवर पर स्वामीजी ने एक बार प्रिया-प्रियतम का दर्शन-सुख प्राप्त किया था। एक बार श्री प्रियाप्रियतम 
को जाते देखकर उनके पीछे-पीछे दौड़ते हुए गोवर्द्धन तक और फिर गोवर्द्धन से उद्धव-कुण्ड तक जा पहुँचे 
जो कि कुंसुम-सरोवर से लगभग 350 गज की दूरी पर है। यह कुण्ड लगभग 400 वर्ग-गज क्षेत्र में बना 
हुआ है। जब स्वामीजी प्रिया-प्रियतम को नहीं पकड़ सके, तब हार कर उद्धव-कुण्ड स्थित एक इमली के 
विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गये। इमली के इस वृक्ष का स्वामीजी के जीवन से गहरा सम्बन्ध है। इमली के इस 
वृक्ष और उद्धवकुण्ड के विषय में मैंने अनेक प्रामाणिक जानकारियाँ प्राप्त की हैं, जिनका वर्णन मैं विस्तारपूर्वक 
कर रही हूँ। सर्वप्रथम मैं उद्धव-कुण्ड का परिचय देती हूँ। 

उद्धव-कुण्ड पर उद्धवजी के नाम से एक प्राचीन मन्दिर है, जिसमें प्रिया-प्रियतम विराजमान 
हैं। इस मन्दिर के वर्तमान पुजारी श्रीगिरिराजशरण पुत्र श्री भोलीराम मन्दिर की सेवा में नित्यप्रति रहते 
हैं। इनको इस मन्दिर की पैतृक सेवा प्राप्त है, जो कि उनके पूर्वजों द्वारा ]50 वर्षो से चली आ रही है। 
उनसे पूर्व उनके पिता मन्दिर में सेवारत थे। उनसे हमें कुछ प्रामाणिक जानकारी मिली। सर्वप्रथम मैंने 
स्वामीजी की समाधि के दर्शन किये, जो उद्धव-कुण्ड पर ही एक छोटे से चबूतरे का रूप लिए हुए है। 
इस समाधि पर श्रीनारायणस्वामी ' नाम अंकित है। उस पर पत्थर के दो चरण भी बने हुये हैं। 
गिरिराजशरण के अलावा हमने जब राधाकुण्ड में कुछ लोगों से नारायणस्वामी की समाधि के विषय में 
पूछा तो उन्होंने उद्धवकुण्ड स्थित समाधि को ही उनकी समाधि बताया। गिरिराजशरण ने उद्धवकुण्ड 
का पूर्व-स्वरूप वर्णन करते हुए बताया कि यहाँ कुण्ड के आसपास अनेक घने कदम्ब-वृक्ष हुआ करते 
थे। यहाँ वन्य-जन्तु विचरण किया करते थे। उद्धवकुण्ड के अन्दर एक घना इमली का वृक्ष था जो कि 
300 वर्षों से भी अधिक प्राचीन था। कालान्तर में समस्त कदम्ब-वृक्ष कट गये। वर्तमान में यहाँ खेती 
होती है। उद्धवकुण्ड एक छोटा-सा कुण्ड है, जिसमें जल भरा हुआ है। इस कुण्ड के चबूतरे पर बैठकर 
स्वामीजी पद-रचना करने के साथ-साथ प्रभु का अर्चन-वंदन भी किया करते थे। उद्धवकुण्ड में जो 
इमली का वृक्ष था, उसके नीचे नारायणस्वामी निवास करने लगे। यह वृक्ष अभी कुछ समय पूर्व बरसात 
के दिनों में गिर गया। इसके गिरने से कुण्ड की दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई है। इसी वृक्ष से जुड़ी एक 
चामत्कारिक घटना का वर्णन गिरिराज शरण ने अत्यन्त भावविहल होकर किया। आज से 60 वर्ष पूर्व 
यह घटना हुई। उस घटना को सुनकर मुझे अत्यधिक आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि जहाँ स्वयं उद्धवजी 
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त हों और नित्यप्रति जहाँ प्रिया-प्रियतम की आराधना की न्‍ हो, वहाँ ऐसी विलक्षण 
घटनाएँ घटित होती ही हैं। गिरिराजशरण जो कि उद्धवकुण्ड के वर्तमान पुजारी हैं, उनके पिता ने 
पुत्र॒रत्न-प्राप्ति और अपनी वंश-परम्परा-हेतु गिरिराजजी की 500 परिक्रमाएँ कीं । एक दिन उन्हें स्वप्न 
में गिरिराज भगवान्‌ ने कहा कि मेरे ऊपर इमली के वृक्ष (जो कि उद्धवकुण्ड में उस समय था) की जड़ें 
आ रही हैं, मुझे बाहर निकालो। तब उनके पिता ने वृक्ष के चारों ओर से मिट्टी खोद कर गिरिराज- 
शिलाखण्ड को निकाला, जो कि आज उद्धवकुण्ड में है। गिरिराज-गोवर्धन की कृपा के स्वरूप भोलीराम 
जी को जिस पुत्र की प्राप्ति हुई, वही उद्धवकुण्ड के वर्तमान पुजारी श्री गिरिराज शरण हैं। इमली के वृक्ष 
के गिरने की घटना गिरिराज शरण के सामने पाँच या छह वर्ष पूर्व घटित हुई थी। पुजारीजी ने हमें 
नारायण स्वामी के उस कक्ष के दर्शन कराये, जहाँ वह निवास करते थे। यह कक्ष उद्धवकुण्ड मन्दिर के 
ऊपर छत पर बना हुआ है, जो करीब दौ सौ वर्ष पुराना है। इस कक्ष की दीवारें इसकी प्राचीनता की 
द्योतक हैं। इस कक्ष को मंशाराम दीपचन्द ने बनवाया था, जो दीपचन्द की छतरी के नाम से विख्यात 
है। इस कक्ष की जीर्ण अवस्था अपनी प्राचीनता को स्वयं कह रही है। इस कक्ष के अन्दर दो चरण बने 
हुए हैं। यह दीपचन्द जी की समाधि है, एक बात कितनी विचित्र है कि स्वामीजी ने जब विरक्त वेश 
धारण किया, तब से वह महात्माजनों के समाधि-स्थलो में ही रहे। गिरिराज शरण से हमने स्वामीजी 
की कुछ हस्त-लिखित और जीवनोपयोगी शेष सामान के विषय में पूछताछ की तो उन्होंने बतलाया 
किस्वामीजी की हस्तलिखित पोथी तथा पूजादि का समस्त सामान उनके पूर्वजों के पास सुरक्षित था; 
लेकिन कुछ समय पूर्व कुछ बंगाली दूतावासियों ने उद्धवकुण्ड पर उस कक्ष में निवास किया, जिसके 
अन्दर स्वामीजी का शेष सामान रखा था। एक दिन उन्होंने उस कक्ष में आग लगा दी और सब सामान 
उसी आग में जलकर नष्ट हो गया। इस कमरे की दीवार पर आग के जले के निशान आज भी उंस 
दर्दनाक घटना का वर्णन कर रहे हैं। यह कक्ष मन्दिर के साथ लगा हुआ है। इस घटना का वर्णन 
पुजारीजी ने अत्यन्त दुःखी होकर किया - जिस दिव्य विभूति ने निवास कर यहाँ के वातावरण को 
पूर्णरूपेण भक्तिमय बनाया, आज उन्हीं स्वामीजी का एक भी चित्र हमारे पास उपलब्ध नहीं है। ऐसे महान्‌ 
कवि, सन्त एवं भगवत्रेमी का निवास-स्थान आज अत्यन्त जीर्ण-अवस्था में है और समाधि-स्थल मात्र 
एक छोटा-सा प्रतीक है, जिसके निर्माण की महती आवश्यकता है।” पुजारीजी से वार्तालाप के दौरान 
हमने प्रसंगवश पूछा कि क्या स्वामीजी को प्रिया-प्रियतम के दर्शन हुये थे? तो पुजारीजी ने बताया कि 
उद्धवकुण्ड पर आज भी वास्तविक रूप से उद्धवजी का निवास है। न सिर्फ नारायणस्वामी, बल्कि अनेक 
सच्चे भगवद्‌-भक्तों ने अपने नेत्रो से उनका स्वरूप दर्शन किया है। सन्‌ ।976 में उद्धवकुण्ड की वास्तविक 
घटना का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा - “पंजाब के बुआदत्ता जोशी (ग्राम, धारीवाल, खुन्डा जिला, 
गुरदासपुर, पंजाब) पुण्यतिथि .5.76, एक बार उद्धवकुण्ड पधारे। उस समय गिरिराज शरण की 
माताजी प्रभु-सेवारत थीं। पुजारीजी स्वयं प्रभु -संकीर्तन कर रहे थे। बुआदत्ता उनकी माताजी से उद्धवकुण्ड 
के विषय में पूछताछ करने के उपरान्त संकीर्तन में लीन हो गये। अचानक वे चिल्लाने लगे “उद्धवजी आ 
गये ! उद्धवजी आ गये !! यह दृश्य मात्र बुआदत्ता को दिखाई दे रहा था। बुआदत्ता अपने स्थान से उठे और 
सीधे उद्धवजी के पास पहुँचकर जैसे ही उनके चरणों में अपना शीश झुकाया कि उसी पल उनका ब्रह्माण्ड 
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< गया और मन्दिर के सामने ही अपना शरीर त्याग दिया। ऐसे पावन क पर जहाँ प्रिया-प्रियतम 
साक्षात्‌ विराजमान हैं; इनका दर्शन मात्र सच्चे भक्तों को ही प्राप्त होता है। नारायणस्वामी जैसे भक्त ने स्वयं 
अपने नेत्रो से प्रभुलीला-दर्शन कर काव्य-रचना की। नारायणस्वामी की कुछ रचनाएं इतनी विलक्षण एवं 
माधुर्यपूर्ण है कि उन्हें पढ़-सुनकर प्रभु-स्वरूप का आनन्दमय दर्शन-प्राप्त होने लगता है। 
गिरिराजशरण ने नारायणस्वामी के निम्बार्कीय होने का प्रमाण भी दिया। स्वयं पुजारी भी 
निम्बार्क-सम्प्रदाय से दीक्षित हैं। वर्तमान में उद्धव-कुण्ड-मन्दिर में श्री प्रिया-प्रियतम के साथ 
वर्तमान जगद्गुरु निम्बार्काचार्य -पीठाधीश्वर _ श्रीजी  श्रीराधासर्वेश्वरशरण देवाचार्य जी महाराज 
का चित्र विराजमान है। यह निश्चित रूप से निम्बार्क-सम्प्रदाय का मन्दिर है। 


निम्बार्क-सम्प्रदाय के विरक्त महान्‌ संत-कवि श्रीनारायणस्वामी का काव्यकाल हिन्दी - 
साहित्य के अन्तर्गत विक्रम की बीसर्वी शताब्दी का माना जाता है। उनका जीवन-वृत्त जनसामान्य 
के लिए अज्ञात है। मेरा प्रयास उनके जीवन को प्रामाणिक रूप से जनसामान्य के समक्ष प्रस्तुत 
करना है। मैं आशा करती हूँ कि गुरुजनो के आशीर्वाद से मुझे इस कार्य में पूर्ण सफलता प्राप्त होगी । 

प्रस्तुत प्रबन्ध के सात अध्याय हैं। प्रथम- अध्याय नारायणस्वामी के जीवन-वृत्त और 
व्यक्तित्व का वर्णन कर रहा है। इसमें स्वामीजी का जन्म-स्थान, जन्म-समय, माता-पिता, कुल- 
परिवार, बाल्यकाल, शिक्षा-दीक्षा, गार्हस्थ्य-जीवन, वैराग्य, देशाटन, वृन्दावन- आगमन, 
दीक्षागुरु, दीक्षा-सम्प्रदाय, भजन-स्थली, सन्तनिष्ठा, चामत्कारिक घटनाएँ एवं व्यक्तित्व को 
पूर्णरूपेण प्रामाणिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। 

नारायणस्वामी निम्बार्कीय थे । अनन्त श्रीविभूषित जगद्गुरु निम्बार्काचार्य पीठाधीश्वर श्री 
बालकृष्ण देवाचार्य श्री श्रीजी महाराज ने श्रीनारायण स्वामी को भली प्रकार से देखा था। यह 
समय सम्भवतः विक्रम संवत्‌ ।962 से पूर्व का है। ऐसा प्रमाण हमें वर्तमान निम्बार्काचार्य पीठाधीश्वर 
श्रीराधा-सर्वेश्वरशरण देवाचार्यजी के हस्तलिखित रूप में प्राप्त हुआ। 

द्वितीय-अध्याय के अन्तर्गत स्वामीजी के पैंतीस लीला -ग्रन्थो का सामान्य परिचय, छन्द- 
संख्या, रचनाकाल एवं प्रामाणिकता का वर्णन किया गया है । तृतीय- अध्याय के अन्तर्गत ब्रजस्थ 
विभिन्न वैष्णव -सम्प्रदाय और प्राचीन निम्बार्क-सम्प्रदाय, उसकी प्रवर्तक आचार्य-परम्परा, 
निम्बार्कीय-भक्ति सिद्धान्त एवं उपासना-पद्धति, निम्बार्कीय -रसोपासना का वर्णन अत्यन्त सूक्ष्मता 
से किया गया है। चतुर्थ- अध्याय के अन्तर्गत निम्बार्कीय भक्त नारायणस्वामी का भक्ति-विवेचन, 
सखी-भाव की उपासना, रस की स्वतन्त्र अभिव्यक्ति, नित्यविहार-रस के विधायक तत्त्व, राधा, 
कृष्ण, सखी और वृन्दावन वर्णन के साथ-साथ स्वामीजी निर्मित चेतावनी का वर्णन भी किया गया 
है। पंचम-अध्याय के अन्तर्गत ब्रज के उन उत्सवो का वर्णन किया गया है, जिनका वर्णन स्वामीजी 
के लीला-ग्रन्थों में मिलता है। समस्त ब्रजोत्सव एव  ब्रजलीलाएँ, ब्रजलीला और निकुंज-लीला, 
ब्रज-लीलाओं के प्रकार, ब्रजलीला और रासलीला, ब्रजलीलाओं का हार्द-पक्ष, ब्रज-लीलाओं 
का मंचन, आरम्भ एवं प्रवर्तन का वर्णन किया गया है। 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
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त के अन्तर्गत नारायणस्वामी के काव्य - में उसका भावपक्ष 
और कलापक्ष, जिसमें भाषा, शैली, शब्दशक्ति, अलंकार-विधान, काव्य-रीति, काव्यगुण, 
छन्द-विधान, प्रकृति-निरूपणा, शब्द-चयन, चित्रोपमता का सूक्ष्म रूप से वर्णन हुआ है । सप्तम- 
अध्याय में समस्त छहों - अध्यायों के निचोड़ के साथ-साथ हिन्दी-साहित्य को उनका योगदान, 
स्वामीजी की समस्त लीला-ग्रन्थ-सूची के साथ संदर्भ ग्रन्थ-सूची का वर्णन भी किया गया है। 
आभार-प्रदर्शन : 

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध की प्रेरणा सर्वप्रथम परम वन्दनीय अनन्त श्री विभूषित जगद्गुरु 
निम्बार्काचार्य श्रीजी'' श्रीराधासर्वेश्वरशरण देवाचार्य जी महाराज से प्राप्त हुई। आपने स्वयं 
अपने मुखारविन्द से मुझे श्रीनारायणस्वामी के सम्पूर्ण जीवनवृत्त और साहित्य पर शोधकार्य की 
आज्ञा प्रदान की । इस हेतु उन्होंने मुझे परम आदरणीय श्रद्धेय डॉ. प्रेमनारायण श्रीवास्तव जी पी- 
एच.डी.; डी.लिटू. अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग, आई.ओ.पी. शोध -केन्द्र, वृन्दावन का नाम सुझाया। 
मैं उनके पास पहुँची और श्री श्रीजी महाराज द्वारा सुझाये गये विषय पर अपने निर्देशन में 
शोधकार्य कराने की स्वीकृति माँगी। मेरी प्रार्थना सुनकर उन्होंने अपने निर्देशन में श्रीनारायण 
स्वामी : जीवनी और साहित्य'' पर शोधकार्य-हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान की । उन्होंने निष्पक्ष भाव 
से जिस प्रकार दिशा-निर्देश मुझे किया है, उसका वर्णन कर पाना सम्भव नहीं है। उनके प्रति 
कृतज्ञता-ज्ञापित करना मैं अपना परम कर्तव्य समझती हूँ। 

मैं अपने परमादरणीय पिता श्री कृष्णकुमार जी अबरोल और माता श्रीमती इन्दुबाला जी 
अबरोल के परम स्नेह व सहयोग का पुनः पुनः स्मरण करती हूँ। आप दोनों ने अहर्निश मुझे 
शोधकार्य के प्रति सजग रखने में सतत सहयोग किया है। मैं अपने अग्रज द्वय प्रथम श्री मनीष कुमार 
अबरोल और द्वितीय श्री पुनीत कुमार अबरोल के स्नेह को तो कभी भूल ही नहीं सकती। मेरे इन 
दोनों भाइयों ने मुझे सदैव शोध-कार्य -हेतु प्रोत्साहित किया है। 

वृन्दावनस्थ श्री श्रीजी मन्दिर के प्रबन्धक, व्यवस्तापक आदि सब महानुभवों को हार्दिक 
धन्यवाद देना अपना कर्तव्य समझती हूँ। इन्होंने भी समय-समय पर मुझे शोध के प्रति उचित परामर्श 
प्रदान किया है। इनके अतिरिक्त वृन्दावन के विभिन्न पुस्तकालयो (सरस्वती -ग्रन्थागार आई. ओ.पी. 
वृन्दावन, वृन्दावन-शोध-संस्थान, अखण्डानन्द-पुस्तकालय, उडिया-बाबा-पुस्तकालय, सर्वेश्वर- 
पुस्तकालय, श्रीजी मन्दिर (सभी वृन्दावन) और श्रीकृष्ण-जन्म-शोध-संस्थान, मथुरा; राजकीय 
संग्रहालय, मथुरा) के अध्यक्षो के प्रति भी धन्यवाद देना अपना कर्तव्य समझती हूँ, जिन्होंने समय पर 
मुझे पुस्तकीय सहयोग प्रदान किया है। अन्त में जिन लेखकों के लेखों के अंश इनमें उद्धृत किये गये 
हैं, उनके प्रति भी हार्दिक धन्यवाद देती हुई अपनी लेखनी को विराम देती हूँ। 


कु. राखी अबरोल 
।3 नवम्बर, 999 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 


प्रथम-अध्याय 


जीवनी और व्यक्तित्व 


न्म-स्थान, जन्म-समय, माता-पिता, कुल-परिवार, - शिक्षा-दीक्षा, 
गार्हस्थ-जीवन, वैराग्य, देशाटन, वृन्दावन-आगमन, दीक्षा-गुरु, सम्प्रदाय, भजन-स्थली, 
सन्त-निष्ठा, चामत्कारिक घटनाएँ एवं व्यक्तित्व । 


शोधकर्त्री : कु. राखो अबरोल एम.ए. 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 


पृष्ठभूमि 


निम्बार्क-सम्प्रदाय की उन गौरवमयी _ में से हैं, जिन्होंने अपनी 
भगवद-भक्ति से जन-साधारण की धार्मिक उद्भ्रान्तियों को विखण्डित किया तथा अपने 
पूर्वज आचार्यों की परम्परा-प्रतिष्ठा को बनाए रखा। साथ ही अपने ओजस्वी, प्रेरणायुक्त 
प्रवचनों तथा सात्त्विक प्रकृति से श्रद्धालु-जनों को प्रभावित किया। आपने अपने साहित्यिक 
भक्तिमय व्यक्तित्व तथा वर्चस्व से जन-जन की रागात्मक वृत्ति को उभारा और हिन्दी-ब्रज- 
साहित्य को अपनी महत्वपूर्ण कृतियों से समृद्ध किया। वे ब्रजभाषाभाषी-टकसाली-परम्परा के 
कवि माने जाते हैं। 


आपने निम्बार्क-सम्प्रदाय के भक्त-कवि के रूप में ख्याति अर्जित की। चतुर्वैष्णव- 
सम्प्रदाय में निम्बार्क-सम्प्रदाय अपना विशिष्ट महत्त्व रखता है। यह सम्प्रदाय अत्यन्त प्राचीन 
है। न केवल वैष्णव-सम्प्रदायाचायों, अपितु शैव-सम्प्रदायाचार्य जगद्गुरु शंकराचार्य से भी 
यह पूर्ववर्ती सम्प्रदाय है। इस सम्प्रदाय का प्रादुर्भाव ब्रह्माजी के मानस-पुत्र सनकादि महर्षियों से 
हुआ है। इस संप्रदाय का भक्ति-दर्शन स्वाभाविक “ द्वैताद्वैत-सिद्धान्त'” के नाम से प्रसिद्ध है। 


आपके नाम के साथ लगी “ स्वामीजी'' उपाधि आपको “महात्मा” सिद्ध करती है। 
भारतीय धर्म-साधना में सिद्ध पुरुषों, महात्माओं द्वारा आत्म-परिचय का कर्तव्य अभिमान- 
वृत्ति मानकर, उसकी उपेक्षा की गई है। यही कारण है कि प्राचीन महान्‌ भक्तों, संतों, कवियों 
का जीवन-वृत्त आज अनुसन्धान के विषय बने हुए हैं। आत्मगोपन की इसी प्रवृत्ति के कारण 
स्वामीजी ने अपने विषय में विशेष कुछ नहीं कहा। आपने तो केवल अपने आराध्य-युगल सरकार 
का वर्णन किया है। फिर भी प्रायः सभी कवियों के सम्बन्ध में अन्य समकालीन अथवा परवर्ती 
कवियों के कथनों, इतिहासकारों के उल्लेखो, वंश-परम्परागत हस्तलिखित, पुरातत्त्व- अवशेषो 
आदि के द्वारा किसी-न-किसी रूप में कुछ-न-कुछ जानकारी अवश्य उपलब्ध होती है। उनके 
जीवन से संबंधित निजी कथनों के अतिरिक्त अन्य लोगों की उक्तियों को दो भागों में विभक्त 
किया जा सकता है - () अन्तर्साक्ष्य (2) बहिर्साक्ष्य। कवि का स्वगत कथन प्रथम प्रवृत्ति के 
अन्तर्गत एवं इतर बातें बाहरी सामग्री के अन्तर्गत आती हैं। अन्तर्साक्ष्य के रूप में स्वामीजी की 
कृतियाँ आती हैं। नारायणस्वामी वैष्णव-धर्म के अनुयायी थे। साम्प्रदायिक मान्यतानुसार निम्बार्क- 
सम्प्रदाय का उद्भव द्वापर के अन्त और कलियुग के आरम्भ में हुआ स्वामीजी के समय में समाज 
में पाखण्ड, धर्म-साधनों के प्रति भ्रान्तियाँ, मानवीय अनाचार एवं नास्तिकता का प्राधान्य था। धर्म 
का स्वरूप लुप्त होता जा रहा था। आप की वाणी के ओजस्वी एवं प्रभावपूर्ण रूप ने समाज में व्याप्त 
शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
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ल को दूर कर वैष्णव-धर्म व साधना की स्थापना की। अपने आराध्य श्री युगलसरकार के 
पवित्र, मनमोहक स्वरूप को अत्यन्त प्रभावशाली रूप से समाज के समक्ष रखा। आपने ब्रजभाषा 
में काव्य-रचना कर हिन्दी-साहित्य की अपूर्व सेवा की है। 

जन्म-स्थान : 

हिन्दी-ब्रजभाषा-काव्य के कीर्ति-स्तम्भ नारायणस्वामी का जन्म-स्थान पंजाब क्षेत्र 
है।' आपके पूर्वज पंजाब के मूल निवासी थे। आपकी मातृ भाषा पंजाबी थी। आपका जन्मस्थान 
रावलपिण्डी है, जो पूर्वकाल में पंजाब में स्थित था। वर्तमान में रावलपिण्डी पाकिस्तान में स्थित 
है। भारतवर्ष में स्वाधीनता-आन्दोलन के बाद बँटवारे में रावलपिण्डी पाकिस्तान का भाग 
कहलाया। उस समय रावलपिण्डी पंजाब का एक जिला था। आपके जन्म से यह स्थान बहुत 
महान्‌ हो गया। आपके जन्म से वहाँ की भूमि धन्य हो गई। पंजाबीय रीति-रिवाजों और 
संस्कारों के बीच पले स्वामीजी निम्बार्क-सम्प्रदाय के ऐसे प्रथम भक्त कवि हैं, जिनकी मातृ- 
भाषा तो पंजाबी थी; किन्तु उन्होंने काव्य-रचना ब्रजभाषा में की।* स्वामीजी का बाल्यकाल 
एवं किशोरावस्था इसी क्षेत्र में व्यतीत हुई। स्वामीजी ने पंजाब की पावन मिट्टी से संस्कार प्राप्त 
कर होश संभाला। देहोपरान्त, इस समय भी आप वृन्दावन में महात्माओं की श्रेणी में अग्रगण्य 
हैं। आपने पंजाबी होकर भी ब्रजभाषा की जो उपासना की, वह सराहनीय और स्तुत्य है। 
निम्बार्क-सम्प्रदाय के अनेक सुप्रसिद्ध भक्त-कविर्यो में स्वामीजी का प्रमुख स्थान है। भारतवर्ष 
का सिरमौर कहा जाने वाला पंजाब आपका जन्म-स्थान बनकर हिमालय की तरह महान्‌ एवं 
पूजनीय हो गया। न केवल पंजाब क्षेत्र बल्कि वहाँ के रीतिरिवाज, धार्मिक संस्कार, वेशभूषा, 
खान-पान इत्यादि सब कुछ स्वामीजी महाराज के वर्चस्व से महान्‌ हो गया। कितनी महान्‌ है 
वह मिट्टी, जहाँ स्वामीजी जैसी महान्‌ आत्माएँ जन्म लेकर उस स्थान को न केवल अपनी 
क्रीड़ा-स्थल बनाती हैं, बल्कि अपने समस्त ज्ञान, संस्कार भगवद्‌-भक्ति-रूपी मणि से उस 
स्थान को आलोकित कर चिरकाल तक पूजनीय बना देती हैं। आज स्वामीजी की जन्मस्थली 
रावलपिण्डी भारत के क्षेत्र में नहीं है; लेकिन यह निश्चित है कि यह क्षेत्र-स्थल पाकिस्तान में 
अपनी अलौकिक शक्ति के कारण सुरसरि के समान पावन है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि भक्त - 
शिरोमणि स्वामीजी की पावन जन्मस्थली का दर्शन करना भी हमारे लिए दुर्लभ है। उस पावन- 
स्थल की मिट्टी का अभिषेक करने वाले धन्य हैं। आपने इस धरती पर जन्म लेकर अन्यतम 
बालसुलभ क्रीड़ाओं से भगवद्भक्ति तथा विद्या-अर्जन कर अपनी जन्मभूमि को अपने ही 
समान महान्‌ गौरवशालिनी बना दिया। जन्मभूमि जननी के सदृश होती है। अपनी जननी- 
जन्मभूमि के सच्चे सपूत बनकर आपने उसके अभिमान को न सिर्फ बढ़ा दिया, बल्कि उसे एक 
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धार्मिक स्थान बनाकर अपना कर्ज चुका दिया। बालक जन्म - प्रथम बार पाठशाला 
जाने से पूर्व अपनी जन्मभूमि, वातावरण एवं माता-पिता के संस्कारों से संस्कारित हो जाता है। 
जन्मभूमि से प्राप्त संस्कारों से ही एक आदर्शमय सात्त्विक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। स्वामीजी 
के उदात्त गुण, उदारता, समभाव, वाणी की मिठास, शालीन व्यक्तित्व, उनके चेहरे का दिव्य 
तेज, भगवद्‌-स्मरण आदि सब संस्कार आपकी जन्मभूमि की देन है। 


पंजाब की भूमि पर जन्म लेने वाले इस महान्‌ सपूत ने न सिर्फ अपनी जन्मभूमि को; 
बल्कि मथुरा, वृन्दावन, काशी आदि अनेक क्षेत्रों को सूर्य की भाँति अपने प्रकाशपुंज से आलोकित 
किया है। श्रीधाम के महात्माओं की श्रेणी में अग्रगण्य रहने वाले स्वामीजी के दिव्य संस्कार इतने 
भक्तिमय थे कि श्रीधाम की पावन भूमि को अपनी शारीरिक क्रियाओं से सदैव पवित्र रखते थे। 
आपने भक्ति सम्बन्धी पदों एवं रासलीला के माध्यम से भगवान्‌ के सच्चे स्वरूप के दर्शन 
कराये। आपकी ख्याति-रूपी किरणें पंजाब-क्षेत्र तक सीमित न रहकर सम्पूर्ण भारत में फैली 
हुई हैं; निःसन्देह आज स्वामीजी हमारी श्रद्धा-भक्ति व स्मरण के पात्र हैं। स्वामीजी की जन्मभूमि 
रावलपिण्डी भी हमारे लिए श्रद्धेय है। इस पावन भूमि को हम शत-शत नमन करते हैं। 
जन्म-समय : 


नारायणस्वामी ऐसे महान्‌ भक्तकवि हैं, जिन्होंने अपने आत्म-परिचय के समय मौन 
धारण कर लिया है । इसी कारण आपके जन्म -समय के विषय में पूर्ण निश्चय तथा विश्वसनीयता 
के साथ कुछ कह पाना सम्भव नहीं है। आपने अपने विषय में कुछ न कहकर अपने आराध्य के 
प्रति भक्तिभाव प्रदर्शित किया है | यही कारण है कि आपका जन्म -समय विद्वानों के मतभेद का 
कारण बना हुआ है। वैसे तो स्वामीजी के सम्बन्ध में जो भी मत हैं, उनमें ज्यादा अंतर नहीं है; 
लेकिन सर्वाधिक निश्चित मत का फिर भी अभाव है। 


निम्बार्क-सम्प्रदाय के इस महान्‌ भक्त-कवि का जन्म लगभग वि.सं. 3885 में हुआ था। 
ऐसा निम्बार्क-सम्प्रदाय के एक विद्वान्‌ लिखते हैं।' श्री गोविन्द शरण शास्त्री जी के मतानुसार 
स्वामीजी का जन्म वि.सं. [885 से [886 के बीच है।? निश्चित समय का उनको भी ज्ञान नहीं 
है। स्वामीजी ब्रज के भक्त थे। अनेक विद्वानों द्वारा ब्रज के भक्तों पर शोधकार्य होते रहे हैं। डॉ. 
अवधबिहारीलाल कपूर ने स्वामीजी का जन्म संवत्‌ [885 के लगभग माना है।” कपूर साहब ने 
लगभग शब्द का प्रयोग करके इस मत को प्रामाणिकता से कुछ दूर कर दिया है। निम्बार्क- 


Nee 


सम्प्रदाय क श्रीसर्वेश्‍वर' ' अंक में स्वामीजी का जन्म समय ।886 वि.सं. लिखा है।* 
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५ सब को देखकर यह ज्ञात होता है कि स्वामीजी के > के विषय में एकमत 

का अभाव है | श्रीनारायणस्वामी के जन्मसमय का निश्चित प्रमाण कहीं भी नहीं मिलता है। 
स्वामीजी के जन्म-सम्बन्धी अन्तः साक्ष्यों के अभाव के कारण आपके जन्म-समय का 
ठीक-ठीक प्रमाण नहीं मिलता | बहिर्साक्ष्यो के प्रस्तुत प्रमाणों के आधार पर हम इस निष्कर्ष 
पर पहुँचते हैं - 


].  श्री-सर्वेश्‍वर' मासिक-अंक के विशेषांक के रूप में 'ब्रजविहार-अंक _ का सर्वप्रथम 
प्रकाशन विक्रम सं. 3940 में स्वामीजी की विद्यमानता में हुआ। इस अक में स्वामीजी 
की सम्पूर्ण रचनाओं का संकलन है। श्री गणेशीलाल साहूकार लोहागढ़ वाले, जिला 
गुड्गाँव (हरियाणा) ने छपवा कर इसका अमूल्य वितरण किया था। 


2. अन्य शोध-ग्रन्थ जो निम्बार्क-सम्प्रदाय से प्रकाशित हुये, उनमें स्वामीजी का जन्म- 
समय वि.सं. ।885 या 886 माना है। डॉ. अवधबिहारी लाल भी आपका जन्म 
संवत्‌ ।885 मानते तो हैं, मगर वह “लगभग” शब्द का प्रयोग कर जन्म-समय को 
अप्रमाणिक सिद्ध कर देते है । निश्चित रूप से कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता | 


यद्यपि ब्रजविहार-अंक का प्रकाशन आपकी (स्वामीजी की) विद्यमानता में 940 
वि.सं. में हुआ था। अतः स्वामीजी का काव्यकाल विक्रम की बीसर्वी शताब्दी से कुछ पूर्व का 
निश्चित होता है। ब्रजविहार-अंक की प्रामाणिकता पर हम सन्देह नहीं कर सकते। अतः 
ब्रजविहार-अंक में उल्लिखित आपका जन्म-समय वि.सं. 885 हमें भी मान्य है। जिस समय 
स्वामीजी वि.सं. 9]6 में वृन्दावन आये थे, उस समय उनकी आयु 32 वर्ष थी। इस बात का 
प्रमाण भी ब्रजविहार-अंक से मिलता है। इस प्रमाण के आधार पर यह कहना उचित ही प्रतीत 
होता है कि जब ब्रजविहार-अंक में प्रथम बार स्वामीजी का जीवनवृत्त एवं कृतियों का प्रकाशन 
हुआ, उस समय ब्रजविहार-अंक के प्रकाशक को स्वामीजी के जन्म-संवत्‌ का निश्चित रूप से 
प्रमाण मिला होगा | अतः ब्रजविहार-अंक की महत्ता को देखते हुए इस पर सन्देह करना उचित 
नहीं लगता। डॉ. अवधबिहारी कपूर ने स्वामीजी के जन्म-संवत्‌ में ''लगभग'' शब्द का प्रयोग 
अनावश्यक रूप से किया है। 

अन्य महानुभावों ने स्वामीजी के जो जन्म-संवतू प्रस्तुत किये हैं, वे भी निश्चितता से 
बहुत दूर नहीं हैं। इन प्रमाणों के आधार पर यह कहना उचित ही प्रतीत होता है कि जब 
ब्रजविहार-अंक में स्वामीजी का जीवन-परिचय प्रथम बार प्रकाशित हुआ, तब स्वामीजी की 
विद्यमानता के कारण उनके जन्म-संवत्‌ का ठीक-ठीक प्रमाण अवश्य ही मिल गया होगा, 
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इस बात का कहीं भी प्रमाण नहीं मिलता कि स्वामीजी ने स्वयं अपनी जन्म तिथि बताई ं 
हो। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि यह तिथि गलत थी, तो स्वामीजी ने अपने जीवन काल में | 
इसका विरोध क्यों नहीं किया और सही तिथि प्रस्तुत क्यों नहीं की न ? इस सब को देखते हुए 
दो तथ्य सामने आते है :- पहला यह कि शायद आत्मगोपन की प्रवृत्ति के कारण स्वामीजी ने 
इसका विरोध न किया हो। दूसरा यह कि शायद उनका जन्म वि.सं. 885 ही सही हो। अतः 
ब्रजविहार-अंक की प्राचीनता, उसका प्रकाशन व उसके समय आदि पर हम सन्देह नहीं कर 
सकते । बहिर्साक्ष्यो के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि स्वामीजी का जन्म वि.सं. 
885 ही है। आपके जन्म से यह संवत्‌ हमेशा-हमेशा के लिए स्मरणीय बन गया । 


माता-पिता : 


पुत्रेषणा मानव-जीवन की सबसे प्रबल ऐषणा है, जिसका सीधा सम्बन्ध जीवन के दो 
पुरुषार्थो धर्म और काम से है । नारायण स्वामी के जन्म से न केवल उनकी जन्मभूमि, बल्कि 
उनके माता-पिता भी धन्य हो गये । आपके समस्त दिव्य संस्कार आपके माता-पिता की देन 
हैं। आप अपने माता-पिता का बहुत आदर करते थे। आपकी माता एक धार्मिक प्रवृत्ति की 
महिला थी | उनके चेहरे का अलौकिक तेज इस बात को दर्शाता था। माता अपने पुत्र के प्रति 
कितना प्रेमभाव रखती है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है । प्रत्येक माँ का अपने पुत्र के लिए 
अगाध स्नेह-भण्डार खुला रहता है। स्वामीजी की माता आपके प्रति मोहमयी-ममतामयी 
माता थीं। 


स्वामीजी के पिता मध्यवित्त गृहस्थ थे। उनकी प्रकृति उदार और राजसी थी। आपके 
पिता का अधिकांश समय भजन-पूजन में व्यतीत होता था। उनका चरित्र अत्यन्त ही पवित्र 
और शरीर स्वस्थ था। वह अपने बच्चों पर अपार स्नेह रखते थे। पिताजी की सच्चरित्रता और 
स्नेहशीलता का स्वामीजी पर गहरा प्रभाव पड़ा था ।!- 


नारायण स्वामी की बाल-रूचि को भगवद्‌-प्रेम में रमता देखकर आपके माता-पिता ने 
आपको प्रोत्साहित किया। बालक के व्यक्तित्व के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों 
का सम्यकू प्रभाव पड़ता है। स्वामीजी को भगवद्प्रेम उत्तराधिकार में पिता के रक्त के रूप में 
मिला था। आपके पिता स्वयं भगवद्भक्ति में लीन रहते थे। साधु-महात्माओं का आवागमन 
आपके घर में होता था। आपकी माता बहुत ही गुणज्ञ और समझदार थीं। बचपन में आपकी 
माताजी आपको धार्मिक कथायें सुनाया करती थीं | आपका बचपन अपने माता-पिता की 
स्नेह-छाया में व्यतीत हुआ | स्वामीजी के पिता बहुत ही दानी प्रवृत्ति के थे। आपके घर आने 
वाला याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। आपके माता-पिता सभी साधु-महात्माओं 


।. जनश्रुति के आधार पर। 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


लि न निक 


उद्धव-कुण्ड 
का 
बाहरी दृश्य 


छतरी की जीर्ण-शीर्ण 
अवस्था, इसकी 
प्राचीनता की 

द्योतक हे । 


उद्धव-कुण्ड के वर्तमान 
पुजारी श्रीगिरिराज शरण, 
जिन्होंने नारायणस्वामी 
के विषय में अनेक 
बहिर्साक्ष्यों का 

वर्णन किया । 


प्रियाप्रियतम के 

पीछे दौड़ते हुए स्वामीजी 
इसी रास्ते से 
उद्धव-कुण्ड जा पहुँचे । 


उद्धव-कुण्ड मन्दिर 
की छत पर बनी छतरी, 
जिसमें स्वामी जी 
निवास करते थे । 


उद्धव-कुण्ड-मन्दिर 
के प्रांगण में बनी 
नारायणस्वामी की 
समाधि 


aise. + 


उद्धव-कुण्ड-मन्दिर 
के साथ बने कमरे 

में स्वामीजी का बचा 
हुआ सामान और 
हस्तलिखित रखे 
ग्रंथ, जो बंगाली 
दूतावासियों द्वारा 
जला दिये गये । 


:अ--कुण्ड स्थित 
5पणास्वामी के 
भी ठाकुरजी 


इसी इमली के 

वृक्ष के नीचे से 

स्वयं प्रकट 

भगवान्‌ श्रीगिरिराजजी 


उद्धव-कुण्ड में बना 
इमली का वृक्ष, जिसके 
नीचे नारायणस्वामी थक 
कर बैठ गये और यहाँ 
बस गये । यह प्राचीन वृक्ष 
300 वर्ष से उस स्थान पर 
खड़ा था; लेकिन कुछ 
समय पूर्व बरसात में गिर 
गया, जिससे बुर्ज की 
दीवार क्षतिग्रस्त हो गई । 


का आन्तिः 


नारायणस्वा 5 जे 
निवास स्व छतरी ) 


हि 


उद्धव-कुण्ड के 

इसी स्थान पर 
नारायणस्वामी प्रातः 
स्मरणादि किया करते थे! 
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54 आदर करते थे। भगवद्भक्ति में अनुरक्त रहने वाले माता-पिता पुत्र भगवद्‌प्रेम से भला 
कैसे अछूता रह सकता है? स्वामी जी जब पहली बार पाठशाला गये, तब अपनी माता के 
संस्कारों से संस्कारित होकर गये थे। स्वामीजी की कुशाग्र बुद्धि, भगवान्‌ को प्राप्त करने की 
प्रबल इच्छा, साधुओं की संगति आदि महान्‌ गुणों को देखकर आपके माता-पिता सुख का 
अनुभव करते थे। आपके पिता ब्राह्मण-धर्म के नियमों का पालन करते थे | सारस्वत-ब्राह्मण 
होने के कारण आपके पिता वेदों के ज्ञाता थे। धन्य है वह पुत्र जिसने ऐसे महान्‌ माता-पिता के 
घर जन्म लिया और साथ ही वह माता-पिता भी धन्य हैं, जिनके आँगन में दिव्य गुर्णो से युक्त 
श्रीहरिप्रेमी , ब्रजभाषा के सुप्रसिद्ध कवि ने जन्म लिया | सूर्य बनकर जिसने अंधियारे को समाप्त 
कर दिया और अपने साथ-साथ अपने माता-पिता को भी अमर बना दिया। 


अन्तर्साक्ष्यों एवं बहिर्साक्ष्यो के अभाव में स्वामीजी के माता-पिता के नाम का कहीं भी 
उल्लेख नहीं मिलता है। 


| कुल -परिवार : 


नारायण स्वामी के पूर्वज पंजाब के मूल निवासी थे। यद्यपि आप जाति के ब्राह्मण थे, 
इसलिए आप पंजाबी ब्राह्मण-परिवार के वंशज कहे जाते थे।' आपका परिवार प्रारम्भ से ही 
समृद्ध परिवारों की श्रेणी में आता था। आपके परिवारीजन गुणज्ञ, समृद्ध, विद्याव्यसनी और 
भगवद्प्रेम में निमग्न रहने वाले थे। आपका सम्बन्ध उच्चकुल से था। स्वामीजी का जन्म पंजाब 
की मिट्टी, रीतिरिवाजों, पंजाबी मान्यताओं के बीच हुआ था। आपके परिवार में आप के 
माता-पिता, पुत्र एवं पत्नी थीं। हिन्दू धर्म में वेदों की महती प्रतिष्ठा है और उसमें जन-जन का 
अखण्ड विश्वास भी है। ऐसे ही तीर्थो तथा धार्मिक विधि-विधानों के पालन में आपके परिवार 
' का पक्का विश्वास था। आपके परिवार में वैदिक कर्मकाण्डों, धार्मिक अनुष्ठानों का प्रचलन 
था। भगवान्‌ के प्रति अनुराग, धर्म-कर्म में आस्था आपकी पारिवारिक परम्परा की देन है। 
आपकी माता एक धार्मिक महिला थीं तथा पिता भगवद्‌-स्मरण व कथा-कीर्तन में निमग्न रहते 
थे। आपके परिवार में प्रायः श्रीधाम-चर्चा हुआ करती थी। आपके ऊपर प्रभु भक्ति के पवित्र 
संस्कार आपके कुल परिवार की देन थी। आपका परिवार अत्यन्त ही पूजनीय था। स्वामीजी 
विवाहित थे।* आपका मन वैवाहिक परम्पराओं में नहीं रमता था। आपकी पत्नी एकदम 
साध्वी प्रवृत्ति की थीं। आपके पिता सच्चरित्र, दयावान, उदार एवं शान्त प्रवृत्ति के थे। आपके 
परिवार में पूजा-अर्चना, कथा-कीर्तन का वातावरण बना ही रहता था। आपके घर में प्रायः 
पण्डितों की मंडली जुड़ी ही रहती थी। आपके पिता वेदों के ज्ञाता थे। 


]. निम्बार्क माधुरी, ब्रह्मचारीबिहारी शरण, पृ. सं. 77 सं. 997 
[5 तय 2. ब्रजविहार-अंक, श्री ब्रजवल्लभशरण वेदान्ताचार्य पंचतीर्थ, पृ.सं. 7 सं. 2027 
शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
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५ का जन्म ऐसे परिवार में हुआ, जिसमें ज्ञान का अ ५ भण्डार था और भगवान्‌ 
की अपार कृपा थी। “होनहार बिरवान के होत चीकने पात'' कहावत आप पर चरितार्थ होती 
है। जिस कुल के परिवारीजन बहुज्ञाता, सच्चरित, गुणी, बहुश्रुत आदि उच्च संस्कारों से युक्त 
हों, उस कुल के वंशज स्वामीजी कितने महान्‌ थे, इसका वर्णन शब्दों के माध्यम से नहीं किया 
जा सकता। वस्तुतः स्वामीजी गुणों की खान थे। 


स्वामीजी की आत्मगोपन की प्रवृत्ति अब कुछ-कुछ समझ में आ रही है। हीरा कभी 
अपना मोल नहीं बताता, सूरज की किरणें चिल्ला-चिल्ला कर अपने अस्तित्व का भान नहीं 
कराती | इस संसार में हीरे का मोल सभी जानते हैं, सूरज के प्रकाश से अन्धकार को विलीन होते 
सबने देखा है। उसी प्रकार महान्‌ व्यक्ति अपने गुणों का न कभी वर्णन करते हैं और न ही प्रसिद्धि 
का। सारस्वत ब्राह्मण परिवार के वंशज स्वामी जी जितने महान्‌ हैं, आपका कुल परिवार भी 
आपके समान महान्‌ एवं पूजनीय है। 


बाल्यकाल : 


बाल-अवस्था मानव-जीवन की प्रथम अवस्था होने के साथ-साथ आह्लाद से भरपूर, 
मनोरंजक एवं इतनी मनमोहक होती है कि उसका स्मरण होते हुए युवाओं का भी हृदय उस 
अवस्था की ओर पुनः-पुनः आकर्षित होने लगता है। बचपन में सखाओं के संग की गई बाल 
सुलभ क्रीड़ाएं जीवन पर्यन्त याद रहती हैं, मगर महान्‌ एवं सिद्ध पुरुषों का बाल्यकाल एक 
मिसाल की तरह अविस्मरणीय एवं प्रभावशाली होता है। “पूत के पैर पालने में ही नजर आ 
जाते हैं इस कहावत के अनुसार सपूत के गुण लक्षण बाल्यावस्था में ही प्रतीत होने लग जाते है । 


नारायण स्वामी का बाल्यकाल पंजाब (रावलपिण्डी) जिले में व्यतीत हुआ । स्वामीजी 
की बाल रूचि खेलकूद में न होकर भगवान्‌ के प्रति अनुराग में रम गई थी। बचपन से ही आप 
शान्त एवं गम्भीर प्रकृति के थे। स्वामी जी को अच्छे संस्कारों की शिक्षा बचपन में ही माता- 
पिता से प्राप्त हुई। स्वामी जी सारा समय अपने सखाओं के साथ व्यतीत न करके कथा-कीर्तन, 
नामस्मरण, भगवद्‌ चर्चा में व्यतीत करते थे। आपका बाल्यकाल से ही साधु-सन्तों के प्रति 
विशेष अनुराग था।' आपका मन घर-संसार में बहुत कम लगता था। भगवद्‌-स्मरण, कथा- 
कीर्तन, भगवद्‌ू-चर्चा में आपका मन विशेष लगता था। श्रीधाम की सरस महिमा की चर्चा 
सुनकर आपको समय-समय पर रोमांच हो उठता था।? स्वामीजी की बचपन से ही सन्तो और 
भगवद्‌ भक्तों में विशेष अभिरुचि थी बचपन से ही आप धार्मिक प्रवृत्ति के थे। आत्मिक भक्ति 
में लीन रहने वाले स्वामीजी का हृदय अपने आराध्य के प्रति बचपन में ही अधीर हो उठा था। 
आपका अपने आराध्य के प्रति प्रेम एक क्षणिक आवेग न होकर अपने आराध्य के प्रति दृढ़- 


c= MRR 9 SO 
!. व्रज विहार अंक, श्री व्रजबल्लभशरण वेदान्ताचार्य, पंचतीर्थ, सं. 2027, पृ. । 
2. श्रीसर्वेशवर अंक, श्री ग्रजवल्लभशरण वेदान्ताचार्य, श्री वृन्दावन, चैत्र संवत्‌ 203 वि.पृ.सं. 298 
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त आस्था एवं प्रेमयुक्त था। आपके हृदय-क्षेत्र में विद्यमान ई भक्ति रूपी बीज 
बाल्यकाल में अंकुरण को प्राप्त कर फलीभूत हो चुका था। बिना हरि की कृपां के भगवद्‌- 
भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती ' वाली उक्ति यहाँ पूर्ण चरितार्थ होती है। स्वामीजी पर प्रभु की ऐसी 
असीम अनुकम्पा थी कि बाल्यावस्था में ही आप चिन्तन द्वारा अपने प्रभु के लीला दर्शनानन्द में 
मग्न रहते थे। बचपन से ही आपका मुखमण्डल एक अलौकिक आभा से दीप्त रहता था। बचपन 
में आपका रूप-लावण्य अत्यन्त सौम्य, सादगीपूर्ण एवं मन-मोहक था। यह निश्चित है कि 
स्वामी जी बचपन से ही संस्कारी व भगवद्‌-भक्त थे। 


नारायण स्वामी बचपन से ही महात्माओं के साथ रहते थे। आपके व्यक्तित्व -निर्माण में 
अच्छे संस्कार के साथ-साथ महात्माओं के आशीर्वाद भी थे। 


शिक्षा-दीक्षा 


नारायणस्वामी ने ब्रजभाषा के छोटे-बडे चालीस ग्रन्थों की रचना की है। इस आधार पर 
आपके भक्त कवि होने का पता चलता है। स्वामीजी के जीवन-सम्बन्धी अन्तः साक्ष्यों का 
नितान्त अभाव है और जो बहिर्साक्ष्य उपलब्ध हैं, वे बहुत कम मात्रा में हैं। जैसा कि स्पष्ट है कि 
आपने अनेक ग्रन्थों की रचना की है। आपने रासलीला-सम्बन्धी पदों की भी रचना की है, 
इससे स्पष्ट होता है कि स्वामीजी अनपढ़ नहीं थे। एक बहिर्साक्ष्य के प्रमाणानुसार आपकी 
शिक्षा काशी में हुई थी।' 

बहिर्साक्ष्य के अतिरिक्त कुछ तथ्य जो उनके जीवन व शिक्षा-दीक्षा से सम्बन्धित हैं, 
हमारे समक्ष उभरकर आते हैं :- 

]. स्वामी जी सारस्वत ब्राह्मण जाति के वंशज थे। इस वंश-परम्परा के अनुसार बालक को 
शास्त्रार्थ की शिक्षा दी जाती थी । यह निश्चित है कि स्वामीजी ने भी शास्त्रार्थ की शिक्षा 
प्राप्त की थी। 

2. एक बहिर्साक्ष्य के अनुसार आपकी शिक्षा काशी-क्षेत्र में हुई थी। प्राचीन काल से ही 
काशी ब्राह्मण शिक्षा का केन्द्र रहा है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि आप 
काशी विद्या अध्ययन के लिए गए थे। 

3. स्वामीजी संस्कृत तथा फारसी भाषाएँ भली-भाँति जानते थे। ऐसा प्रमाण इनकी काव्य 
कृतियों के अध्ययन के उपरान्त प्राप्त होता है। 

4. नारायणस्वामीजी का अध्ययन गम्भीर था अथवा नहीं यह तो नहीं कहा जा सकता, 
परन्तु यह अवश्य कहा जा सकता है कि आप बहुश्रुत अवश्य थे। आप पर्यटनशील 
व्यक्ति थे। बचपन से ही आप साधु-सन्तों और महात्माओं के सम्पर्क में रहे। 
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. स्वामीजी ने समग्रतः नियमित शिक्षा ग्रहण की या नहीं, पर के द्वारा सत्य का 
परिचय अवश्य ही प्राप्त किया। 


6. आप अध्ययन-काल में पाठशाला के नियमित विद्यार्थी रहे। 


अतः आप एक विद्वान्‌ भक्त कवि थे। आपकी मातृभाषा पंजाबी थी। आपने शुद्ध 
ब्रजभाषा में काव्य रचना की, इससे यह स्पष्ट होता है कि आप दो भाषाओं के ज्ञाता थे। आप 
लीला-सम्बन्धी पदों की रचना स्वयं करते थे, आप की कृतियाँ इस बात का प्रमाण प्रस्तुत 
करती हैं। स्वामीजी बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे। “विद्या ददाति विनयम्‌'' उक्ति आपके 
व्यक्तित्व पर पूर्ण रूपेण खरी उतरती है। आपका शान्त, गम्भीर, उदार स्वभाव, सभी धर्मों का 
सम्मान तथा स्मृति, कल्पना आदि भाव आपके व्यक्तित्व को चित्रित करते हैं। आप वेद मन्त्रो 
के ज्ञाता थे। मन्त्रादि आपके मुख से एक अविरल धारा के समान प्रवाहित हो जन-जन को 
आनन्द प्रदान करते थे। चूँकि आपने शास्त्रार्थ की शिक्षा ग्रहण की थी, जिसकी भाषा संस्कृत 
थी, अतः आपको संस्कृत-भाषा का भी पूर्ण ज्ञान था। अपनी कुशाग्र बुद्धि एवं आदम भाव के 
कारण आप अपने गुरुजनों के प्रिय थे। अपने ग्रन्थों के आधार पर स्वामीजी निष्णात पंडित के 
साथ-साथ बहुश्रुत तथा बहुविदू अवश्य प्रतीत होते हैं। 


गार्हस्थ्य-जीवन : 


नारायणस्वामी विवाहित थे | अन्तःसाक्ष्यों एवं बहिर्साक्ष्यो से कहीं भी आपकी वैवाहिक 
तिथि का कोई उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन यह बात सत्य एवं प्रामाणिक है कि आप विवाहित 
होने के साथ-साथ पुत्रवान भी थे। स्वामी जी पंजाब के रहने वाले थे, अतः आपका पाणिग्रहण 
भी उसी क्षेत्र में हुआ होगा। स्वामीजी भगवान्‌ के सच्चे साधक थे, इसलिए आपका मन गृहस्थ- 
जीवन में नहीं लगता था। जब आपका हृदय व्यथित हो उठा, तब आप अपने युगल-सरकार के 
दर्शनार्थ वृन्दावन आये। आप तब गृहस्थ-आश्रम में थे। आपकी अवस्था उस समय 32-33 
के लगभग थी। हमारे विचार से स्वामीजी का-विवाह 22-23 वर्ष तक की अवस्था में हो गया 
होगा। इस आधार पर स्वामीजी वि.सं. 9]6 में वृन्दावन पधारे, जहाँ आकर उन्होंने सन्यास 
ले लिया था। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि स्वामीजी 9-0 वर्ष तक गार्हस्थ्य -जीवन 
में रहे। वि.सं. 96 के बाद आपका परिवार आपके साथ नहीं रहता था।'' एक गृहस्थ की 
भाँति वृन्दावन पधारकर आपने श्री लालाबाबू के मन्दिर में दफ्तर की नौकरी कर ली। दिन में 
नौकरी बजाते और रात्रि के समय रास-विलास देखने तथा सत्संग में लगे रहते थे।? 


स्वामीजी का मन सदैव अपने आराध्य के चरणों में लगा रहता था। अपनी गृहस्थी 
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आदि) में आपको कोई रूचि नहीं थी। किशोरावस्था से 3 ब्रज राजकुमार के 
प्रेमबाण से बंधे हुए थे। जब आपका मन युगल-सरकार की स्मृति में व्याकुल हो उठा, तब आप 
अपने परिवार को छोड़कर श्रीवृन्दावन-धाम पधारे । आपका गृहस्थ-जीवन जब दीवार बनकर 
युगल सरकार और आपके बीच खड़ा होने लगा, तब आप इस गृहस्थी-रूपी दीवार को गिरा 
कर अपने आराध्य के प्रेम-रस में हमेशा के लिए सराबोर हो गये। गृहस्थ-जीवन में निर्लिप्त 
भाव से रहने वाले स्वामीजी राजा जनक की भाँति गृहस्थ में वैरागी की तरह रहे। हर पल 
भगवद्‌ -भक्ति में लीन रहने वाले स्वामीजी को सांसारिक कृत्यों में भला क्या अनुराग हो सकता 
था ? जब वे पंजाब में अपने परिवार के साथ थे, तब भी भगवद्भक्ति में लीन रहते थे। जब 
उनकी आत्मा मोह-माया में बंधकर विचलित होने लगी, तब आपने इस बंधन को हमेशा- 
हमेशा के लिए तोड़ दिया। आपके जीवन का लक्ष्य सांसारिक कृत्यों का निर्वाह नहीं, बल्कि 
अपने युगल-सरकार के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण करना था। 


वैराग्य : 


वि.सं. 926 में नारायणस्वामी वृन्दावन पधारे। जब इनके अन्तः स्थल में विराजमान 
भगवद्भक्तिरूपी संस्कार प्रिया-प्रियतम के दर्शनार्थ अत्यधिक अधीर हो उठे, तब इन्होंने 
समस्त सांसारिक बंधनों का त्याग कर दिया | क्योंकि प्रेमास्पद को प्राप्त करने के लिए भोग की 
नहीं, अपितु त्याग की, राग की नहीं, अपितु वैराग्य की प्रधानता होती है। एक योगी को भोग से 
भला क्या प्रयोजन हो सकता है? वह न राज्य माँगता है, न स्त्री चाहता है और न ही खाने के 
लिए छप्पन भोग। वह तो मात्र अपने प्रेमास्पद के दर्शन प्राप्त करना चाहता है। स्वामीजी की 
“संसार के प्रति विरक्त-भावना इतनी प्रबल थी कि वे कामिनी-कन्चन की ओर दृष्टि उठाना भी 
महापातक मानते थे ।* एक भक्त की भाँति वे सदैव प्रियाप्रियतम का स्मरण एवं रूप-माधुरी की 
चर्चा करते थे। ब्रज में आकर वे अपना ज्ञान-ध्यान, देह-गेह सब कुछ भूल गये | घनश्याम की 
लगन में बावरे से इधर-उधर डोला करते थे। वे अपनी इस दशा का वर्णन स्वयं के ही शब्दों में 
करते हैं :- 


लगन लगन सबही कहें, लगन कहावे सोय। 
नारायण जा लगन में, तन-मन दीजे खोय |? 


बृन्दावन आकर घनश्याम की रूप-माधुरी का पान करते ही आपकी अवस्था विचित्र हो 
गयी। आप खाना-पीना, विश्राम, रहन-सहन की सुध-बुध खो बैठे :- 
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में लागी चटपटी, कब निरखूँ 2 | 


नारायण भूल्यो सभी, खान-पान विश्राम ॥! 
भक्ति के रंग में आप कितना रंग गये, यह आपके एक प्रसिद्ध कवित्त से स्पष्ट है, 
जिसमें आपने ज्ञान-मार्ग का तिरस्कार करते हुए कहा है :- 
जाके मन में बसि रही, मोहन की मुस्क्यान। 
नारायण ताके हिये और न लागत ज्ञान ॥? 


वे डंके की चोट पर घोषणा किया करते थे कि जब तक नन्दकुमार दृष्टि में नहीं आते, 
` तभी तक ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म के स्वरूप का विवेचन कर सकता है। उनकी कृपादृष्टि की शीतल 
छाया में आते ही वह ब्रह्म-ज्ञान को भूलकर भगवद्‌ साक्षात्कार की सुधा में सराबोर हो उठता है। 
मस्त होकर वृन्दावन की गलियों में विचरण करने वाले स्वामीजी के समक्ष स्तुति निन्दा समान 
थी। आपके लिए धूप-छाया की भेद दृष्टि का अस्तित्व समाप्त हो गया था। वह प्रेम-दीवाने 
होकर विरहोन्माद में गा उठते थे :- 


साँवरे क्यों मोसौं रिस मानी। 
तेरे काज घरबार त्यागि कै, गलियन फिरत दिवानी ॥ 
देशाटन : 


नारायणस्वामी की जन्मभूमि पंजाब थी। आप वि.सं. ।96 के लगभग पंजाब छोड़कर 
वृन्दावन धाम पधारे।* भगवान्‌ की दर्शनाभिलाषा से उत्कंठित होकर आप वृन्दावन धाम की 
ओर चल पडे | यहाँ आते ही घनश्याम रास-स्थली श्री वृन्दावन एवं उसकी कुंजों का दर्शन कर 
आप प्रेम दीवाने हो गये। इन्होंने अपने मन में दृढनिश्चय कर लिया कि “अब मुझे कहीं नहीं 
जाना है। ब्रजराज कुंवर श्रीकृष्ण की झाँकी मात्र से ही मेरे समस्त दोष दूर हो चुके हैं। 
वृन्दावनवास का निश्चय कर स्वामीजी यहीं रम गये।* एक बार एक पंजाबी ने पूछा श्री 
महाराज | हरिद्वार नहीं जाते?'' आपने उत्तर दिया -- लाला जी ! हम महलों में रहने वाली 
प्रिया-प्रियतम की सहचरी हैं, हरि के अन्तःपुर में रहती हैं द्वार पर नहीं जातीं।'' 


एक बार काशी -नरेश स्वामीजी के दर्शन करने छतरी पर आए । नरेश का विचार हरिद्वार- 
स्नान. के लिए जाने का था। उन्होंने स्वामीजी से प्रार्थना की कि आप भी हरिद्वार चलिये जब 
बहुत कहा, तो स्वामीजी ने उत्तर दिया कि लालाजी ! पतिव्रता-स्त्री का धर्म अपने स्वामी के 


]. व्रजविहार अंक, ब्रजवललभशरण वेदान्ताचार्य, सं. 2027, पृ.सं. ।3 
2. व्रजविहार अंक, ब्रजवल्लभशरण वेदान्ताचार्य, सं. 2027, पृ.सं. 5 
3. निम्बार्क माधुरी, ब्रह्मचारीब्रिहारीशरण, पृ.सं. 7 सं. 997 

4. राधा-कृष्ण भक्त कोश, पृ.सं. 586-587 वि.सं. 989 
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" के भीतर बैठे रहना है अथवा घर के द्वार पर | काशी -नरेश ने न कि पतिव्रता को अपने घर 
के अन्दर ही बैठना उचित है । इस पर स्वामीजी ने समझाया, लालाजी । फिर हमसे क्यों आग्रह 
करते हो? जिस पति की हम परायणा हैं, उसका धाम श्री वृन्दावन है और श्री हरिद्वार उस धाम 
का द्वार है। अब हमको घर से द्वार पर जाने में लज्जा आती है। 


एक अन्य मत के अनुसार स्वामीजी वृन्दावन धाम वि.सं. ।9]6 में पधारे। इसके 
उपरान्त वि.सं. ।955 के दिन श्री गोवर्द्धन के समीप कुसुमसरोवर पर उद्धवकुण्ड के एक चौबारे 
में रहने लगे।' फाल्गुन कृष्णा एकादशी वि.सं. 957 में आपने अपना भौतिक शरीर त्याग 
दिया वहीं पर आपका समाधि-स्थल बना है। 


वृन्दावन -आगमन : 
नारायणस्वामी वि.सं. [96 में वृन्दावन पधारे। उस समय आपकी अवस्था 32-33 
के लगभग और रूप-लावण्य अत्यन्त मन-मोहक था। श्री सर्वेश्वर अंक एवं राधा-कृष्ण- 
भक्तकोश के अनुसार स्वामीजी वि.सं. ।900 में पधारें।* हमारे मतानुसार ब्रज-विहार-अंक 
का प्रकाशन स्वामीजी की विद्यमानता में हुआ, जो कि आपकी सम्पूर्ण रचनाओं का संकलन 
है, उसमें निर्धारित वि.सं. ।96 ही निश्चित जान पड़ता है। 
दीक्षा-गुरु : 
गुरु बिनु भव निधि तरइ कै कोई 
जो बिरंचि संकर सम होई। 
- रामचरित मानस (उ. कां.) 
अर्थात्‌ साक्षात्‌ ब्रह्मा और शिव की बराबरी प्राप्त कर लेने पर भी बिना गुरु के न तो 
संसार-सागर से पार पाया जा सकता है और न ही भगवान्‌ से साक्षात्कार हो सकता है। स्वामीजी 
अपने सद्गुरु के प्रति अनन्य श्रद्धा-भाव रखते थे। इसी कारण उन्होंने अपने ब्रज-विहार नामक 
ग्रन्थ के मंगला चरण रूप में सर्वप्रथम श्री गुरु-वन्दना की है :- 
श्री गुरु चरण सरोज रज वन्दौं बारम्बार | 
नारायण भव सिन्धु हित, जे नवका सुखसार॥* 
आपके गुरु ज्ञानी होते हुए भी परम भक्त थे। अपने गुरु की प्रेरणा से ही आपका वृन्दावन 
आगमन हुआ था। आप गुरु-महिमा का बखान करते नहीं थकते थे। स्वामीजी के गुरु का नाम 


।. व्रजविहार अंक, ब्रजवल्लभशरण वेदान्ताचार्य, पृ.सं. 8, सं. 2027 
2. राधा-कृष्ण भक्त कोश, डॉ. प्रेमनारायण श्रीवास्तव, पृ.सं. 586 वि.सं. 989 
3. श्री नारायणस्वामी की वाणी (ब्रज विहार अंक) के मंगलाचरण का दोहा 
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_ देव था। मुकुन्द शब्द का तात्पर्य है “मुक (मुक्तिं) ददाति इति :। ° श्री वेंकटेश्वर 
प्रेस, बम्बई से प्रकाशित छठे संस्करण के मुख्य पुष्ठ पर ही ' श्रीयुत महाराज मुकुन्द स्वामी जी 
के चरण कमल सेवी'' ऐसा विशेषण स्वामीजी के नाम से पूर्व अंकित है, इससे यह निश्चित 
होता है कि आपके गुरु श्री मुकुन्द देव जी थे।' आपके गुरुजी का मथुरा की रामदास की मण्डी 
में श्री राधा-गोपाल जी का एक सुप्रतिष्ठित मन्दिर है। आपके गुरु का जन्म वि.सं. 90 
कार्तिक शुक्ला 0 गुरुवार को हुआ था | श्री मुकुन्द स्वामी के पिता श्री उदय प्रकाश जी स्वामी 
दयानन्द जी के सहपाठी थे। वे लाहौर, अमृतसर, रावलपिण्डी आदि जाया करते थे। इस क्षेत्र 
में उनके स्त्री, सेवक आज भी विद्यमान हैं। पूर्वाश्रम में नारायण स्वामी इनके ही शिष्य थे, पर 
जब विरक्त हुए तब इनका (उदय प्रकाश जी) का शरीर नहीं था। इसीलिए इन्हीं के सुपुत्र स्वामी 
श्री मुकुन्ददेव जी से विरक्त दीक्षा ले ली | अपने गुरुदेव के संसेव्य ठाकुर श्री राधा गोपाल की 
चर्चा आपने अपनी मधुरवाणी में अनेक स्थलों पर की है। श्री राधागोपाल जी ही इनके इष्टदेव 
थे। आप स्थान-स्थान पर इन्हीं का स्मरण करते हुए देखे जाते हैं :- 
श्री राधा गोपाल पद, कर प्रणाम उर धार। 
नारायण अनुराग रस, कहूँ बुद्धि अनुसार ॥” 

स्वामीजी ने गुरु-दीक्षा कब प्राप्त की, इसका ठीक-ठीक पता नहीं चलता। स्वामी जी 
वि.सं. ।96में वृन्दावन आये, तब उनकी आयु 32 वर्ष के लगभग थी और मुकुन्द देवजी छह 
वर्ष के थे। सम्भव है जब पन्द्रह बीस वर्ष बाद स्वामीजी ने लालाबाबू मन्दिर की नौकरी छोड़कर 
पृथक्‌ निवास करने का निश्चय किया, तब मुकुन्द देवजी से शरणागति ग्रहण की हो अथवा 
विरक्त वेश लिया हो । गुरुदेव की बाल्यावस्था और शिष्य वयोवृद्ध ऐसे अनेक उदाहरण मिलते 
हैं। हमारे विचार से शरणागति मन्त्र अर्थात्‌ वैष्णवी-दीक्षा तो आपने श्री उदयप्रकाश जी से ही 
ली और विरक्त दीक्षा श्री मुकुन्द देवजी से। 


सम्प्रदाय : 


स्वामीजी का भक्ति-सम्प्रदाय प्रायः कुछ सज्जनों के मध्य विवाद का कारण बना हुआ 
है। निम्बार्क माधुरीकार ने लिखा - नारायण स्वामी निम्बार्क सम्प्रदाय के अनुयायी थे।'?3 
कुछ लोगों का यह मत है कि माधुरीकार ने स्व-सम्प्रदाय की अभिवृद्धि के लिए स्वामीजी को 
निम्बार्कीय लिख डाला है, परन्तु यह भाव ठीक प्रतीत नहीं होता। स्वामीजी के निम्बार्की होने 
के अनेक प्रमाण मिलते हैं। निम्बार्क माधुरीकार ने स्वामीजी के विषय में लिखा है कि नारायण 
स्वामी प्रथम निम्बार्क-सम्प्रदाय में दीक्षित हुये थे, पीछे परमहंस हो गये थे। इनके जितने भी 


7. व्रजविहार अंक, ग्रजवल्लभशरण वेदान्ताचार्य, पृ.सं. 9-।0, सं. 2027 
2. प्रजविहार अंक, ग्रजवल्लभशरण वेदान्ताचार्य, पृ.सं. [, सं. 2027 
3. व्रजविहार अंक, ग्रजवल्लभशरण वेदान्ताचार्य, पृ.सं. 9 सं. 2027 
` शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
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: थे, उनमें से अधिकांश को निम्बार्क सम्प्रदाय में ही रहने की 3 आज्ञा थी। वे सब 
आज भी निम्बार्क-सम्प्रदाय के अनुसार ही तिलक कंठी, माला इत्यादि शिक्षा-दीक्षा से सम्बन्ध 
रखते थे तथा उसी की उपासना में चलते थे। स्वामीजी इसी सम्प्रदाय के अन्तर्गत हैं, बाहरी 
नहीं ।' निम्बार्क-माधुरीकार वृन्दावन के रहने वाले थे। अतः उनका अनुसन्धान विशिष्ट 
महत्त्वपूर्ण होना चाहिए | व्रज-विहार- अंक के सम्पादक विहारीदास “ वृन्दावनी''२ ने स्वामीजी 
के निम्बार्कीय होने का ठोस प्रमाण प्रस्तुत करते हुए बताया है :- आज से तीस वर्ष पूर्व 
नारायण स्वामी के एक कृपापात्र शिष्य मास्टर मिट्ठनलाल जी जो पहले श्री गिरिधारीजी के 
मंदिर में रहा करते थे , बाद में उन्होंने श्री राधारमणके घेरे में कोई मकान किराये पर लेकर निवास 
किया। यद्यपि उस समय नारायण स्वामी के सम्बन्ध में अनुसन्धान नहीं करना था तथापि 
प्रसंगवश उक्त मास्टर साहब ने हमें यह बतलाया था कि हम निम्बार्कीय हैं। हमारे गुरुदेव श्री 
निम्बार्क-सम्प्रदाय में दीक्षित थे, हमें उन्होंने ही महावाणी के अनुशीलन का आदेश दिया था। 
तदनुसार हम निरन्तर महावाणी का पाठ और मनन करते हैं। पूज्य पं. श्री अमोलकराम शास्त्री 
जी उस समय उनके साथ ही यहाँ कुंज में पधारे थे। उन्होंने मास्टरजी की प्रशंसा करते हुए 
कहा -- देखो, इन्होंने महावाणी की गुरु-परम्परा के श्लोकों का कैसा सुन्दर पद्यानुवाद 
किया है। मैंने भी उनके वे 36 कवित्त सवैया पढ़े। स्वामीजी के पदों को देखने से ज्ञात होता है 
कि उन पर श्री श्रीभट्ट, श्री हरिव्यास देव आदि निम्बार्क-सम्प्रदाय के आचार्यों व उनकी 
रचनाओं का स्पष्ट प्रभाव है। युगल शतक व महावाणी की भाँति प्रायः तीन-तीन, चार-चार 
तुकों वाले पदों की ही स्वामीजी ने रचना की है।'' इस प्रकार नारायण स्वामी के सम्प्रदाय और 
गुरुदेव का जो उपर्युक्त परिचय प्राप्त होता है, वह युक्तियुक्त और समीचीन प्रतीत होता है। 
भजन -स्थली : 

प्रिया -प्रियतम के प्रेम में डूबे रहने वाले आप सदैव भगवद्‌-भजन में लीन रहते थे। वृन्दावन 
में आप श्री लालाबाबू के मन्दिर में रास-विलास तथा विग्रहों के दर्शनानन्द में निमग्न रहते। 
युगलसरकार की मधुर-स्मृति में छके हुए आप अपने आराध्य की क्रीड़ास्थली वृन्दावन की 
कुंजवीथियोंमें प्रायः विचरण करते थे। केशीघाट पर खपाटिया बाबा के घेरे में यमुना तट पर निवास 
करते थे। वि.सं. ।955 में आप कुसुम सरोवर चले गये और वहाँ भजन-साधना करने लगे।* 
संत-निष्ठा : 

नारायणस्वामी बाल्यावस्था से ही सन्तों के प्रति विशेष आदर-भाव रखते थे। सन्त- 
सेवा में आपकी विशेष अभिरुचि थी। अपने घर पर आने वाले हर साधु संत की आप बड़े ही 


]. निम्बार्क माधुरी, ब्रह्मचारी बिहारीशरण, पृ.सं. 7।, सं. 997 
2. व्रजविहार अंक, बिहारी दास ''वृन्दावनी'” पृ.सं. 0, सं. 2027 
3. निम्बार्क माधुरी, ब्रह्मचारी बिहारी शरण, पृ.सं. 72, सं. ।997 
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५ से आवभगत करते थे। आप न तो कभी साधु-निन्दा करते थे ग न ही सुनते थे। आप 
स्वयं साधु-प्रकृति के व्यक्ति थे। आपके अनुसार संत वही है :- 
अति कृपालु संतोषवृति, युगल चरण में प्रीति। 
नारायण ते सन्त बर, कोमल वचन विनीति।।' 
चामत्कारिक -घटनाएँ : 

स्वामीजी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ प्रसिद्ध घटनाएँ है, जिनका हम यहाँ उल्लेख कर रहे 
हैं। नारायणस्वामी की उपासना मुख्य रूप से कृष्ण-लीलाओं का चिन्तन, उनसे सम्बन्धित 
पद-पदावलियों की रचना और रास मण्डलियों के अभिनय में आपका समय व्यतीत होता था | 
रासलीलाओं में उनका प्रेम केवल नृत्य-गीत और नाट्य-कला विकास आदि तक ही सीमित न 
था। वरन्‌ रासलीला के अन्तरंग प्रेमी थे। यह उनके एक मित्र के साथ घटी घटना से स्पष्ट है। 
उनके जन्म-स्थान के ही एक पुराने साथी, जो तब किसी ऊँचे सरकारी पद पर कार्यरत थे, एक 
बार वृन्दावन पहुँचे । उनसे परस्पर वार्तालाप में रास का समय हो गया । टिकारी वाले मन्दिर से 
एक व्यक्ति ने आकर कहा - महाराज, लीला का समय हो गया है, स्वरूप भी आ गये हैं, 
आप शीघ्र पधारें।'' स्वामीजी लीला में जाने को हुए तो उनके मित्र ने कहा यह लीला और 
स्वरूपों का क्या चक्कर है? आप तो वेदान्ती हैं। वृन्दावन आकर इन छोकरों के साथ नाच-गान 
में कैसे जुट गये? यह आपको शोभा नहीं देता।'' 

“ऐसा न कहो। ऐसा कहने से अपराध होता है। लीला के स्वरूप लीला के समय 
साधारण बालक नहीं रहते, उनमें भगवद्‌-आवेश हो जाता है, स्वामीजी ने भावाविष्ट होकर 
ऐसा कहा | 

“ मैं तो इसे आपकी कोरी भावुकता मानता हूँ। मुझे विश्वास तो तब हो जब स्वरूप मुझे 
अपने उस स्वरूप का परिचय कुछ दें।'' - वे मित्र बोले । 


“कैसा परिचय चाहते है आप? ' स्वामीजी ने कहा। 


“यदि स्वरूपो में सचमुच भगवद्‌ आवेश होता है तो वे लीला के समय अपना प्रसादी 
बीड़ा मुझे दें। मित्र बोले | स्वामीजी ने कहा - यदि आपकी भावना सच्ची और निष्कपट है, 
तो प्रभु अवश्य इस प्रकार आपको परिचय देंगे, आप मेरे साथ चलें। ' 


मैं इस शर्त पर चलूँगा कि आप अपनी आँखों पर पट्टी बाँध लें। कहीं आपने स्वरूपों 
को आँख से इशारा कर दिया तो? - मित्र ने जवाब दिया। 


“तो आप स्वयं ही मेरी आँखों पर पट्टी बाँध दें।' स्वामीजी ने हँसते हुए कहा। मित्र ने 
]. व्रजविहार अंक, ग्रजबल्लभशरण वेदान्ताचार्य, पृ.सं. 8, सं. 2027 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
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- की आँखों पर पट्टी बाँध दी और उनके साथ लीला की ओर चल दिये। जब 
तक वहाँ पहुँचे, तब तक स्थान दर्शकों से खचाखच भर गया था। दोनों पीछे ही कहीं जाकर बैठ 
गये। रास-लीला प्रारम्भ होने से पहले परदा डालकर स्वरूपो को भोग-अर्पित किया गया। 
भोग-आरोगने के पश्चात्‌ श्री ठाकुर स्वरूप ने एक बीड़ी मुँह में डाल ली और एक हाथ में ले 
ली। जैसे ही परदा खुला, वे भीड़ को चीरते हुए, छम-छम करते स्वामीजी के पास जा पहुँचे 
और उनके निकट बैठे उनके मित्र के मुख में बीड़ी देते हुए बोले - लै बीड़ी खाय लै।'' 

स्वामीजी एकदम उछल पड़े और उच्च स्वर में बोले - नन्द के लाला की जय।' 
वांछाकल्पतरु ब्रज के कन्हैया की जय। उनके स्वर-में-स्वर मिलाकर दर्शक भी जय-जयकार 
करने लगे। स्वामीजी के मित्र चित्रलिखित से नन्दलाल की ओर देखते रह गये। भावावेश में 
उनके नेत्रों से अश्रुधार बहने लगीं। वे अपनी सुधबुध खो बैठे | एक ही क्षण में उनके मन, बुद्धि 
और अन्तःकरण में अभूतपूर्व परिवर्तन हो गया। वे सदा के लिए नन्दलाल और उनके परम भक्त 
नारायणस्वामी के हाथ बिक गये । कुछ दिनों उपरान्त वह स्वामीजी के शिष्य बनकर उस पथ का 
अनुसरण करने लगे, जिसे वे स्वयं ज्ञानियों और स्वस्थ बुद्धि के साधकों के लिए त्याज्य समझा 
करते थे।' वि.सं. [955 में स्वामीजी गोवर्द्धन पधारे और वहीं निवास करने लगे। एक दिन 
कुसुम-सरोवर पर आपको प्रिया-प्रियतम दृष्टिगोचर हुए, तो उनके पीछे गोवर्द्धन तक दौड़ते 
चले गए, परन्तु वे हाथ न आये। हार कर एक इमली के पेड़ के नीचे बैठ गये। फिर उधर से 
लौटते युगलसरकार को जब आपने देखा तो पीछे-पीछे कुसुम-सरोवर तक दौड़ते आये फिर 
भी हाथ न लगे | उन्होंने दीवानों की तरह रो-रोकर सारा हाल पुरोहितजी को सुनाया। आपने यह 
भी कहा कि- जब तक दर्शन नहीं होते तब तक अनेक बातें पूछने को जी करता है, परन्तु 
दर्शन होने पर न मालूम वे बातें कहाँ चली जाती हैं। केवल मुख माधुर्य का पान करना ही शेष 
रह जाता है। ?: 

नामनिष्ठ साधक को प्रेमास्पद की कृपा से ही प्रेम-रंगे नेत्रों से श्रीहरि के दर्शन सुलभ 
होते हैं। व्रज का ठाकुर अपने साधक को यदि बहुत रुलाता है, तो उसके एक-एक आँसू की 
कीमत भी चुकाना जानता है। वह अपने साधक को दर्शन देने में देर जरूर करता है, मगर देता 
जरूर है। स्वामीजी स्वयं न जाने कितनी बार किस-किस रूप में युगलसरकार के दर्शन कर चुके 
थे। उपर्युक्त घटना बहुत ही प्रसिद्ध एवं सत्य है। 
व्यक्तित्व : 

आपका स्वभाव बड़ा ही सरल और दयालु था। आप सदैव विरक्त साधुवेश में रहते थे। 
आपकी दृष्टि सदैव परोपकार पर रहती थी। आप सदैव सफेद वस्त्र धारण करते थे। आपकी 
[. व्रज के भक्त, अवधबिहारी लाल कपूर, सन्‌ 983, पृ.सं. 37 
2. व्रज विहार अंक, ब्रजवल्लभशरण वेदान्ताचार्य, पृ.सं. 4, सं. 2027 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
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- पवित्र एवं वाणी मधुर थी। कंचन कामिनी की ओर दृष्टि - भी आप अपराध 
समझते थे। आपके निर्मल स्वभाववश सबका चित्त आपकी ओर आकर्षित हो जाता था। एक 
दिन पंजाब के एक व्यक्ति स्वामी जी से मिलने आये । इन्होंने उनसे पूछा कि लालजी आप कौन 
सा धन्धा करते हैं? उन्होंने उत्तर दिया - श्री महाराज मैं बजाजी करता हूँ। इस पर आप 
प्रसन्न होकर बोले - “आपका काम तो बड़ा ही उत्तम है'', कपड़ा फाड़ते गये और श्रीराधा 
कृष्ण - श्रीराधा-कृष्ण बोलते गये, आपका दोनों लोकों का काम हो गया।' इसी प्रकार जीव 
को जैसी अवस्था में देखते, उसी में उसका उद्धार साधन बगे, ऐसे वचन बोलते थे। आपने 
श्रीश्याम सुन्दर का नाम लालजी रख लिया था। इसी से जो कोई भी आपके पास आता सबको 
लालजी कहकर ही बोलते थे। आपके वैराग्य और भक्तिभाव की प्रशंसा शुक-सम्प्रदाय के श्री 
रूप माधुरीशरण जी ने स्वयं “परम-विरक्त-संत' कहकर की है। श्री रूपमाधुरी शरण ने इन्हे 
सच्चा साधक और सिद्ध दोनों रूपों का कहा है ।2 वास्तव में आप एक सच्चे साधक थे। आपकी 
लगन, श्रद्धा-भाव, विश्वास, प्रेम-भाव सच्चा एवं हृदय निष्कपट था | आपका रूप-लावण्य 
अत्यन्त मनमोहक था। आपका गौरवर्ण था। लम्बा इकहरा बदन था। सारे शरीर में व्रजरज 
लपेटे रहते थे। रज का ही तिलक लगाते थे। 


! . निम्बार्क माधुरी, ब्रह्मचारी बिहारीशरण, पृ.सं. 7.2, सं. 997 
2. ब्रज के भक्त, अवथबिहारी लाल कपूर, पृ. सं. 4।, सं. 983 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


। -रचनाएँ 


. अनुराग-रस-छद 
गोपालाष्टक 


"2 


3. पद-सिद्धान्त 
4. यमलार्जुन-स्तुति 


5 माखन-चोरी 

6 उराहनौ 

7. आँख मिचौनी के पद 
8 उत्थापन के पद 

9 पनघट-पदावली 


0. नवल-सखी-दान 
।. छद्म-दान 

2. नव-दुलहिन 

3. मान-दोहावली 
4. खण्डिता-मान 
5. सम्भ्रम-मान 

6. रूपगर्विता-मान 
नवपनिहारी 
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द्वितीय - अध्याय 
साहित्य -सृजन 


8. श्याम 

9. युगल - छद्म 

20. प्रथम-अनुराग 

2।. चौसर के पद 

22. सखी-खण्डिता-पदावली 
23. अधवंशी-लीला 
24. निकुंज-हिंडोरा 

25. साँवरी-छदूम 

26. बन-झूलन-पदावली 
27. वसन्त के पद 

28. होरी के पद 

29. गली-होरी के पद 
30. प्रेम-५रीक्षा 

3. छद्म-होरी के पद 
32. रास पंचाध्यायी 

33. सखी-अनुरागावली 
34. साँझी के पद 

35. फुटकर पदावली 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
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साहित्य-सृजन 


; श्यामाश्याम के अनन्य रसिक नारायणस्वामी ने अपने - के प्रति अपनी श्रद्धा - 
भक्ति एवं प्रेम-भाव की हार्दिक अनुभूतियो को अभिव्यक्ति प्रदान की | प्रेमीजनो को मनन एवं 
गान करने योग्य अमूल्य वस्तु प्रदान की । प्रेमरस में डूबे आपके पद मधुरता, सरसता हृदय- 
स्पर्शिता एवं भाव-गाम्भीर्य में अनुपम है । भगवान्‌ के अलौकिक सौन्दर्य की अदभुत झाँकी 
प्रस्तुत करने के साथ-साथ उनके मांगलिक कृत्यो का भावपूर्ण एवं हृदयस्पर्शी वर्णन किया है । 
आपने छोटे-बडे चालीस ग्रन्थों की रचना की है, जिनमें कई ग्रंथ प्रकाशित हो चुके है, कतिपय 
अप्रकाशित भी हैं। यहाँ हम नारायणस्वामी के  ब्रजविहार-अंक में प्रकाशित पैंतीस ग्रंथों 
का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। 

साहित्यिक-रचनाएँ : 

. अनुराग-रस छंद: 

नारायणस्वामी कृत अनुराग-रस की सम्पूर्ण रचना दोहा-छन्द के रूप में हुई है। इन 
दोहा-छन्दों की कुल संख्या एक सौ चौरासी है। इन दोहो के प्रथम-चरण में तेरह मात्रा के 
उपरान्त अल्पविराम है। द्वितीय चरण में ग्यारह मात्रा के बाद पूर्ण विराम है। इन दोहा-छ॑दों की 
रचना का आधार व्याकरण-सम्मत है। इनकी भाषा शुद्ध व्रजभाषा है; जो सरलता, सरसता, 
मधुरता एवं प्रौढ़ता से युक्त है। अनुराग-रस ग्रंथ का प्रारम्भ आपने मंगलाचरण के रूप में श्री 
गुरुवंदना से किया है। गुरु की महिमा का बखान कर उनके चरणों में संसार-सागर से पार उतारने 
की प्रार्थना की है : 


कृपा करो मो दीन पै, हरौ तिमिर अज्ञान। 
नारायण अनुराग रस, निजमति करूँ बखान ॥! 
मंगलाचरण में गुरुवंदना के मात्र दो दोहे हैं। गुरु-चरणों में नमन कर अपने इष्टदेव श्री 


राधा-गोपाल की चरण-वंदना करते हुए उन्हें “दयासागर” ““सुखधाम”' शब्दों से सम्बोधित 
करते हुए अपने ऊपर कृपादृष्टि का दान माँगते हुए कहते है :- 


दया सिन्धु अति सुखसदन, सदा रहो अनुकूल। 
नारायण जिन उनधरो, मो पामर की भूल ॥? 


।. व्रजविहार- अंक (श्रीनारायणस्वामी की वाणी) पृ.सं. ।, सं. 2027 
2. व्रजविहार- अंक (श्रीनारायणस्वामी की वाणी) पृ.सं. ।, सं. 2027 
शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
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८ राधागोपाल-वंदना के मात्र दो दोहे है । बाल्यकाल से ही ु के परम अनुरागी 
नारायणस्वामी वृन्दावन के समस्त रसिक जनों में उच्च स्थान के अधिकारी हैं। आपने वृन्दावनधाम 
की जो सरस महिमा गाई है, वह इस ग्रंथ में श्री वृन्दावन शीर्षक से संकलित है :- 
धनि वृन्दावन धाम है, धनि वृन्दावन नाम। 
धनि वृन्दावन रसिक जन, सुमिरै राधेश्याम ॥।' 
बृन्दावन धाम की महिमा का जो आपने अपने शब्दों में वर्णन किया है वह आज भी 
रासलीला के स्वोमीगण गाते हैं। इस ग्रंथ में वृन्दावन-महिमा चार दोहों में वर्णित है। अपने 
इष्टदेव युगलसरकार की क्रीड़ा-स्थली होने के कारण श्रीधाम आपके लिए अत्यन्त पूजनीय है 
भगवान्‌ का सच्चा साधक अपने प्रभु की कृपा प्राप्त कर न केवल अपना कल्याण करता है, 
बल्कि संसार के समस्त प्राणियों को कल्याण का मार्ग बताता है। नारायणस्वामी चेतावनी 
पुनि गुण दोष लक्षणा" के द्वारा संसार को क्षण भंगुर एवं नाशवान घोषित कर उन मूर्ख, लोभी, 


संसार के सुप्रसिद्ध महावीर योद्धा महाबलशाली, रूपवान राजा महाराजा थे, जिनके समक्ष 
समय हाथ बाँधकर खड़ा रहता था, जो अत्यन्त सुख बल-वैभव से जीवन-यापन कर रहे थे 
आज वे सब काल का ग्रास बन गये, उनका सब कुछ नष्ट हो गया | इसलिए इस संसार 
असारता को भली-भाँति समझकर सांसारिक-भोग विलास को त्याग कर प्रभु भजन, सत्संग, 
पूजा आत्मसंयम आदि से अपना कल्याण कर ले अन्यथा अंत समय में अपनी मूर्खता के कारण 
पछताता रह जायेगा :- 


हाथ जोरि ठाढ़ो रहयौ, जिनके सनमुख काल 
नारायण सोऊ बली, परे काल के गाल॥।* 
नारायण नव खण्ड में, निरभय जिनकौ राज। 
ऐसे विदित महीप जग, ग्रसे काल महाराज ॥* 
अनुराग-रस ग्रंथ में चेतावनी पुनि गुण-दोष' शीर्षक के दोहों की संख्या सतहत्तर है। 
स्वामीजी ने न केवल अपने भावपूर्ण वचनो से समाज का कल्याण किया, अपितु उसके समक्ष 
सत्पुरुषों के आदर्श रूप का स्पष्ट वर्णन इसी ग्रंथ के सत्रह दोहो के अन्तर्गत किया। आपने 
“संत लक्षण शीर्षक में संतोष वृत्ति, मृदुभाषी, अभिमान शून्य, सदैव प्रभु चरणों में ध्यानमग्न, 
सबके कल्याण-मार्ग दिखाने वाले व्यक्ति को ही सन्तपद का सच्चा अधिकारी कहा है :- 


]. व्रजविहार- अंक (श्रीनारायणस्वामी की वाणी) पृ.सं. ।, सं. 2027 
2. व्रजविहार अंक, पृ.सं. 3, सं. 2027 
3. व्रजविहार अंक, पृ.सं. 3, सं. 2027 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
C27) 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 
भी मान मन में नहीं, सब सौं राखत | 


नारायण ता सन्त पै, बार बार बलिहार ।।' 
श्रीधाम की कुंजवीथियों में विचरण करने वाले अद्भुत, अलौकिक एवं विलक्षण सौन्दर्य 
से ओतप्रोत युगलसरकार के शारीरिक सौन्दर्य की मांगलिक झाँकी को 'कृपानिधान की शोभा'' 
शीर्षक के अन्तर्गत इस प्रकार वर्णन किया है - 


ब्रजबीधिन जब साँवरो, चलत सुचाल मतंग। 
पग पग पै छवि की झरी, होत चलौ रस संग॥? 


कृपानिधान की शोभा का वर्णन आपने चौबीस छदो में अनुराग-रस-छंद'' के 
अन्तर्गत किया है। भगवान्‌ के प्रति अनन्य प्रेमभाव रखने वाला व्यक्ति भगवत्‌-प्रेमी 
कहलाता है | स्वामीजी उन प्रेमीजनों के लक्षणों को “अथ प्रेम-लक्षण'' नाम से अभिव्यक्त 
करते हुए बताते हैं कि वही व्यक्ति भगवान्‌ को प्राप्त कर सकता है, जो अपने द्वारा बनाये 
समाज, लोकलाज, कुल-परिवार, मोह-माया आदि समस्त सांसारिक बन्धनों को तो ड़कर 
अपने प्रेमास्पद को प्राप्त करने के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर घूमता है। ईश्वर- 
प्राप्ति के लिए योग, जप, तप आदि समस्त साधनों में प्रेम ही प्रियतम तक पहुँचने का 
सर्वश्रेष्ठ साधन है | प्रेमी जन अपने प्रियतम तक पहुँचने का सर्वश्रेष्ठ साधन है । प्रेमी जन 
अपने प्रियतम की मुख-माधुरी का दर्शन कर, भोजन, विश्राम सब कुछ भूल जाता है। 
अनुराग-रस छंद के अन्तिम अटूठावन पद्यों के अन्तर्गत  अथप्रेमलक्षण'' का वर्णन है। 
““अनुराग-रस' ग्रंथ के सभी छंद नारायण स्वामी कृत हैं। जैसा कि ज्ञात है - व्रजविहार 
- अंक” स्वामीजी के समस्त ग्रंथों का संकलित रूप है | इसका सर्वप्रथम प्रकाशन वि.सं. 
940 में स्वामीजी की विद्यमानता में हुआ था श्री गणेशीलाल साहूकार लोहागढ़ वाले 
जि. गुड़गांव (हरियाणा) ने इसे छपवा कर इसका अमूल्य वितरण किया था ।* अतः 
अनुराग -रस-ग्रंथ के पूर्ण होने पर ' इतिश्री वृन्दावन निवासी श्री नारायण स्वामीजी कृत 
श्री अनुराग -रस सम्पूर्ण ।“ इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करता है कि यह पद स्वामीजी 
रचित है। आपने आपने प्रत्येक पद में अपने नाम का प्रयोग कर स्वरचित होने का प्रमाण 
प्रस्तुत किया है । अन्य प्रमाणानुसार जब वि.सं. ।940 में व्रजविहार- अंक का प्रथम बार 
प्रकाशन हुआ, तब उस संस्करण की समालोचना भारतेन्दु पत्रिका के सम्पादक श्री राधाचरण 
गोस्वामी ने इस प्रकार की थी :- 
।. व्रजबिहार अंक, पृ.सं. 8, सं. 2027 
2. व्रजविहार अंक, पृ.सं. 0, सं. 2027 
3. व्रजविहार अंक, पृ.सं. 6, सं. 2027 
4. व्रजविहार अंक, पृ.सं. ।6, सं. 2027 

शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 
- “ब्रजविहार'' परमहंस परित्राजकाचार्य श्रील श्रीयुक्त - श्रीनारायणस्वामी जी 
की वाणी है। स्वामीजी महाराज इस समय वृन्दावन में महात्माओ की श्रेणी में अग्रगण्य हैं। 
आपने जो कुछ समय-समय पर लीलारस अनुभव किया है, वही पर्दो द्वारा रसिक-भर्क्तो की 
तृप्ति के लिए पुस्तक-पयोधि के द्वारा बरसाया है। ये पद हमारी प्रशंसा के आश्रित नहीं हैं, इनमें 
कुछ ऐसा चमत्कार है कि इनकी हजारों पुस्तकें छपकर भारतवर्ष के इस छोर से उस छोर तक 
प्रसिद्ध हुई, पर प्रेमीजनों की तृष्णा उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। इससे अधिक रासधारियों की 
मंडलियों में तो इनका राज्य है। इन पदों का भाव विलक्षण है। प्रत्येक अक्षर तो मानो जादू का 
बाण है। कैसा ही कुटिल-कल्मषी क्यो न हो, एक बार तो मोहित हो ही जाता है। इसी से आज 
स्वामीजी की वाणी प्राणीमात्र को प्यारी लगती है। इसी बाण के बिंधे अनेक अनुरागी घर-बार 
छोड़कर व्रजमण्डल में फिर रहे हैं। आपकी सरस रचना पर हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं 
है। आपने पंजाबी होकर भी व्रजभाषा की जो उपासना की है, वह सराहनीय और स्तुत्य है ।!- 
सही-सही संवत्‌ अज्ञात होने के कारण हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्वामीजी के वृन्दावन- 
आगमन का संवत्‌ 9]6 था। क्योंकि अनुराग-रस आपका प्रथम ग्रंथ है, इसी कारण इसका 
रचनाकाल सं. [96 के बाद शुरु का ही रहा होगा। आपकी वाणी बडी मधुर थी, जिससे जो 
उनके पास पहुँचता, वह प्रमावित हो जाता था। आपके पदों के लालित्य का वर्णन गोस्वामी 
श्रीराधाचरण जी ने अपने नव-भक्तकाल में इस प्रकार किया है :- 
छप्पय 
अक्षर अर्थ अनूप अलंकारन सु अलंकृत। 
भाव हृदय गम्भीर अनुप्रासन गुन गुफित॥ 
राग नवीन नवीन प्रवीनन को मन मोहै। 
नृत्य करत गति भरत रासमण्डल अति सोहै॥ 
देश-विदेश प्रचार श्री वृन्दावन विश्राम | 
श्री नारायण स्वामी नवल (पद) रचना ललित ललाम॥* 


इसी प्रकार गोस्वामी यमुनावल्लभजी ने स्वरचित भक्तमाल में निम्बार्कीय महानुभाव 
नारायणस्वामी के सम्बन्ध में जो छप्पय लिखा है, वह इस प्रकार है- 


““निर्गुण तज वृन्दाविपिन, नारायण सेये सगुण | 
श्री निम्बार्क कृपालु पाद रज आश्रय लीयौ, 
॥. व्रजविहार-अंक, पृ.सं. 6, सं. 2027 
2. व्रजविहार-अंक, पृ.सं. 8, सं. 2027 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
८299 


- : जीवनी और साहित्य 

ताके फल में सरस कृष्ण कविता इस | 

व्रजविहार हिय हार ग्रन्थ निज रच्यौ विलक्षण, 

ता में रस अनुराग भस्यौ अत्यन्त विचक्षण |। 

श्री रासबिहारी की कृपा, पायौ रस सर्वस वरणा ' ।! 
2. पद-सिद्धान्त : 

संगीत ऐसी आकर्षक ललित कला है, जिसके द्वारा संगीतज्ञ अपने हृदय के सूक्ष्म 
भावों को स्वर एवं लय के माध्यम से सुन्दर रूप में प्रदर्शित करता है और एक भक्त अपने 
भगवद्‌-स्नेह को भजन रूपी पावन सरिता के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। अपने प्रभु की 
महिमा को संगीतबद्ध कर वह हर पल उसका गान करता रहता है | नारायण स्कमी ऐसे 
भक्त-कवि थे, जो स्वयं पदों को लिखकर उन्हें सत्संग, कीर्तन में गाया करते थे। आपने 
संगीत के शास्त्रीय एवं क्रियात्मक दोनों ही पक्षों का वर्णन अत्यन्त सुरुचिपूर्ण ढंग से किया 
है। स्वामी जी ने अनेक पदों की रचना की जो व्रजविहार अंक में पद-सिद्धान्त'' शीर्षक से 
संकलित हैं। आप अनेक रागों के ज्ञाता थे, इसी कारण आपके रासलीला, गुरुमहिमा, 
धाम-महिमा, राधाकृष्ण महिमा एवं अनेक लीला सम्बन्धी पद लय, ताल एवं रागबद्ध हैं। 
राग शहानौ के अन्तर्गत स्वामीजी रचित पहला पद गुरु-महिमा से संबंधित है, जो इस प्रकार 
है कर 

बन्दौं श्री गुरु चरण कमल पर॥ 

परम उदार सार निगमागम, भक्ति ज्ञान की खान मनोहर | 

नारायण मोहिं दीन जानि के, बास दियौ वृन्दावन गहि कर।।* 

वृन्दावन निवासी स्वामीजी के लिए यहाँ की पावन-रज पूजनीय होने के साथ-साथ 
इतनी मंगलकारी है कि देवतागण भी इस मिट्टी को सर नवाते हैं। जहाँ श्री कृष्ण ने अनेक 
लीलाएं कर भक्तजर्नो को आनन्द प्रदान किया। इसी वृन्दावन धाम की महिमा का वर्णन 
स्वामीजी राग शहानौ के अन्तर्गत करते हैं :- 

धनि धनि श्री वृन्दावन धाम। 

आशा करत हैं जाकी रज की, ब्रह्मादिक सुर ग्राम ॥ 

लाडिलीलाल जहाँ नित विहरत, रति पति छवि अभिराम ॥* 


॥. व्रजविहार-अंक, पृ.सं. 9, सं. 2027 
2. व्रजविहार अंक, नारायण स्वामी, पृ. 9 
3. व्रजविहार अंक, नारायण स्वामी, पृ. 9 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 

. “वृन्दावन-धाम-महिमा'' की पद संख्या एक है । राग शहानौ १ ही अन्तर्गत एक अन्य 

पद में स्वामीजी श्रीराधारानी और व्रजचन्द्र श्रीकृष्णलीला का वर्णन करते हुए, उनके आनन्दायक 
मनमोहक स्वरूप का वर्णन किया है। यथा - 


वन्दौं श्री राधा ब्रजचन्द। 
करत अनेक भाँति सौं लीला, भक्त जनन देत अनंद॥ 
एक पदन सौ कहँ लगि वरनै, नारायण मो सम मतिमन्द।' 
स्वामीजी का सारा समय सत्संग, कीर्तन-भजन आदि में व्यतीत होता था। आपने 
अनेक सुन्दर भजनों की रचना की। आपका प्रसिद्ध भजन :- 
करु मन जुगल चरण अनुराग। 
बहुत दिवस तोहि सोवत बीते, जाग रे मूरख जाग॥* 
यह सत्संग में गाया जाता है। यह भजन राग कालिंगड़ा-बद्ध है और तीन-ताल के 
अन्तर्गत गाया जाता है। स्वामीजी द्वारा प्रवाहित भजन रूपी सुरसरि ने जन-जन के हृदय को 
पावन कर प्रभु-भक्ति-लीन कर दिया है। राग काफी के अन्तर्गत लिखित आपका भजन मन 


चेतु नहीं पछितावैगो' कोमल स्वर युक्त है, जो रात्रि के द्वितीय प्रहर में गाया जाता है। यह तीन 
ताल के अन्तर्गत गाया जाता है :- 


भजिलै रे श्री नंदनंदन कौ, जो तोहि पार लगावैगो। 
झूठ-साँच के व्यौहारन सौ, कहँँ लगि द्रव्य कमावैगौ ॥* 
स्वामीजी की प्रवृत्ति सदाचारी एवं उपदेशात्मक थी। बह भजनों के माध्यम से न केवल 
लोगों को चेतावनी देते, बल्कि उन्हें प्रभुचरण अनुरागी भी बना देते थे। प्रस्तुत भजन के द्वारा 
बह प्राणीमात्र को अभिमान एवं विषयासक्ति त्याग कर प्रभु सुमिरन कर अपना कल्याण करने 
को कहते हैं :- 
मूरख छाँडु वृथा अभिमान ॥ 
औसर बीति चल्यौ है तेरौ, द्वै दिन कौ मेहमान ॥ 
भूप अनेक भये पृथिवी पै, रूप-तेज-बलवान ॥* 


।. ब्रज विहार अंक : नारायण स्वामी, पृ. 9 
2. व्रज विहार अंक : नारायण स्वामी, पृ. 20 
3. व्रज विहार अंक : नारायण स्वामी, पृ. 20 
4. प्रज विहार अंक : नारायण स्वामी, पृ. 20 
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भजन राग कालिंगडा के अन्तर्गत निबद्ध है। राग स्वामीजी का अत्यन्त 
प्रिय राग था । उन्होंने इस राग के अन्तर्गत अनेक भजर्नो की रचना की है। राग सोरठा जो कि 
तीन ताल के अन्तर्गत गाया जाता है, उसमें स्वामीजी ने प्रस्तुत भजन की रचना की है :- 


टेर सुनौ ब्रजराज दुलारे॥ 
दीन मलीन हीन शुभ गुण सौं, आय परयौ हूँ द्वार तिहारे। 
काम क्रोध अति कपट लोभ मद, सोइ माने निज प्रीतम प्यारे! 
तीन ताल के अन्तर्गत कार्लिंगड़ा रागबद्ध स्वामीजी रचित भजन अत्यन्त प्रसिद्ध है :- 
गोविंद गोविंद गोविद भज रे॥ 
आदि अनन्त सार निगमागम, जाहि नवत सुरनर मुनि अज रे 
दंभ कपट कामादि मान मद, इन बैरिन को तुरतहि तज रे |? 


प्रसिद्ध राग बिहाग के अन्तर्गत आपका भजन “करु मन नन्द नंदन कौ ध्यान तीन 
ताल के अन्तर्गत गाया जाता है। यथा - 


यह अवसर तोहि फिरि न मिलैगौ, मेरौ कहयौ अब मान। 
घूँघरवारी अलर्के मुख पर, कुण्डल झलकत कान॥।? 


इसमें प्रभु के मनमोहक रूप-माधुर्य का वर्णन किया है। राग कालिगड़ा के अन्तर्गत 
आपने एक और पद लिखा जो तीन ताल में गाया जाता है :- 


भजन मन श्रीराधा गोपाल। 
गोल कपोल अधर बिंबाफल, लोचन परम विशाल। 
शुक नासा भौं दूज चंद्र सम, अति सुन्दर है भाल।।* 


स्वामीजी ने एक ऐसे कवित्त की रचना की है, जिसमें ज्ञान-मार्ग का तिरस्कार किया 
गया है। वे भक्ति के रंग में रंगकर-कहते हैं :- 


चाहे योग करि भ्रकुटि के मध्य ध्यान धरि। 
चाहे नाम रूप मिथ्या जानि कैं निहारलै ॥* 


. व्रज विहार अंक : नारायण स्वामी, पृ. 2 
. व्रज विहार अंक : नारायण स्वामी, पृ. 27 
. ब्रज विहार अंक : नारायण स्वामी, पृ. 27 
ब्रज विहार अंक : नारायण स्वामी, पृ. 2 
. व्रज विहार अंक : नारायण स्वामी, पृ. 22 
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; रचित ` 'पद-सिद्धान्त'' में ग्यारह पदों की रचना है जो राग एवं तालबद्ध है। 
स्वामीजी प्रथम पद के अन्तर्गत गुरुचरण वन्दना करते हुए उनके नाम को सभी प्रकार से 
कल्याणकारी मानते हैं। गुरु-चरण-वन्दना आपने इस ग्रंथ के मंगलाचरण-रूप में की है। 
द्वितीय पद में स्वामीजी वृन्दावनधाम-महिमा का वर्णन करते हैं। युगलसरकार की क्रीड़ास्थली 
वृन्दावनधाम की कुंज-गलियों में विचरण करते हुए आपने वृन्दावन की सरस महिमा गाई है। 
युगलसरकार की स्मृति में छके रहने वाले स्वामीजी ने तीसरे पद में अपने प्रभु के अलौकिक, 
मनमोहक एवं विलक्षण स्वरूप का वर्णन किया है। चतुर्थ पद एक भजन है, जिसमें आप 
युगलसरकार के चरणों में प्रीति के भाव प्रकट करते हैं। वृन्दावन-वास कर राधाकृष्ण का 
सुमिरन करने को कहते है । पाँचवें पद के अन्तर्गत स्वामीजी युगलचरणों में प्रीति, आस्था एवं 
सांसारिक बन्धनों के प्रति उपेक्षा-भाव प्रकट करते हैं। छठे पद में स्वामीजी मानव को अभिमान 
त्याग कर अपने हृदय में ब्रज-राजकुँवर को धारण करने की प्रेरणा देने के साथ इस संसार को 
मायावान एवं नश्वर कहकर प्रभु -सुमिरन को ही कल्याणकारी बताते है । सातवें पद के अन्तर्गत 
स्वामीजी स्वयं को काम, क्रोध, कपट, अभिमान एवं वासनाओं में फँसा हुआ एक दीन-मलीन 
एवं तुच्छ प्राणी कहकर प्रभु द्वार पर दया की भीख माँगने आया एक भिखारी बताते हैं। आठवें 
पद के अन्तर्गत स्वामीजी ''गोविन्द-गोविन्द'' नाम स्मरण करते हुए प्रभु का ध्यान करते हैं। 
नवें पद में प्रभु -चरणों को अपने हृदय में धारण कर उसमें 'लीन हो जाने का भाव प्रकट करते हैं। 
दसवें पद के अन्तर्गत स्वामीजी राधा-कृष्ण के शृंगार-युक्त सौन्दर्य का अनुपम वर्णन करते हैं। 
पद-सिद्धान्त के अन्तिम पद कवित्त'' में नारायणस्वामी भगवान्‌ के निर्गुण और सगुण दोनों 
रूपों में सगुण-स्वरूप को सत्य मानकर उसमें आस्था रखने को कहते हैं। वे निर्गुण-मार्ग का 
तिरस्कार करते हैं। पद-सिद्धांत के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न राग बद्ध पदों की रचना हुई है। इस 
ग्रन्थ का रचना आधार एक सूत्री नहीं लगता | स्वामीजी ने भक्ति-तरंग में आकर अनेक भजनों 
की रचना की है। इस ग्रन्थ का अध्ययन करने के उपरान्त ऐस लगता है कि यह स्वामीजी के पदों 
का एक संकलन है। इस ग्रंथ के अन्त में रचित कवित्त चाहे योग करि भ्रकुटी के मध्य ध्यान 
धरि'' । अत्यन्त ही प्रसिद्ध है। इस कवित्त का वर्णन डॉ. अवध बिहारी लाल कपूर ने अपने 
ग्रन्थ ब्रज के भक्त के अन्तर्गत किया है। 
2. गोपालाष्टक: 


नारायणस्वामी कृत ''गोपालाष्टक'' आठ छंदों का एक स्तोत्र है। जिस प्रकार सौ छन्दों 
के किसी काव्य को शतक की संज्ञा प्राप्त है, उसी प्रकार आठ छर्दो के स्तोत्र को अष्टक की संज्ञा 
से-सम्बोधित करते हैं गोपालाष्टक रचना स्तोत्र-सदृश है। अपने इष्टदेव ब्रजवंदन श्रीकृष्ण की 
स्तुति स्वामीजी ने इन आठ छदों में की है। वे कृष्ण चन्द्रमा के समान मुख वाले, शोभाधाम, 
गुणों से गम्भीर, कामदेव से भी अत्यन्त रूपवान, ब्रज में स्वच्छन्द विचरण करने वाले आदि 
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द से युक्‍त होने के साथ-साथ दीनदयालु, पापहरता, विध्ननाशक - दुःखहरता, असुरों को 
पीडित करने वाले, श्री राधा के हृदय में निवास करने वाले व वेणु नाद के मधुर स्वर से सबका 
हृदय आकृष्ट कर लेने वाले हैं :- 

विहरत स्वच्छन्दं आनंदकन्दं श्री ब्रजचन्द ब्रहमपरम्‌ । 

पूरण शशि वदनं शोभासदनं जितछविमदनं रूपवरम्‌ ॥ 

हलधरपरवीरं श्यामशरीरं गुणगम्भीर धीरधरम्‌ । 

भज श्री गोपालं दीनदयालं वचनरसालं तापहरम्‌ |! 

गोपालाष्टक की रचना स्वामीजी ने कब की यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, 

क्योंकि एक कवि या भक्त अपने हृदयस्थ भक्ति-भावों की अभिव्यक्ति कब करता है, इसका . 
सही-सही समय ज्ञात कर पाना मुश्किल है। स्वयं स्वामीजी ने भी अपने ग्रन्थ का रचनाकाल 
नहीं लिखा है। ब्रजविहार-अंक में इस ग्रन्थ का दूसरा स्थान है। अतः हम अनुमान लगा सकते 
हैं कि अनुराग-रस ग्रन्थ के बाद स्वामीजी ने गोपालाष्टक ग्रन्थ की रचना की हो। इस ग्रन्थ के 
अन्त में इति श्री नारायण स्वामी जी विरचित श्री गोपालाष्टक सम्पूर्णम्‌'' लिखा होना इस 
ग्रन्थ को नारायणस्वामी कृत होने का प्रमाण प्रस्तुत करता है। यह ग्रन्थ शुद्ध व्रजभाषा में रचित 
है। 
बधाई के पद 


हमारे भारतवर्ष में त्यौहार, जन्मदिवस एवं मांगलिक अवसरों पर एक-दूसरों को बधाई 
देने की पुनीत परम्परा है। इसी परम्परा का निर्वाह करते हुए नारायणस्वामी ने बधाई के पर्दो की 
रचना की है। ये पद श्रीराम एवं श्रीकृष्ण जन्म के पावन अवसर पर गाये जाते हैं। ये समस्त पद 
ब्रजविहार अक में बधाई के भजन'' शीर्षक से संकलित हैं। यह पाँच  भजर्नो का एक 
संग्रह है। ये भजन श्रीराम और श्रीकृष्ण जन्म के अवसर पर हर्ष, उल्लास से गाये जाते है । 
इसका पहला भजन ध्रुपद सारंग रागबद्ध है | यह तीन ताल के अन्तर्गत गाया जाता है। श्रीराम 
जन्म के शुभ अवसर पर इस भजन के द्वारा राजा दशरथ को बधाई दी जा रही है :- 
““आज तौ बधाई माई भवन भवन बाजि रही, 
महाराज दशरथ गृह प्रकटे सुखधाम।। 
रनवासे अति आनन्द, निरखि बदन अवध पद, 
पुनि पुनि उर लावत, सुख पावत सब बाम ''।*- 


7. ब्रजविहार अंक, नारायणस्वामी, पृ. ॥7 
2. व्रजविहार अंक, नारायणस्खामी पृ. 22 
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- जन्मोत्सव पर उल्लासपूर्ण वातावरण छा जाता है। - द्वारा वेदो का पाठ 
किया जाता है और उन्हें दान-सम्मान आदि देकर संतुष्ट किया जाता है । दूसरा पद जँगले का 
जिला राग के अन्तर्गत गाया जाता है। इसमें भी दशरथ-पुत्र श्रीराम जन्मोत्सव का आनन्ददायक 
वर्णन अत्यन्त ही भावपूर्ण किया गया है :- 
आज अवध्पुरी आनन्द छायो 
जाके दरशन को सुर तरसें, ताहि धाय लै कंठ लगायो। 
नारायण अपनी भक्ती को, जग में प्रकट प्रभाव दिखायो॥ 
स्वामीजी ने जहाँ श्रीराम जन्मोत्सव की आनन्ददायक झाँकी प्रस्तुत की है, वहीं दूसरी 
ओर अपने प्रभु यशुमति के लाल कुँवर कन्हाई के जन्मोत्सव पर भावपूर्ण बधाई-भजन की 
रचना की है। यह भजन ' जँगले का जिला ' रागबद्ध है। कृष्णजन्म पर समस्त व्रजक्षेत्र में 
आनन्द छा जाता है, पंडितों को दान सम्मान देकर अपने आनन्द को प्रकट किया जाता है। यह 
भजन श्रीकृष्ण-जन्माष्टमी पर बड़े ही उल्लास के साथ गाया जाता है :- 
आज महरि घर देउ री बधाई 
शुभलक्षण सुन्दर सुत जायो, बड़ भागिनि है यशुमति माई 
वृद्ध वधू सब जुरि मिलि आई, यथायोग्य कुलरीति कराई॥* 
श्रीकृष्ण का जन्म असुरों का नाश एवं जगत्‌ का उद्धार करने के लिए हुआ था। इसी 
भाव को लक्ष्य कर स्वामीजी ने ध्रुपद राग के अन्तर्गत बधाई भजन की रचना की है। यह बधाई 
माँ यशोदा को दी जा रही है :- 
धन्य धन्य तू है रानी कियो उपकार घनो 
ऐसो सुत जायो जासों जगतह्‌ तरेगौ॥ 
जाको मुख निरखत ही दूर होत काल रोग, 
कौतुक करि गिरिवर निज कर पै लै धरेगौ ॥? 
श्रीकृष्ण का जन्म तो कंस -कारागार में देवकी की कोख से हुआ, कितु उनका पालन 
पोषण नन्दबाबा और यशोदा माता के घर पर हुआ। वह नन्द के लाल कहकर पुकारे गये। 
नारायणस्वामी को यह देखकर आश्चर्य हो रहा है कि जो संसार का पालन करने वाला और नाश 
करने वाला है वह आज नन्द को लाल कहलाता है। जो ब्रह्म अगोचर है और जिसका न आदि 
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) , नअन्तहै तथा जो अलक्षहै, अजन्मा है, चन्द्रमा के समान मुख १ है, उस शोभा के धाम 
को नन्दरानी अपनी गोद में खिला रही हैं। जिसके भय से धरती-आकाश डोलने लगता है, 
आज वही ब्रह्म माता यशोदा की चढ़ी हुई भौहें को देख कर डर रहा है। इसी भाव को इस पद में 
प्रकट करते हैं। यह पद राग शहानौ के अन्तर्गत गाया जाता है :- 

देखि चरित मोहि अचरज आवै॥ 

जो कर्ता जगपालक हर्ता, सो अब नंद को लाल कहाबै। 

बिन कर चरण श्रवण नासा दृग, नेति नेति जाको श्रुति गावै । 

ताकूँ पकरि महरि आँगुरी तें, आँगन में चलिबो सिखरावै ॥' 


स्वामीजी के समस्त पद गेय हैं। बधाई के भजन की संख्या पाँच है। ये पद नारायणस्वामी 
कृत हैं। स्वामीजी ने प्रत्येक पद में अपने नाम का प्रयोग किया है। ये समस्त पद व्रजविहार- 
अंक में “बधाई के भजन शीर्षक से पृ.सं. 22-24 के अन्तर्गत रचित हैं। अतः इनकी 
प्रामाणिकता पर संदेह नहीं किया जा सकता | यह एक सूत्री रचना न होकर मात्र एक संकलन है। 
इसीलिए इन भजनो का रचनाकाल आज्ञात है। स्वयं स्वामीजी ने भी इसका वर्णन कहीं उल्लेख 
नहीं किया है। 
4. यमलार्जुन-स्तुति : 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अनेक अद्‌भुत लीलाएँ करके समय-समय पर पापियों का उद्धार 
किया | श्रीकृष्ण का बाल्यकाल माता यशोदा की गोद में व्यतीत हुआ | बचपन में खेल-खेल में 
ही उन्होंने अद्भुत लीलाएं कर सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। श्रीकृष्ण नटखट स्वभाव 
के थे। एक दिन उनकी शरारतों से परेशान होकर माता यशोदा ने उन्हें दण्ड देने की ठान ली। वे 
छड़ी लेकर श्यामसुन्दर के पीछे दौड़ीं। मैया को छड़ी लिए आते देखकर श्यामसुन्दर ऊखल पर 
से कूदकर भागे। मैया उनके पीछे दौड़ी अन्त में जब मैया दौड़ते-दौड़ते थक गई तो मोहन खड़े 
हो गए और रोने लगे | पुत्र को भयभीत देखकर मैया ने छड़ी फेक दी और रस्सी लेकर श्याम को 
पकड़कर ऊखल के पास ले गई और बाँध दिया। जब मैया मोहन को ऊखल से बाँध कर घर के 
काम में लग गई तब मोहन ने घुटनों के बल होकर ऊखल आड़ा गिरा लिया और से घसीटते हुए 
बृन्दावन के द्वार पर लगे दो सटे हुए अर्जुन (यमलार्जुन) वृक्षों की ओर चल पड़े। ये दोनों वृक्ष 
लोक पाल कुबेर के वृक्ष थे नलकूबर और मणिग्रीव।'” उन्हें अपने धन का बड़ा घमण्ड था। 
देवर्षि नारद के शापवश दोनों वृक्ष बन गये थे। नारदजी ने उन्हें कहा कि तुम लोग वृक्षों की 
भाँति खड़े रहो | गोकुल में जाकर वृक्ष बनो । जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वापर में अवतार लेंगे, तब वे 
ही तुम्हारा उद्धार करेंगे।'' देवर्षि नारदजी की बात सच करने के लिए ऊखल को उनमें अड़ा 
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ु । फिर ऊखल को खींचने लगे। इससे दोनों अर्जुन वृक्ष जड़ से गिर पड़े। उनमें से 
प्रकाशमान देवता रूपधारी नलकूबर और मणिग्रीव प्रकट हुए और अपना उद्धार करने वाले 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की स्तुति करने लगे :- 

नारद कौ हम अति गुण मार्ने, शाप नहीं वरदान दियो॥ 

जा कारण ते प्रभू आपने, दर्शन दियो सनाथ किया॥ 

जो हरहू को ध्यान न आवत, अजर अमर है किहि लेखे॥ 

सो हरि प्रगट नंद के आँगन, ऊखल संग बंधे देखे ॥' 

यमलार्जुन - स्तुति गीतिका छन्द के अन्तर्गत रचित है। इसके प्रथम चरण में सोलह 
और द्वितीय चरण में बारह मात्राएँ हैं। इस की छन्द संख्या तेरह हैं। इस ग्रन्थ का रचना काल 
अज्ञात है, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्वामीजी ने वृन्दावन आकर 936 के बाद 
काव्य-रचना की और 940 तक उनके समस्त ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके थे। अतः इसका 
रचनाकाल ।9]6 से ।940 के मध्य रहा होगा। यमलार्जुन-स्तुति “ ब्रजविहार ग्रंथ में पृ. 
संख्या 24 से 25 वर्णित है। 
5. माखन चोरी-लीला : 
नटखट कृष्ण ने सखाओ के साथ की गई अनेक लीलाओं, जैसे पनघट-लीला, दानलीला, 

मानलीला, रासलीला एवं माखनचोर-लीला के द्वारा ब्रजवासियों एवं गोपियो को हार्दिक 
आनन्द प्रदान किया। गोकुल की सभी गोपियाँ मन-ही-मन चाहती थीं कि मोहन उनके घर 
आकर दही-माखन खा जाया करें। भक्तवत्सल श्रीकृष्ण उनकी इच्छा जानकर गोप बालकों 
का दल साथ लेकर उनमें से किसी के घर में चुपचाप घुस जाते थे और छीकें पर रखे दही माखन 
के बर्तन लकुटिया मारकर फोड़ देते थे। नारायण स्वामी कृत माखन-चोर-लीला के ।9 दोहे 
पद हैं। पहले चार पद “ समाजी वचन शीर्षक के अन्तर्गत है । प्रथम दो दोहो के अन्तर्गत एक 
ब्रजनारि प्रातःकाल स्नान के लिए जा रही है और अपनी सखी को बुलाकर उसको अपने घर 
चौकसी के लिए बिठा देती है, कि कहीं चोरों का सरदार उसके घर आकर चोरी न कर ले। यथा - 


नारायण इक व्रजवधू, चली न्हायबे प्रात। 
ढिंग की सखी बुलाय कें, कही तासु यह बात॥' 
बीर यहाँ पै तनक तू बैठि चौकसी काज। 
मेरे घर आवै नहीं, चोरन कौ सिरताज ||”? 
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ग्रन्थ का तीसरा पद राग कालिंगड़ा के अन्तर्गत बद्ध है । ब्रज नारी अपनी घर की 
चौखट पर अपनी सखी बैठा जाती है, लेकिन वह मन-ही-मन मन चाहती भी है कि श्रीकृष्ण 
उसके घर आकर माखन-दही-खा जाय। और ऐसा ही होता है, श्रीकृष्ण अपने सखाओं के 
साथ कुछ माखन-दही खाते हैं, कुछ भूमि पर फैला देते है और फिर निधिवन की ओर भाग जाते 
हैं। जब वह व्रजनारी अपने घर पहुँची तो आँगन में श्रीकृष्ण द्वारा किये हुड़दंग को देखकर 
चकित हो जाती है :- 
कछु खायो गछु भूमि गिरायो, आँगन माँहि मटुकिया फोरी। 
नारायणया विधि कुचाल करि, भजि गये निधिवन की खोरी। 
जब द्वारो आई सखी, छींक भई ततकाल। 


पुनि आँगन में जाय कें, देखी अधिक कु चाल ।।' 
वह सखी से पूछती है कि आँगन में किसने आकर मटकी फोड़ दी? मैंने तो तुम्हें अपना 
समझकर रखवाली के लिए बैठाया था। तुमने स्नेही बनकर मेरा सारा घर लुटवा दिया। पाँचवा 
पद “'सखी-वचन-सखी -प्रति-परस्पर'' शीर्षक में संकलित है। यह राग कालिंगड़ा बद्ध है। 
किन मेरो माखन बिखरायो | 
फूटी परी मटुकिया आँगन, कहा भयो भीतर को आयो॥ 
मैं निज हितू जानि के तोकों, रखवारी करिबे बैठायो |? 
छठे पद में सखी राग-आसावरी में उत्तर देती है, जो सखी कौ उत्तर'' शीर्षक संकलित है। 
सखी उत्तर देती है कि मैं उसकी चौकसी कैसे करूँ, जिसके आने की आहट भी सुनाई नहीं देती? सखी 
कहती है कि वस्तु का चोर तो पकड़ा जा सकता है, लेकिन जो चित चोर है उसे कैसे पकड़ा जाये? 
बाकी चौकसी कैसे करूँ मैं, ना जानूं कित सौ वह आवै। 
अचक अचक पग धरत द्वार पै, नूपुर की धुनि होन न पावै |" 
ब्रजनारी इस ग्रंथ में एक दोहे के अन्तर्गत दुबारा प्रश्‍न करती है, मैं तुझे चतुर तब मानूँगी 
जब तू हाथ पकड़कर श्रीकृष्ण को माँ यशोदा के पास ले चले :- 
तोहि चतुर जानू जबी, चोर न जावे भाज। 
हाथ पकरि पुनि लै चलें, यशुमति के ढिंग आज॥* 
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; ग्रंथ का आठवाँ और नवाँ दोहा समाजी-वचन - के अन्तर्गत है। वह 
व्रजनारी कुलदेवी के पूजन को घर से बाहर जाती है। फिर घर में चोरों के सरदार श्रीकृष्ण आ 
जाते हैं। उसी क्षण किवाड़ की ओट में छिपी गोपी तुरन्त झपट कर गोपाल को पकड़ लेती है :- 


कुल देवी पूजन चलीं, इतनी कहि व्रजनार । 
पुनि ताके घर में गये, चोरन के सरदार॥' 


स्वामीजी कृत माखन-चोर-लीला का दसवाँ पद राग भैरव-बद्ध है। यह पद सखी- 
वचन लालजी-प्रति'' शीर्षक के अन्तर्गत है। सखी जब मोहन को पकड़ लेती है, तब मोहन से 
कहती है कि अब कहाँ भाग के जाओगे? तुमने ब्रज में बहुत अनाचार फैला रखा है, आज तुम्हें 
इसका दण्ड मिलेगा। मैं तुम्हें घर में पकड़ कर रखूंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो :- 
मोहन अब कित भाजि कै जैहौ। 
बहुत अनीति करौ तुम ब्रज में, आज सबी फल पैहौ। 


राखूँगी तोहि पकरि भवन में, कौन सहाय बुलै हो?* 
इस ग्रंथ का ग्यारहवाँ पद राग-कालिंड़ाबद्ध है और लालजी वचन -सखी प्रति'' शीर्षक 
के अन्तर्गत है। इस पद में कृष्ण अपनी सफाई देते हुए कहते हैं कि ' हे सखी ! तुम मुझे बार-बार 
चोर मत कहो | तुम्हीं तो कहती थीं कि मेरा दही बहुत अच्छा है, श्याम जरा चख ले। मैं तो चोरी 
का नाम भी नहीं जानता कि चोरी कैसे करते हैं? तू चाहे किसी से पूछ ले। मुझे तेरे दूध व दही 
से क्या लेना? तू चाहे तो तू इसे गली में रख दे'' :- 
सखी मोहि चोर चोर मति भाख। 
तुही कहै मेरौ दधि नीकौ, तनक श्याम लै चाख। 
निशि दिन मेरे नन्द बाबा घर, तोसी आवत लाख॥' 
इस ग्रंथ का बारहवाँ पद राग नट के अन्तर्गत रचित है। इसका शीर्षक ' सखी वचन- 


लालजी-प्रति' है। सखी मोहन से कहती है कि अब तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। घर-घर 
चोरी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं आज तुम्हारे हाथ बाँधूगी :- 

अब तुम कहाँ जावौगे भाज। 

चोरी करत फिरत नित घर घर, तनक न आवत लाज। 


बाँधूंगी मैं हाथ तिहारे, भले मिले हो आज॥' 
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- दोहा वार्तिक के अन्तर्गत है :- 
यो कहके सखी श्रीलालजी के हाथ बाँधने लगी, तब लालजी - - अरी ! तोहि हाथ 
बाँध बौऊ नहिं आवै, देख हम तोहि सिखावें ॥' 
चौदहर्वे और पन्द्रहवें दोहे में श्रीकृष्ण छल से सखी के हाथ बाँधकर उसे माखन दिखाकर 
सभी ग्वालो के साथ खाने लगे । जब कुलदेवी का पूजन करके घर लौटती-ब्रजनारी ने यह नया 
कौतुक देखा तो मन-ही-मन खुश हो उठी। सोलहवाँ पद राग कालिंगड़ाबद्ध है जो कि 
“सखीवचन लालजी प्रति'' शीर्षक से संकलित है। सखी लालजी से कहती है कि सूने भवन 
में घुसकर तुमने छींके से मटुकी उतारकर सभी ग्वाल-बाल के साथ दूसरों के माल को खाते हो, 
तुम्हें तनिक भी शर्म नहीं आती :- 
आज यहाँ कैसे तुम आये॥ 
सूने भवन धँसत नहिं डरपत, ऐसे निडर कौन के जाये॥ 
छीके मटुकी उतारते, नेक नहीं मन में सकुचाये ।।? 
सखी के प्रश्‍न का जवाब “लालजी वचन' शीर्षक के अन्तर्गत देते है, जो कि खम्माच 
रागबद्ध है। लालजी कहते हैं कि मैं तुम्हारा माखन नहीं खा रहा था, वो तो छींके के ऊपर 
बिल्ली चढ़ गई थी, उसने आपकी मटकी भूमि पर गिरा दी थी, मैं तो सखाओ के साथ माखन 
समेट रहा था। कान्हा के ये मधुर वचन सुनकर और उनकी शोभा निहार कर सखी उनकी चतुरता 
पर बलिहारी जाती है। तब लालजी कहते हैं कि घबराती क्यो है, अभी तो तू कई बार बलिहारी 
होयगी। अट्ठारहवाँ पद पार्तिक के अन्तर्गत है :- 
“यह वचन रसीले सुनि के सखी मुसक्याय गई, 
अरु शोभा धाम की शोभा निरखि के बोली, 
बलिहार या चतुराई पै, तब आप बोले अरी सखी। 
घबरावै क्यों है अभी तौ कई बेर बलिहार होयगी ॥* 
इन ग्रंथ का उन्नीसवाँ अन्तिम दोहा है, जिसमें नारायण स्वामी कहते हैं कि जो यह लीला 
छल-कपट को हृदय में धारण किये बिना पढ़ेगा उसे परम आनन्द की प्राप्ति होगी :- 
नारायण मैं सत्य कहुँ, बिना कपट छलछंद। 
यह लीला जो नित पढ़ै, पावै परमानन्द ।।* 
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० कृत ' 'माखनचोरी-लीला'' व्रजगोपियो और के मध्य होने वाली ऐसी 
मनमोहक घटना है, जिसे सुनकर हर कोई आनन्दित हो उठता है। श्रीकृष्ण गोपियों के घर में 
घुसकर उनका दही-माखन चोरी कर खा जाते थे। गोपियाँ मन-ही-मन खुश भी होती थीं और 
ऊपर से अपना क्रोध व्यक्त करती थीं । श्रीकृष्ण को पल-दो -पल देखने एवं वार्तालाप का सुख 
उठाने के लिए उन्हें पकड़ लेती थीं। लेकिन चतुर चंचल, छैल-छबीले, ब्रजराज कुँवर की 
चालाकी के समक्ष उनकी एक न चलती। वे नादान गोपियाँ तो त्रिभंगी मुद्रा धारण करने वाले 
मुरलीधर, शोभाधाम, यशुमति के लाड़ले को देखकर मग्न हो स्वयं ही अपना घर लुटवा देती 
थीं | इस ग्रंथ के अधिकतर पदों में स्वामीजी ने अपने नाम का प्रयोग कर स्वरचित होने का प्रमाण 
दिया है। अपने ग्रंथ के रचनाकाल के समय स्वामीजी ने मौन धारण कर लिया था। साथ ही 
ब्रजविहार-अंक में भी इसका रचनाकाल आज्ञात है | स्वामीजी कृष्ण के भक्त थे, वे जीवनपर्यन्त 
श्रीकृष्ण लीला का वर्णन करते रहे। कौन-सी लीला का वर्णन उन्होंने कब किया, यह पता 
लगाना बहुत ही दुष्कर है। 
6. उराहनौ लीला 


किसी व्यक्ति को उसकी किसी गलती पर उसके अभिभावक के पास जाकर उसकी 
शिकायत करना ही ब्रज में ''उराहना'' अर्थात्‌ उलाहना देना'' कहा जाता है। श्रीकृष्ण ने ब्रज 
में अनेक अद्भुत लीलाओं की पयस्विनी प्रवाहित कर व्रजवासियों को अमिट सुख प्रदान 
किया। ये व्रजवासी मन ही मन बहुत खुश होते थे, मगर ऊपर से झूठा क्रोध व्यक्त करते थे। 
कृष्ण की शरारतों के माता यशोदा को ब्रजनारियों के उलाहने सुनने पड़ते थे। नारायणस्वामी 
कृत ' उराहनौ लीला" ग्रंथ में छद संख्या बाईस है। इस ग्रंथ के प्रारम्भिक तीन दोहों के अन्तर्गत 
एक ब्रजनारी की दशा का वर्णन किया है। बह नन्द भवन में जब श्रीकृष्ण के दर्शन करके लौटती 
है तो प्रेमावेश में वह मृगनयनी अपनी सुधबुध खो देती है। उसकी यह विचित्र दशा देखकर 
उसकी सखी इसका कारण पूछती है :- 


अरी सखी तू प्रात सों, नहिं भाषत मुख बैन। 
कियो न कछु सिंगार तन, दियो न काजर नैन ।।' 


यह तीनों दोहे समाजी-वचन'' शीर्षक के अन्तर्गत संकलित हैं। चतुर्थ पद “उत्तर 
सखी को सखी-प्रति'' शीर्षक के अन्तर्गत है। इस पद में गोपी अपनी विचित्र दशा सखी को 
बताती है कि नन्दनन्दन को देखकर वह शृंगार भूल गई है, क्योंकि इन नेत्रों में अब उस चितचोर 
कृष्ण की छवि बस चुकी है। इन नेत्रो में काजल लगाने का स्थान अब शेष नहीं है। यह छन्द 
सिन्दूरा रागबद्ध है :- 
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८ “तन सिंगार बहार हँसन की, माथे केशर | 
नारायण सो छवि दृग छाई, रही न काजर ठौर'' ॥' 
पाँचवा छन्द शीर्षक वार्षिक के अन्तर्गत है :- 
“यह सुनि के सखी आपस में कहन लगीं ॥* 


इस ग्रंथ का छठा छन्द परज रागबद्ध है। सखी अपनी अन्य सखियों से नन्द भवन चलने 
को कहती हैं, क्योंकि उसे एक पल भी श्रीकृष्ण को देखे बिना चैन नहीं पड़ रहा है :- 


अब नन्द भवन में चलौ री बीर 
साँवरे कन्हाई बिन कल न परत |! 


सातवें दोहे के अन्तर्गत सब सखियाँ उराहना देने के बहाने से नन्दभवन जाकर मोहन को 
निहारने लगती है। यथा - 


जुरि मिल कें पुनि सब गई, नव गौरी व्रजबाल। 
निस उराहनो करि सुघर, निरखत मोहन लाल ।!* 


सब सखियाँ मिलकर यशोदा के पास जाकर जो उराहना देती हैं, वह “सखी -वचन 
यशोदा-प्रति शीर्षक के अन्तर्गत संकलित है | यह छन्द खम्माच जिला रागबद्ध है । व्रजनारियाँ 
कहती हैं कि तेरा पुत्र रोज हमारा रास्ता रोककर दूध दही का दान माँगता है और जो शरारतें हमारे 
साथ करता है, वह कहते हुए हमें लाज आती है। तुम ही उसे रोको, वह तो अटपटी बातें करता 
है :- 


और कुचाल करत जो हमसो, सो हम कहत लजानी 
नारायण ताकूँ तुम बर जो, बोलत अटपटि बानी ॥* 


इस ग्रंथ का नवाँ पद “ अपर सखी -वचन यशोदा -प्रति'' शीर्षक के अन्तर्गत रचित एवं 
“जोगिया असावरीराग” बद्ध है। व्रजनारियाँ माता यशोदा से न्याय माँगती हैं कि इस ब्रज में 
तेरा छैल-छबीला उत्पात कर हमें परेशान करता है। बिन्ना किसी बात के हमको रोककर हमारी 
गगरी फोड़ देता है। तुम उसे घर में क्यों नहीं रखती हो ? वह बाहर निकलकर तुम्हारी कुल- 
मर्यादा को बिगाड़ रहा है :- 
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न्याय करौ महतारी | 

या ब्रज में पगटयो उतपाती, तेरो छैल बिहारी | छ - 

दसवाँ पद भी “ अपर सखी-वचन यशोदा-प्रति'' शीर्षक के अन्तर्गत बद्ध है। व्रजवधू 

माँ यशोदा से कहती है कि ब्रज में अब कोई कैसे रह सकता है, जहाँ तेरा कुँवर रोज नई-नई 

शरारतें करता है । सुबह मैं अपने आँगन में सो रही थी, तब तुम्हारा पुत्र अचानक आकर मुझसे 

कहने लगा कि तेरे द्वार पर कोई नारी खड़ी है। जब मैं दरवाजे पर देखने जाती हूँ, तब घर के 

अन्दर से कुंडी लगा कर घर में अपनी खूब मनमानी करता है। मेरा छींका तोड़कर दूध-दही 

फैला देता है। जब यह कौतुक सुनकर सब ब्रजवधुएँ देखने आती हैं, तब तेरा पुत्र एक नई लीला 

प्रारम्भ कर देता है। वह सबके सामने मुझ से हँस-हँस कर बातें करने लगता है। तेरा पुत्र इतना 
चतुर है कि वही बोली बोलता है, जो जिसके मन भा जाय | यथा - 


ब्रज में कैसे बसें री माई॥ 
जहाँ नित प्रति उत्पात करत है, तेरो कुँवर कन्हाई॥*' 


सखियों का उराहना सुनकर माता यशोदा सखी से पूछती हैं कि मेरा साँवरा कब तेरे घर 
गया और तब तेरा दूध-दही लुढ़का दिया? मैं तुझे अच्छी तरह जान गई हूँ। तू झूठा उलाहना 
बनाकर मेरे कुँवर-कन्हाई को देखने आई है माता यशोदा के ये वचन “ यशोदा वचन शीर्षक 
में संकलित हैं। यह पद “ टोडी जौनपुरी रागबद्ध'' है। अब सखी यशोदा से कहती है कि तेरे 
साथ तो बड़ा अच्छा हुआ, जिसके ऐसा अच्छा पुत्र पैदा हुआ जो प्रातः उठकर कमाई करता 
आभूषण-वस्त्र हमारे चुराकर तुझे पहनाता है। इसमें वह अपनी बहुत बड़ाई समझता है। तेरा 
पुत्र कुल-मर्यादा को खराब करने में लगा हुआ है। घर-घर जाकर रोज कुछ न कुछ मांगता 
रहता है। सखियाँ कहती हैं कि यह तो वही सब कुछ करता है, जो तुम उसे सिखाती हो। 
सखियों के ये वचन सखी-वचन यशोदा-प्रति'' शीर्षक से संकलित है। साथ ही बिलावल 
रागबद्ध हैं। माता यशोदा ग्वालिन की बातें सुनकर गुस्से से जो उत्तर देती हैं वह ' यशोदा- 
वचन सखी-प्रति'' शीर्षक से संकलित हैं एवं टोड़ी जौनपुरी रागबद्ध है। यशोदा कहती है कि 
ग्वालिन तू अपने रूप पर इतना अभिमान मत कर । तू मेरे बालक पर नाहक दोष लगा रही है। तू 
समझती है कि एक तू ही युवती इस ब्रज में है ? तुझे तनिक भी लाज नहीं आती ? तू अपने घर 
जा, यहाँ क्यों बेकार में बात बना रही है। यथा - 


ग्वालिन रूप के मद इतरावै। 
तू अति तरुण मेरो सुत बालक, नाहक दोष लगावै।*' 


॥. व्रजविहार अंक : नारायण स्वामी, पृ. उ 
2. व्रजविहार अंक : नारायण स्वामी, पृ. 3। 
3. व्रजविहार अंक : नारायणस्वामी, पृ. 3 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
(43) 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 

र पद कालिंगड़ा रागबद्ध एवं गेय है। सखी कहती है कि : तूने अच्छा पुत्र 

पैदा किया जो घर-बाहर हमसे बेकार उलझता रहता है। एक दिन मेरे घर आने से पहले अपना 

पीताम्बर कहीं छुपा आया और मेरे घर से निकलकर सबसे कहने लगा कि ये चोरनी है, इसने मेरा 

पीताम्बर चुराया है। पास-पड़ोस के सब देखकर हँसने लगे और मैं भी मन-ही-मन सकुचा कर 
रह गई :- 


ब्रजरानी तैने भलौ सुत जायो | 
घर बाहर नित अटकत हमर्सौ, करत जो जिय में भायो।' 
माता यशोदा सखी के वचनों का उत्तर यशोदा-वचन सखी-प्रति'' शीर्षक के अन्तर्गत 
देती हैं जो कि “'खम्माच का जिला” रागबद्ध एवं गेय है। यशोदा माता कहती हैं कि हे 
ब्रजनारियों! क्यों मेरे पुत्र के पीछे पड़ गई हो ? कोई नचाती है, कोई चोरी का दोष लगाती है। 
रोज-रोज उसकी शिकायत लेकर चली आती है। तुम्हें अपने रूप का बहुत अभिमान है। कहाँ 
मेरा पुत्र और कहाँ तुम । तुम्हारी बातें सुन मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है :- 
मेरे सुत पीछे क्यों परी ब्रजनारियाँ। 
कोऊ तो नचावै, कोऊ चोर लै बनाबै 
नित झूँठ ही लगावै, दोष देवै मिलि गारियाँ।? 
सोलहवाँ दोहा सखी वचन शीर्षक के अन्तर्गत है। सखी यशोदा से कहती है कि नन्दरानी 
तू धन्य है, तेरा पुत्र धन्य है, हम भी व्रज में धन्य हैं, जो रोज उसके बाल चापल्य को सहन करती 
नंदरानी तू धन्य है, धन्य तिहारो लाल 
हमहूँ ब्रज में धन्य हैं, जो नित सहै कुचाल॥" 
सब व्रजनारियाँ आपस में वार्तालाप करती हुई चली जाती हैं। सत्रहवाँ पद जो कि 
खम्माच रागबद्ध एवं गेय है ““नन्दरानी कौ वचन-लालजी प्रति'' शीर्षक से संकलित है। 
माता यशोदा श्रीकृष्ण को समझाती हैं कि तुम बाहर किसी से मत उलझा करो, ब्रजनारियाँ 
तेरी बुराई मुझसे रोज करती हैं, यदि यकीन न हो तो अपने कानों से सुन लो। इन बातों से 


हमारी ठाकुरी मान-मर्यादा को हानि पहुँचती है। तू बड़े बाप का बेटा है ऐसी हरकतें त्याग 
दे:- 
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बातन सो निंदा उपजे, ठकुरायत में - | 


नारायण सुत बड़े बापके, तजि दै ऐसी बान ||! 
अब लालजी माता यशोदा के सामने अपनी सफाई पेश करते हैं जो कि लालजी - 
वचन मैया-प्रति'' शीर्षक के अन्तर्गत है और झंझोटी रागबद्ध है जो कि तीन ताल के अन्तर्गत 
रचित है। लालजी कहते हैं कि मैया तू इनकी बात मानती है ? ये तो चाहती हैं कि तू मेरे ऊपर 
नाराज हो जाय | इस काले नयनों वाली चंचल स्त्री ने आज तो अपनी तिरछी भौहें चढ़ा रखी हैं, 
परन्तु उस दिन मुझे धोखे से अपने करीब बुलाकर अपने गले से लगा लिया और दूसरी ने पीछे से 
मेरा मुख चूम लिया। यह जैसी खुद है, वैसी ही दूसरों को मानती है :- 
जननी तू इनकी मति माने। 
जाविध तू हौवै रिस मोपै, सो यह कौतुक ठाने । 
धोखे सों मोहि निकट बोलकै, उर लगाय लियो याने॥* 
उन्नीसवाँ दोहा यशोदा वचन-लालजी-प्रति'' शीर्षक से संकलित है कि तुझे कितना 
समझाया कि कुचाल मत कर, फिर भी राजकुमार होके अपने को चोर कहलाता है :- 
लाल कुचाल न तजत तू, समझायो बहु बार। 
चोर कहावै आपकों, है कै राजकुमार ।।?' 
बीसवां छन्द झंझोटी रागबद्ध है। तीन ताल में गाया जाता है। “लालजी वचन-मैया- 
प्रति" शीर्षक से संकलित है। लालजी कहते हैं कि मझ्या ये झूठ ही मुझ पर दोषारोपण करती 
है। तुझे यकीन न हो तो मेरे सखाओं से पूछ ले | यदि घर में रहता हूँ तो तू कहती है कि गाय चराने 
जा, यदि घर से बाहर जाता हूँ तो यह रास्ता रोककर मुझे छेड़ती है। फिर उराहने लेकर तेरे पास 
आती है। मोहन के मुख से ऐसे वचन सुन माता मुस्काने लग जाती है - 
मैया यह झूठ ही दोष लगावै। 
बूझ लै मेरे सखा संग के, जो तोहि सांच न आवै ।* 
मोहन के मुख से ये वचन सुनकर माता यशोदा सखी को आड़े हार्थो ले कहती है कि तुम्हें 
लाज नहीं आती, मेरे सीधे-सादे पुत्र को दोष लगाती हो ? वह तो बिल्कुल चतुराई नहीं 
जानता। यशोदा के वचन सुन सब खुशी से अपने-अपने घर चली जाती हैं। यह छन्द मल्हार 
[. त्रजविहार अंक : नारायणस्वामी, पृ. 34 
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न एवं (यशोदा वचन-सखी-प्रति) शीर्षक से संकलित है। र ग्रंथ के अन्तिम दोहे में 
नारायण स्वामी कहते हैं कि लीला जो प्रेम सहित श्रवण करता है, उसको सुन्दर सलौना कन्हैया 
अपने श्रीधाम में निवास देता है। 


नारायणस्वामी कृत उराहनो -लीला-काव्य छन्दबद्ध रचना है। छन्द उसे संगीत प्रदान 
करता है। छन्द की लय यति-गति, वर्णो से आवृत्ति, तुकांत पदावली इस संगीत के प्रमुख 
तत्व हैं। स्वामीजी कृत उराहनो-लीला संगीतबद्ध एवं गेय है। इन पदों की रचना भिन्न-भिन्न 
रागों के अन्तर्गत हुई है। श्रीकृष्ण का रूप लावण्य अनुपम था। ब्रजगोपियाँ मन-ही-मन उनसे 
बहुत प्रेम करती थीं | कृष्ण से मिलने का कोई न कोई बहाना ढूँढती रहती थीं । इसलिए कृष्ण को 
देखने के बहाने वह माता यशोदा के पास उनकी शिकायत लेकर पहुँच जाती थीं, जिससे वे कृष्ण 
के दर्शन कर सकें। नारायणस्वामी का _ उराहना-लीला _ का वर्णन अत्यन्त भावपूर्ण है। इस 
ग्रन्थ की रचना माखन चोरी-लीला के उपरान्त हुई है, क्योंकि जब श्रीकृष्ण गोपियों के गोरस की 
चोरी करते हैं, तब वह माता के पास शिकायत लेकर आती है । अतः यह स्पष्ट रूप से कहा जा 
सकता है कि माखन चोरी-लीला के उपरान्त  उराहना-लीला'' की रचना हुई है। इस ग्रंथ के 
दोहा-छन्दों में “नारायण'' शब्द की छाप होना इस संकलन को नारायण स्वामी कृत प्रमाणित 
करता है। 


7. आँख मिचौनी के पद 
““ब्रजविहार-अंक में आँखमिचौनी-लीला नामक संकलन नारायणस्वामी कृत है। 
यहाँ श्रीकृष्ण, उनके सखा और बलदाऊ के मध्य होने वाले खेल का वर्णन है। इसकी दोहा- 
छन्द संख्या आठ है। समस्त छन्द रागबद्ध एवं गेय है । इस ग्रंथ का प्रथम पद खटराग बद्ध एवं 
“लालजी के वचन शीर्षक में संकलित है। श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलदाऊ को एक सुझाव 
देते हैं कि क्यों न हम सब सखा अपनी गायों के साथ गोवर्धन के हरे-भरे क्षेत्र में चलें। वहाँ 
पहुँचकर हम सब सखा उस हरे-भरे शीतल स्थान पर आँख-मिचौनी खेलेंगे और अपनी गायों 
को वहाँ चरने को छोड़ देंगे :- 
हलधर के कांधे पै कर धर यों बोले गोपाल। 
बलदाऊ मेरी कही मानो, टेर लेउ सब ग्वाल ॥ 
गोवर्द्धन की सुभग तरहटी, संघन कदम्ब तमाल ।।!. 
श्रीकृष्ण का सुझाव सुनकर दाऊजी सहमत हो, समस्त सखाओं के साथ गोवर्धन को 


चल देते हैं। दाऊजी का कृष्णजी की बात से सहमत होना ““दाऊजी के वचन" शीर्षक में 
संकलित है | यह दूसरा पद भैरव रागबद्ध एवं गेय है :- 


| ]. प्रजविहार अंक : नारायणस्वामी, पृ. 35 
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८ बात भली कही लाल। 


आयो रे मिल सखा हमारे, गायन के र ॥ 
निज निज धेनु लिवाय चलौ, अब जहाँ कहत गोपाल |! 
समस्त सखा परस्पर वार्तालाप करते हैं कि यह सलाह कन्हैया ने अच्छी बताई। बहाँ 
पहुँच कर अपनी गायों को चरने छोड़ देंगे और सब मिलकर आँख मिचौनी खेलेंगे। यह तीसरा 
पद ''वार्तिक'' शीर्षक से संकलित है :- 
“सखा आपस में बोले - अरे भैया। यह सलाह कन्हैया ने अच्छी बताई, वेग चलो, 
फिर वा ठौर पै जायकें गैया तो चरबे छोड़ दई॥ 2 
इस ग्रंथ में संलग्न समाजी वचन'' कालिंगड़ा रागबद्ध है । भागने में दोनों के पैरों के 
नूपुर ध्वनि करते हैं। खेलते समय दाऊ बार-बार हरिजी को छूने लगते हैं, जिससे वह मन ही 
मन खीझ उठते हैं और नाराज होकर माता के पास जाकर रो-रोकर दाऊजी की शिकायत 
करते हैं :- 
आँख मिचौनी खेलें दोऊ भाई। 
भाजत में बाजत पग नूपुर, मुख पर श्रम बिन्दू छवि छाई। 
खेलत सखापरस्पर पकरत, हलधर के जिय में कछु आई।* 
श्रीकृष्ण को रोता देखकर माता यशोदा दाऊजी को ढीठन कौ सरदार कहकर अपनी 
खीझ उतारती है और कृष्णजी को दुलार करती हुई बताती हैं कि बाबा तुम्हारे लिए एक गाय 
लाये हैं, जो घर के भीतर बँधी हुई है। माता का पुत्रवत्‌ स्नेह “आसावरी रागबद्ध एवं गेय है 
जो कि इस ग्रंथ के यशोदाजी वचन लालजी-प्रति'' शीर्षक से संकलित है :- 
हलधर को घर धंसन न दूंगी, ढीठन कौ सिरमौर। 
तेरे काज मनोहर गैया, आज लई है और। 
नारायण चलि तोहि दिखाऊँ, बंधी भीतरी पौर॥“ 
माता के ऐसे मधुर वचन सुनकर श्रीकृष्ण खुशी से गाय देखने अन्दर जाते हैं और माँ से 
गाय की तारीफ करने लगते हैं। तब माता यशोदा कृष्ण का मुख चूमकर उनको बताती हैं कि यह 
गाय तेरे ही लिए नन्दबाबा ने मँगवाई है, इसमें दाऊ का कोई हिस्सा नहीं है, तब नन्दलाल स्वयं 
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: उठते हैं कि इसका थोड़ा-सा दूध दाऊ को भी दे दिया करेंगे। कृष्ण के ऐसे निष्पक्ष 
वचन सुन प्रसन्न हो कहती है “तेरी जैसी इच्छा हो, वैसा कर।'' यह पद वार्तिक शीर्षक के 
अन्तर्गत आता है :- 

“तब आप बोले - अरी मैया। गैया तो बड़ी सुन्दर है और दूध भी घनो देयगी। तब 
जननी लाल को मुख चूम कें बोली - अरे लाला | बाबा ने तेरे लिए ही मँगवाई है |! 

इस ग्रंथ का सातवाँ और आठवाँ दोहा - छन्द है। उसी क्षण नन्दबाबा घर आते हैं और 
अपने पुत्र को गोद में ले हर्षित हो उठते हैं। नारायणस्वामी इस ग्रन्थ के अन्तिम दोहे में कहते हैं 
कि भगवान श्रीकृष्ण पूरणब्रह्म हैं, जो अनेक लीलाएँ करते हैं। वे सब भक्तजनों के प्राण हैं। जो 
दुष्ट यानी नास्तिक हैं, वे ही अनेक प्रकार से आलोचना करते हैं। भक्त इन आलोचनाओं से 
मुक्त रहते हैं। यथा - 

लीला पूरण ब्रहम की, भक्त जनन के प्राण। . 

नारायण जे दुष्टजन, करें तर्कना आन॥ 

नारायणस्वामी कृत  आँखमिचौनी लीला _ की भाषा शुद्ध ब्रज है, जो अत्यन्त मधुरता, 
प्रांजलता एवं सरलता से युक्त है। इस ग्रंथ का रचनाकाल भी प्रायः अज्ञात है। फिर भी हम 
इसकी प्रमाणिकता पर सन्देह नहीं कर सकते। 
8. श्रीलालजी की उत्थापन लीला 


जिस तरह माँ अपने पुत्र को प्रेम-भाव से लोरी सुनाकर उसे सुख की नींद सुलाती है, 

उसी प्रकार प्रातःकाल अपने मधुर वचनों से अपने पुत्र को जगाने का प्रयास करती है। इसे 

उत्थापन लीला कहते हैं नारायणस्वामी कृत श्रीलालजी की उत्थापन-लीला ग्रंथ की दोहा- 

छन्द संख्या सत्रह है। इस ग्रंथ का प्रथम पद जो रामकली रागबद्ध है, माता यशोदा अपने साँवरे - 

सलोने पुत्र को जगाने के लिए आती है। यह पद यशोदा वचन शीर्षक में संकलित है। माता 

यशोदा श्रीलालजी को प्रातःकाल उठाने का प्रयास कर रही हैं। माता यशोदा कहती हैं कि हे 

पुत्र! सुबह हो गई है। सभी लोग अपनी-अपनी प्रातःकाल दिनचर्या में व्यस्त हो गये है । ब्रज की 
गोपियाँ अपने-अपने घरों में दधि बिलोने लगी हैं :- 

लालन अब भोर भयो, जागो बलिहारी। 

घर घर उठि दधि बिलोवें, ब्रज की नवनारी॥*' 
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श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 
० ग्रंथ का दूसरा पद  समाजी वचन'' शीर्षक के उ रचित और 'खटराग 
बद्ध है। एक सखी प्रातःकाल नन्द भवन गई, वहाँ उसी क्षण नींद से जागे मोहन के मुख माधुर्य 
को और उनकी उनींदी पलको को देख, वहीं जड़ होकर रह गई :- 
नैन उर्नीदे झूमत पलर्के, शिथिल वचन अति मोद गई। 
नारायण यह छबि लखि ग्वालिन, मनों भीत को चित्र भई॥- 


वह ग्वालिन अपनी सखी से श्रीकृष्ण के सौन्दर्य का बखान करती हैजोकि सखी 
वचन नवगोपवधू-प्रति'' शीर्षक से संकलित होने के साथ ध्रुपद भैरों रागबद्ध है। ' 


आज सखी प्रातकाल, दृग मीडत जगे लाल, 
रूप के विशाल, सिन्धु गुणन के जहाज ।* 
अपनी सखी के मुख से जब वह नयी नवेली गोपी कृष्ण-सौन्दर्य का वर्णन सुनती है, तब 
वह कृष्ण-दर्शनों की अभिलाषा प्रकट करती है :- 
“वार्तिक 
नवगोपवधू बोली हे सखी | उनकू देखि कें मेरे नेत्र कब 
सफल होंयगे ? थोरी देर पीछे लालजी हू बाहर पधारे॥* 
श्रीकृष्ण पंचरंगी वस्त्र धारण कर कानों में मोतियों के कुण्डल, गले में फूलों का हार 
पहनकर अपने भवन से बाहर आते हैं। यह पद “समाजी वचन शीर्षक में संकलित हैं, साथ 
ही कालिंगड़ा रागबद्ध है :- 


भवन ते निकले नन्दकुमार। 
पचरंगी चीरा शिर सोहै, चितवन पै बलिहार ॥* 


जब श्री कृष्ण अपने घर से निकलकर गोपवधू के घर के निकट पहुँचे, तब वह अपनी सखी 
से कृष्णजी के विषय में पूछती है। यह दोहा समाजी वचन शीर्षक के अन्तर्गत वर्णित है - 


समाजी वचन 
गोपवधू के भवन ढिंग, जब आये गोपाल। 
तब बोली निज सखी सों, गोपवधूटी बाल ||” 
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न सखी से कृष्ण के रूप को देखकर पूछती है न यह कमल के समान नेत्र 

वाला, साँवला-सलौना, मन्द-मन्द मुस्काने वाला तथा जिसके मुख-सौन्दर्य को देखकर चन्द्रमा 

भी लज्जित हो जाता है, क्या यह वही यशुमति का कन्हैया है। गोपवधू के ये शब्द  गोपवध्‌- 
वचन*' शीर्षक में संकलित हैं और साथ ही खटराग बद्ध हैं :- 


जाकी सुन्दरता जग बरनत, मुख शोभा लखि चन्द्र लजावे। 


नारायण यह किधौं वही है, जो यशुमति को कुँवर कहावै ॥' 
गोपवधू के प्रश्‍न का उत्तर  सखी-वचन'' शीर्षक में संकलित है जो कि विभास 
रागबद्ध है। सखी गोपवधू को श्रीकृष्ण नन्दबाबा का पुत्र और समस्त व्रज बालाओं पर जादू 
करने वाला जादूगर बताती है :- 
नैन सैन करि हरत मैन मन, मुखद्युति चन्द्र विशाला। 
नारायण प्रकटूयो जादूगर, नन्दराय को लाला॥* 
सखी मोहन को देखकर कहती है कि हे लाल! एक व्रजवधू आपके दर्शन की अभिलाषा 
रखती है। आप उसे अपनी चरणों की दासी समझकर उसकी अभिलाषा पूर्ण करें। सखी के 
वचन - “सखी वचन लालजी प्रति'” शीर्षक से संकलित हैं :- 
सुनो लाल इक व्रजवधू, धरत तिहारो ध्यान। 
ताहि तनक दीजै दश, निजदासी कर जान ॥?- 
सखी की बात सुनकर लालजी गोपवधू के निकट जाकर उससे वार्तालाप करने लगे। 
उसी समय उस वधू की सास वहाँ आ पहुँची | वह लालजी से बोली कि क्यों रे नंद के लाला, तू 
हमारे घर क्यों आया ? तब लालजी बोले कि हमारी पतंग टूट गई थी, उसे ही लेने आया। ऐसा 
कहकर लालजी वहाँ से चले गये। वह गोपवधू अत्यन्त व्याकुल होकर अपनी सखी के पास 
जाती है। यह प्रसंग “'वार्तिक'' शीर्षक से संकलित है :- 
“जब श्रीलालजी का गोपवधू के ढिंग जाय कें बतरायवे लगे, ताही समय बाने अपनी 
सास कू आवतो देख्यो, तब इत सों लाजहू प्रकट हो आई।'”“- 


वह सखी अत्यन्त अधीर हो अपनी सखी से कहने लगी कि आज प्रातः काल लालजी 
मेरे घर आये | उनके स्वरूप और शोभा को देखकर व उनके मधुर वचन सुनकर मैं मन उन पर 
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र हो उठी, मगर मेरे मन की बात मेरे मन ही रह गई। मै र प्यार न कर सकी । यह 
छन्द “ध्रुपद राग भैरों'' बद्ध है :- 
नारायण हौं तो उठी, मिलन इतसों आई लाज। 
मन की मन ही में रही, कर न सकी प्यार री॥' 
वह गोपवधू अपनी सखी से कहती है कि कुछ ऐसा उपाय करें जिससे मैं उस चितचोर 
को देख सकूँ । साँवरे को देखे बिना एक पल भी चैन नहीं पड़ता, बार-बार हृदय व्याकुल होकर, 
उनके रूप दर्शन करना चाहता है। उनके वे मधुर वचन मुझे बावरा कर गये हैं। यह पद खम्माच 
का जिला रागबद्ध है :- 
साँवरे के देखे बिन परत न चैन। 
छिन छिन मन अकुलात सखी री, रूप के प्यासे नैन ॥।* 
तब उसकी सखी उसे सलाह देती है कि वह कोई बहाना बनाकर यशोदा के घर जाये और 
वहाँ अपने प्राण प्यारे को जी भर के निहार ले। इस ग्रन्थ का पन्द्रहवाँ दोहा जो कि समाजी 
वचन'' शीर्षक से संकलित है, उसमें वह व्रजवधू का बहाना बनाकर यशोदा के पास जाकर 
उसके पुत्र के दर्शन कर अपनी विरह पीर को शान्त करती है। 
मिस बनाय के व्रजवधू, गई यशोमति तीर। 
निरखि लाल को सुख भयो, मिटी विरह की पीर ॥* 
वह गोपवधू फिर माता यशोदा से पूछती है कि ' हे रानी! आज किसी के मुख से मैं ऐसी 
आश्चर्यजनक चर्चा सुनकर आई हूँ। मेरा मन इस बात पर सहमत नहीं हो रहा कि दो बापों का 
एक पुत्र तेरा कुँवर कैसे हो सकता है ? 
वह गोपवधू माता यशोदा से वार्तालाप भी करती रही और श्याम सुन्दर को निहार कर 
आनन्द का अनुभव भी करती रही - 
रानी मैं कुछ बूझिबे आई। 
प्रात समय काहू के मुख से, अचरज सों चरचा सुनि पाई।।* 
इस ग्रंथ के अन्तिम दोहे में नारायणस्वामी कहते हैं कि श्रीकृष्ण ने जो लीला की, उसे 
प्रेमसहित भजने वाला मनुष्य जीते-जी तो आनन्द पाता है, साथ ही जीवन समाप्ति पर सद्गति 
प्राप्त करता है। 


[. व्रजबिहार अंक : नारायणस्वामी, पृ. 40 
2. व्रजविहार अंक : नारायणस्वामी, पृ. 40 
3. ब्रजविहार अंक : नारायणस्वामी, पृ. 4 
4. व्रजबिहार अंक : नारायणस्वामी, पृ. 4। 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
ED) 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 
न एवं (यशोदा वचन-संस्थी प्रति) शीर्षक से संकलित है । - ग्रंथ के अन्तिम दोहे में 
नारायण स्वामी कहते हैं कि लीला जो प्रेम सहित श्रवण करता है, उसको सुन्दर सलौना कन्हैया 
अपने श्रीधाम में निवास देता है। 


नारायणस्वामी कृत उराहनो-लीला-काव्य छन्दबद्ध रचना है। छन्द उसे संगीत प्रदान 
करता है। छन्द की लय यति-गति, वर्णों से आवृत्ति, तुकांत पदावली इस संगीत के प्रमुख 
तत्व हैं। स्वामीजी कृत उराहनो-लीला संगीतबद्ध एवं गेय है। इन पर्दो की रचना भिन्न-भिन्न 
रागों के अन्तर्गत हुई है। श्रीकृष्ण का रूप लावण्य अनुपम था | ब्रजगोपियाँ मन-ही-मन उनसे 
बहुत प्रेम करती थीं । कृष्ण से मिलने का कोई न कोई बहाना ढूँढती रहती थीं। इसलिए कृष्ण को 
देखने के बहाने वह माता यशोदा के पास उनकी शिकायत लेकर पहुँच जाती थीं, जिससे वे कृष्ण 
के दर्शन कर सकें। नारायणस्वामी का _ उराहना-लीला' का वर्णन अत्यन्त भावपूर्ण है। इस 
ग्रन्थ की रचना माखन चोरी-लीला के उपरान्त हुई है, क्योंकि जब श्रीकृष्ण गोपियों के गोरस की 
चोरी करते हैं, तब वह माता के पास शिकायत लेकर आती है। अतः यह स्पष्ट रूप से कहा जा 
सकता है कि माखन चोरी-लीला के उपरान्त 'उराहना-लीला'' की रचना हुई है। इस ग्रंथ के 
दोहा-छन्दों में नारायण शब्द की छाप होना इस संकलन को नारायण स्वामी कृत प्रमाणित 
करता है। 
7. आँख मिचौनी के पद 
““ब्रजविहार-अंक * में आँखमिचौनी-लीला नामक संकलन नारायणस्वामी कृत है। 
यहाँ श्रीकृष्ण, उनके सखा और बलदाऊ के मध्य होने वाले खेल का वर्णन है। इसकी दोहा- 
छन्द संख्या आठ है। समस्त छन्द रागबद्ध एवं गेय हैं। इस ग्रंथ का प्रथम पद खटराग बद्ध एवं 
““लालजी के वचन" शीर्षक में संकलित है। श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलदाऊ को एक सुझाव 
देते हैं कि क्यों न हम सब सखा अपनी गायों के साथ गोवर्धन के हरे-भरे क्षेत्र में चलें। वहाँ 
पहुँचकर हम सब सखा उस हरे-भरे शीतल स्थान पर आँख-मिचौनी खेलेंगे और अपनी गायों 
को वहाँ चरने को छोड़ देंगे :- 
हलधर के कांधे पै कर धर यों बोले गोपाल। 
बलदाऊ मेरी कही मानो, टेर लेउ सब ग्वाल॥ 
गोवर्द्धन की सुभग तरहटी, संघन कदम्ब तमाल ||: 
श्रीकृष्ण का सुझाव सुनकर दाऊजी सहमत हो, समस्त सखाओं के साथ गोवर्धन को 
चल देते हैं। दाऊजी का कृष्णजी की बात से सहमत होना “दाऊजी के वचन' शीर्षक में 
संकलित है। यह दूसरा पद भैरव रागबद्ध एवं गेय है :- 
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श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 
2 बात भली कही लाल। 


आयो रे मिल सखा हमारे, गायन के र Il 
निज निज धेनु लिवाय चलौ, अब जहाँ कहत गोपाल |! 
समस्त सखा परस्पर वार्तालाप करते हैं कि यह सलाह कन्हैया ने अच्छी बताई। बहाँ 


पहुँच कर अपनी गायों को चरने छोड़ देंगे और सब मिलकर आँख मिचौनी खेलेंगे। यह तीसरा 
पद ''वार्तिक'' शीर्षक से संकलित है :- 


“सखा आपस में बोले - अरे भैया। यह सलाह कन्हैया ने अच्छी बताई, वेग चलो, 
फिर वा ठौर पै जायकें गैया तो चरबे छोड़ दई॥  ?: 


इस ग्रंथ में संलग्न समाजी वचन'' कालिंगड़ा रागबद्ध है। भागने में दोनों के पैरों के 
नूपुर ध्वनि करते हैं। खेलते समय दाऊ बार-बार हरिजी को छूने लगते हैं, जिससे वह मन ही 
मन खीझ उठते हैं और नाराज होकर माता के पास जाकर रो-रोकर दाऊजी की शिकायत 
करते हैं :- 
आँख मिचौनी खेलें दोऊ भाई। 
भाजत में बाजत पग नूपुर, मुख पर श्रम बिन्दू छवि छाई। 
खेलत सखापरस्पर पकरत, हलधर के जिय में कछु आई।*- 
श्रीकृष्ण को रोता देखकर माता यशोदा दाऊजी को ““ढीठन कौ सरदार कहकर अपनी 
खीझ उतारती है और कृष्णजी को दुलार करती हुई बताती हैं कि बाबा तुम्हारे लिए एक गाय 
लाये हैं, जो घर के भीतर बँधी हुई है। माता का पुत्रवत्‌ स्नेह “आसावरी रागबद्ध'' एवं गेय है 
जो कि इस ग्रंथ के यशोदाजी वचन लालजी-प्रति'' शीर्षक से संकलित है :- 
हलधर को घर धंसन न दूंगी, ढीठन कौ सिरमौर। 
तेरे काज मनोहर गैया, आज लई है और। 
नारायण चलि तोहि दिखाऊँ, बंधी भीतरी पौर॥* 
माता के ऐसे मधुर वचन सुनकर श्रीकृष्ण खुशी से गाय देखने अन्दर जाते हैं और माँ से 
गाय की तारीफ करने लगते हैं। तब माता यशोदा कृष्ण का मुख चूमकर उनको बताती हैं कि यह 
गाय तेरे ही लिए नन्दबाबा ने मँगवाई है, इसमें दाऊ का कोई हिस्सा नहीं है, तब नन्दलाल स्वयं 
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श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 
: उठते हैं कि इसका थोड़ा-सा दूध दाऊ को भी दे दिया करेंगे। न कृष्ण के ऐसे निष्पक्ष 
वचन सुन प्रसन्न हो कहती है “तेरी जैसी इच्छा हो, वैसा कर। यह पद वार्तिक शीर्षक के 
अन्तर्गत आता है :- 
““तब आप बोले - अरी मैया। गैया तो बड़ी सुन्दर है और दूध भी घनो देयगी। तब 
जननी लाल को मुख चूम कें बोली - अरे लाला। बाबा ने तेरे लिए ही मँगवाई है |! 


इस ग्रंथ का सातवाँ और आठवाँ दोहा - छन्द है। उसी क्षण नन्दबाबा घर आते हैं और 
अपने पुत्र को गोद में ले हर्षित हो उठते हैं। नारायणस्वामी इस ग्रन्थ के अन्तिम दोहे में कहते हैं 
कि भगवान श्रीकृष्ण पूरणब्रह्म हैं, जो अनेक लीलाएँ करते हैं। वे सब भक्तजनों के प्राण हैं। जो 
दुष्ट यानी नास्तिक हैं, वे ही अनेक प्रकार से आलोचना करते हैं। भक्त इन आलोचनाओं से 
मुक्त रहते हैं। यथा - 


लीला पूरण ब्रहम की, भक्त जनन के प्राण। 
नारायण जे दुष्टजन, करें तर्कना आन ॥* 


नारायणस्वामी कृत  आँखमिचौनी लीला'' की भाषा शुद्ध ब्रज है, जो अत्यन्त मधुरता, 
प्राजलता एवं सरलता से युक्त है। इस ग्रंथ का रचनाकाल भी प्रायः अज्ञात है। फिर भी हम 
इसकी प्रमाणिकता पर सन्देह नहीं कर सकते। 
8. श्रीलालजी की उत्थापन लीला 


जिस तरह माँ अपने पुत्र को प्रेम-भाव से लोरी सुनाकर उसे सुख की नींद सुलाती है, 
उसी प्रकार प्रातः काल अपने मधुर वचनों से अपने पुत्र को जगाने का प्रयास करती है। इसे 
उत्थापन लीला कहते हैं | नारायणस्वामी कृत श्रीलालजी की उत्थापन-लीला ग्रंथ की दोहा- 
छन्द संख्या सत्रह है। इस ग्रंथ का प्रथम पद जो रामकली रागबद्ध है, माता यशोदा अपने साँवरे- 
सलोने पुत्र को जगाने के लिए आती है। यह पद यशोदा वचन '' शीर्षक में संकलित है। माता 
यशोदा श्रीलालजी को प्रातःकाल उठाने का प्रयास कर रही हैं। माता यशोदा कहती हैं कि हे 
पुत्र! सुबह हो गई है। सभी लोग अपनी-अपनी प्रातःकाल दिनचर्या में व्यस्त हो गये है । ब्रज की 
गोपियाँ अपने-अपने घरों में दधि बिलोने लगी हैं :- 


लालन अब भोर भयो , जागो बलिहारी । 
घर घर उठि दधि बिलोवें, व्रज की नवनारी ॥- 
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श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 
£ ग्रंथ का दूसरा पद  समाजी वचन'' शीर्षक के रचित और “'खटराग'” 
बद्ध है। एक सखी प्रातःकाल नन्द भवन गई, वहाँ उसी क्षण नींद से जागे मोहन के मुख माधुर्य 
को और उनकी उनींदी पलकों को देख, वहीं जड़ होकर रह गई :- 
नैन उनींदे झूमत पलकें, शिथिल वचन अति मोद गई। 
नारायण यह छबि लखि ग्वालिन, मनों भीत को चित्र भई ||?" 


वह ग्वालिन अपनी सखी से श्रीकृष्ण के सौन्दर्य का बखान करती है जो कि सखी 
वचन नवगोपवधू-प्रति'' शीर्षक से संकलित होने के साथ ध्रुपद भैरों रागबद्ध है। 


आज सखी प्रातकाल, दृग मीडत जगे लाल, 
रूप के विशाल, सिन्धु गुणन के जहाज |? 
अपनी सखी के मुख से जब वह नयी नवेली गोपी कृष्ण-सौन्दर्य का वर्णन सुनती है, तब 
वह कृष्ण-दर्शनों की अभिलाषा प्रकट करती है :- 
“वार्तिक 
नवगोपवधू बोली हे सखी । उनकू देखि कें मेरे नेत्र कब 
सफल होंयगे ? थोरी देर पीछे लालजी हू बाहर पधारे॥* 
श्रीकृष्ण पंचरंगी वस्त्र धारण कर कानों में मोतियों के कुण्डल, गले में फूलों का हार 
पहनकर अपने भवन से बाहर आते हैं। यह पद “समाजी वचन शीर्षक में संकलित हैं, साथ 
ही कालिंगड़ा रागबद्ध है :- 
भवन ते निकले नन्दकुमार। 
पचरंगी चीरा शिर सोहै, चितवन पै बलिहार ॥* 
जब श्री कृष्ण अपने घर से निकलकर गोपवधू के घर के निकट पहुँचे, तब वह अपनी सखी 
से कृष्णजी के विषय में पूछती है। यह दोहा  समाजी वचन” शीर्षक के अन्तर्गत वर्णित है - 
समाजी वचन 
गोपवधू के भवन ढिंग, जब आये गोपाल। 
तब बोली निज सखी सों, गोपवधूटी बाल॥४“ 
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न सखी से कृष्ण के रूप को देखकर पूछती है कि न कमल के समान नेत्र 

वाला, साँवला-सलौना, मन्द-मन्द मुस्काने वाला तथा जिसके मुख-सौन्दर्य को देखकर चन्द्रमा 

भी लज्जित हो जाता है, क्या यह वही यशुमति का कन्हैया है। गोपवधू के ये शब्द गोपवधू- 
वचन'" शीर्षक में संकलित हैं और साथ ही खटराग बद्ध हैं :- 


जाकी सुन्दरता जग बरनत, मुख शोभा लखि चन्द्र लजावे। 

नारायण यह किधौ वही है, जो यशुमति को कुँवर कहावै ॥ 

गोपवधू के प्रश्न का उत्तर सखी-वचन'' शीर्षक में संकलित है जो कि विभास 
रागबद्ध है। सखी गोपवधू को श्रीकृष्ण नन्दबाबा का पुत्र और समस्त ब्रज बालाओं पर जादू 
करने वाला जादूगर बताती है :- 

नैन सैन करि हरत मैन मन, मुखद्युति चन्द्र विशाला। 
नारायण प्रकट्यो जादूगर, नन्दराय को लाला॥? 

सखी मोहन को देखकर कहती है कि हे लाल! एक व्रजवधू आपके दर्शन की अभिलाषा 
रखती है। आप उसे अपनी चरणों की दासी समझकर उसकी अभिलाषा पूर्ण करें। सखी के 
वचन - सखी वचन लालजी प्रति'' शीर्षक से संकलित हैं :- 

सुनो लाल इक ब्रजवधू, धरत तिहारो ध्यान । 
ताहि तनक दीजै दश, निजदासी कर जान॥? 

सखी की बात सुनकर लालजी गोपवधू के निकट जाकर उससे वार्तालाप करने लगे। 
उसी समय उस वधू की सास वहाँ आ पहुँची | वह लालजी से बोली कि क्यों रे नंद के लाला, तू 
हमारे घर क्यों आया ? तब लालजी बोले कि हमारी पतंग टूट गई थी, उसे ही लेने आया। ऐसा 
कहकर लालजी वहाँ से चले गये। बह गोपवधू अत्यन्त व्याकुल होकर अपनी सखी के पास 
जाती है। यह प्रसंग “वार्तिक” शीर्षक से संकलित है :- 

“जब श्रीलालजी का गोपवधू के ढिंग जाय कें बतरायवे लगे, ताही समय बाने अपनी 
सास कू आवतो देख्यो, तब इत सों लाजहू प्रकट हो आई।''+ 

वह सखी अत्यन्त अधीर हो अपनी सखी से कहने लगी कि आज प्रातः काल लालजी 
मेरे घर आये । उनके स्वरूप और शोभा को देखकर व उनके मधुर वचन सुनकर मैं मन उन पर 
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श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 
र हो उठी, मगर मेरे मन की बात मेरे मन ही रह गई। मैं र प्यार न कर सकी | यह 
छन्द “ध्रुपद राग भैरो'' बद्ध है :- 
नारायण हौं तो उठी, मिलन इतसों आई लाज। 
मन की मन ही में रही, कर न सकी प्यार री॥' 
वह गोपवधू अपनी सखी से कहती है कि कुछ ऐसा उपाय करें जिससे मैं उस चितचोर 
को देख सकूँ । साँवरे को देखे बिना एक पल भी चैन नहीं पड़ता, बार-बार हृदय व्याकुल होकर, 
उनके रूप दर्शन करना चाहता है। उनके वे मधुर वचन मुझे बावरा कर गये हैं। यह पद खम्माच 
का जिला रागबद्ध है :- 
साँवरे के देखे बिन परत न चैन। 
छिन छिन मन अकुलात सखी री, रूप के प्यासे नैन | 
तब उसकी सखी उसे सलाह देती है कि वह कोई बहाना बनाकर यशोदा के घर जाये और 
वहाँ अपने प्राण प्यारे को जी भर के निहार ले। इस ग्रन्थ का पन्द्रहवाँ दोहा जो कि समाजी 
वचन शीर्षक से संकलित है, उसमें वह व्रजवधू का बहाना बनाकर यशोदा के पास जाकर 
उसके पुत्र के दर्शन कर अपनी विरह पीर को शान्त करती है। 
मिस बनाय के व्रजवधू, गई यशोमति तीर। 
निरखि लाल को सुख भयो, मिटी विरह की पीर ॥* 
वह गोपवधू फिर माता यशोदा से पूछती है कि _ हे रानी! आज किसी के मुख से मैं ऐसी 
आश्चर्यजनक चर्चा सुनकर आई हूँ। मेरा मन इस बात पर सहमत नहीं हो रहा कि दो बापों का 
एक पुत्र तेरा कुँवर कैसे हो सकता है ? 
वह गोपवधू माता यशोदा से वार्तालाप भी करती रही और श्याम सुन्दर को निहार कर 
आनन्द का अनुभव भी करती रही - 
रानी मैं कुछ बूझिबे आई। 
प्रात समय काहू के मुख से, अचरज सों चरचा सुनि पाई।।* 
इस ग्रंथ के अन्तिम दोहे में नारायणस्वामी कहते हैं कि श्रीकृष्ण ने जो लीला की, उसे 
प्रेमसहित भजने वाला मनुष्य जीते-जी तो आनन्द पाता है, साथ ही जीवन समाप्ति पर सद्गति 
प्राप्त करता है। 
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श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 

- कृत सत्रह दोहो का यह लघुकाव्य ग्रन्थ र ही रोचक है। इन पदों 
को पढ़ने या श्रवण करने से ऐसा लगता है मानो ये हमारे नेत्रों के समक्ष भावस्वरूप साकार हो उठे 
हैं। “उत्थापन लीला” का इतना सरल एवं रोचक वर्णन किसी और कवि ने नहीं किया। जिस 
तरह सूर, कबीर, तुलसी आदि अन्य भक्त कवियों ने प्रभु-भजन के समय स्वयं को तुच्छ मान 
प्रभु की महिमा का गुणगान करते हुए अपने नाम का प्रयोग किया है, उसी तरह नारायणस्वामी ने 
भी अपने नाम का प्रयोग अपने प्रत्येक ग्रंथ में किया है, जो उनके स्वरचित होने का प्रमाण प्रस्तुत 
करता है। इस ग्रंथ का रचनाकाल हमें वि.सं. [922-23 के मध्य प्रतीत होता है। 


9. पनघट-लीला 


श्रीकृष्ण ने व्रजक्षेत्र में अनेक लीलाएं कीं। व्रजनारियाँ जब पानी भरने यमुना तट पर 
जाती थीं, तो नन्दलाल भी वहाँ पहुँचकर उनकी मटकी फोड़ देते थे। नारायणस्वामी ने पनघट 
लीला का वर्णन चौबीस दोहा-छन्दों के अन्तर्गत किया है। इस ग्रंथ के प्रारम्भिक दो दोहे 
““समाजी वचन शीर्षक से संकलित हैं। नारायणस्वामी पनघट लीला का वर्णन अत्यन्त ही 
रोचक ढंग से करते है । एक दिन प्रातःकाल व्रजनारियाँ अपना-अपना मटका लेकर यमुना जल 
भरने के लिए जाती हैं। वह श्रीराधा से भी साथ में चलने का आग्रह करती हैं :- 
निज निज घट लै व्रजवधू, गई लाड़िली पास। 
यमुना जल भरिबे चलो, लली रूप की रास॥!- 
सखियों का आग्रह सुनकर राधाजी तनिक भयभीत हो कह उठती हैं कि मैंने अभी किसी 
के मुंह से सुना है कि वहाँ यमुना किनारे लालजी महाराज खड़े हुए हैं। वे सखी को समझाती हुई 
कहती हैं कि मैं पानी भरने कैसे जाऊँ ? यमुना किनारे वह साँवरा-सलौना अहीर का छोरा खड़ा 
है, जो नयनों के तीर चलाकर तन को बेसुध कर देता है। मेरे हृदय में राधे यही चिन्ता लगी रहती 
है कि व्रजराज से लाज कैसे बच सकेगी? आज मेरा हृदय काँप रहा है। उसके पास तो वशीकरण 
मन्त्र है। वह जिसे भी देखता है, वह पल-भर में राजा से रंक हो जाता है :- 
कैसे जाऊँ री बीर, घट भरिबे नीर, ठाढो यमुना तीर। 
सामरौ अहीर, मारै दृगन तीर, हरै सुधि शरीर ॥” 
यह प्रसंग सोरठ रागबद्ध होने के साथ-साथ ' पुनि श्रीजी वचन सखी -प्रति'' शीर्षक से 
संकलित है | राजधरानी के वचन सुनकर उनकी सखी उनसे कहती है कि हे प्यारी। आप इतना 


भयभीत क्यो होती है, जरा चलो तो सही। सखी और राधा का यह वार्तालाप “सखी वचन 
श्रीजी प्रति शीर्षक से संकलित है। यथा - 


]. व्रजविहार अंक : नारायणस्वामी, पृ. 4। 
2. प्रजविहार अंक : नारायणस्वामी, पृ. 42 
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श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 
वार्तिक 
; “सखी बोली - हे प्यारी! आप तो पहले ही सों इतनी डरपो , पधारो तो सही।'- 


इस ग्रन्थ का छठा छन्द “ समाजी वचन" शीर्षक से संकलित है, जो खटराग बद्ध एवं 
गेय है। सुबह-सुबह सब व्रजनारियाँ यमुना जल भरने अपने-अपने मटके ले कर सावधानी से 
इधर-उधर देखते हुए चलती हैं कि कहीं वह छलिया श्याम न आ जाय :- 
पग नूपुर कटि किकिनि बाजैं, पूरि रही धुनि कुंज गली। 
इत उत तकत चलत नारायण, आय न जावै कहुँ श्याम छली॥* 


इतने में सामने से नन्दलाल अपने सखाओं के साथ बाँसुरी बजाते हुए आ रहे होते हैं। 
उन्हें देखकर एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि आज इसे देख ही लेते हैं, यह रोज-रोज का 
झगड़ा हमें अच्छा नहीं लगता है :- 
आज याहि समझौ मिलि, भलें लाज जावै। 
नारायण नितप्रति कौ, झगरो नहिं भावै॥` 
नारायण स्वामी कृत यह प्रसंग इस ग्रंथ में “सखी वचन-सखी-प्रति'' शीर्षक से संकलित 
है और भैरों रागबद्ध है जो कि एकताल में बजाया जाता है। सखियों को आता देख लालजी उन्हें 
रास्ते में रोककर पूछते हैं कि हमसे बिना पूछे सर पर गागर रखकर आप कहाँ जा रही हैं। यथा - 
नारायण हम सों बिन बूझे, कहाँ चली गागरिया शीश धर।* 
यह छन्द मलार रागबद्ध है जो कि  लालजी-वचन सखी-प्रति'' शीर्षक से संकलित 
है। लालजी के वचनों का उत्तर “सखी -वचन लालजी -प्रति'” शीर्षक से संकलित है, साथ ही 
दादरा राग आसावरी-बद्ध है। सखी कहती है कि हमारा रास्ता रोक तुम हमें परेशान करते हो, 
यह तुम्हें शोभा नहीं देता :- 
गैल जिन रोको जोबन मदमाते। 
इन बातन शोभा नहिं पावौ, लाज की गारी गाते॥- 
सखी के वचन सुनकर लालजी उसका उत्तर ''कान्हरा बागेसरी राग के अन्तर्गत देते 
हैं, जो कि ““लालजी-वचन सखी-प्रति'' शीर्षक से संकलित है। लालजी सखी से कहते है 
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श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 

- कृत सत्रह दोहो का यह लघुकाव्य ग्रन्थ र ही रोचक है। इन पदों 
को पढ़ने या श्रवण करने से ऐसा लगता है मानो ये हमारे नेत्रों के समक्ष भावस्वरूप साकार हो उठे 
हैं। “उत्थापन लीला” का इतना सरल एवं रोचक वर्णन किसी और कवि ने नहीं किया । जिस 
तरह सूर, कबीर, तुलसी आदि अन्य भक्त कवियों ने प्रभु-भजन के समय स्वयं को तुच्छ मान 
प्रभु की महिमा का गुणगान करते हुए अपने नाम का प्रयोग किया है, उसी तरह नारायणस्वामी ने 
भी अपने नाम का प्रयोग अपने प्रत्येक ग्रंथ में किया है, जो उनके स्वरचित होने का प्रमाण प्रस्तुत 
करता है। इस ग्रंथ का रचनाकाल हमें वि.सं. ।922-23 के मध्य प्रतीत होता है। 


9. पनघट-लीला 


श्रीकृष्ण ने ब्रजक्षेत्र में अनेक लीलाएं कीं। व्रजनारियाँ जब पानी भरने यमुना तट पर 
जाती थीं, तो नन्दलाल भी वहाँ पहुँचकर उनकी मटकी फोड़ देते थे। नारायणस्वामी ने पनघट 
लीला का वर्णन चौबीस दोहा-छन्दों के अन्तर्गत किया है। इस ग्रंथ के प्रारम्भिक दो दोहे 
“समाजी वचन" शीर्षक से संकलित हैं। नारायणस्वामी पनघट लीला का वर्णन अत्यन्त ही 
रोचक ढंग से करते हैं। एक दिन प्रातःकाल व्रजनारियाँ अपना-अपना मटका लेकर यमुना जल 
भरने के लिए जाती है | वह श्रीराधा से भी साथ में चलने का आग्रह करती हैं :- 
निज निज घट लै व्रजवधू, गई लाड़िली पास। 
यमुना जल भरिबे चलो, लली रूप की रास॥।'' 
सखियों का आग्रह सुनकर राधाजी तनिक भयभीत हो कह उठती हैं कि मैंने अभी किसी 
के मुंह से सुना है कि वहाँ यमुना किनारे लालजी महाराज खड़े हुए है । वे सखी को समझाती हुई 
कहती हैं कि मैं पानी भरने कैसे जाऊँ ? यमुना किनारे बह साँवरा-सलौना अहीर का छोरा खड़ा 
है, जो नयनों के तीर चलाकर तन को बेसुध कर देता है। मेरे हृदय में राधे यही चिन्ता लगी रहती 
है कि व्रजराज से लाज कैसे बच सकेगी? आज मेरा हदय काँप रहा है। उसके पास तो वशीकरण 
मन्त्र है। वह जिसे भी देखता है, वह पल-भर में राजा से रंक हो जाता है :- 
कैसे जाऊँ री बीर, घट भरिबे नीर, ठाढो यमुना तीर | 
सामरौ अहीर, मारै दृगन तीर, हरे सुधि शरीर ॥? 
यह प्रसंग सोरठ रागबद्ध होने के साथ-साथ “पुनि श्रीजी वचन सखी-प्रति शीर्षक से 
संकलित है। राजधरानी के वचन सुनकर उनकी सखी उनसे कहती है कि हे प्यारी । आप इतना 


भयभीत क्यों होती हैं, जरा चलो तो सही। सखी और राधा का यह वार्तालाप “सखी वचन 
श्रीजी प्रति शीर्षक से संकलित है। यथा - 
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श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 
वार्तिक 
; “सखी बोली - हे प्यारी! आप तो पहले ही सों इतनी डरपो , पधारो तो सही।'- 
इस ग्रन्थ का छठा छन्द समाजी वचन” शीर्षक से संकलित है, जो खटराग बद्ध एवं 
गेय है। सुबह-सुबह सब ब्रजनारियाँ यमुना जल भरने अपने-अपने मटके ले कर सावधानी से 
इधर-उधर देखते हुए चलती हैं कि कहीं वह छलिया श्याम न आ जाय :- 
पग नूपुर कटि किकिनि बाज, पूरि रही धुनि कुंज गली। 
इत उत तकत चलत नारायण, आय न जावै कहुँ श्याम छली॥*' 


इतने में सामने से नन्दलाल अपने सखाओं के साथ बाँसुरी बजाते हुए आ रहे होते हैं। 
उन्हें देखकर एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि आज इसे देख ही लेते हैं, यह रोज-रोज का 
झगड़ा हमें अच्छा नहीं लगता है :- 
आज याहि समझौ मिलि, भलें लाज जावै। 
नारायण नितप्रति कौ, झगरो नहिं भावै॥*` 
नारायण स्वामी कृत यह प्रसंग इस ग्रंथ में “सखी वचन-सखी -प्रति'' शीर्षक से संकलित 
है और भैरों रागबद्ध है जो कि एकताल में बजाया जाता है। सखियों को आता देख लालजी उन्हे 
रास्ते में रोककर पूछते हैं कि हमसे बिना पूछे सर पर गागर रखकर आप कहाँ जा रही हैं। यथा - 


नारायण हम सों बिन बूझे, कहाँ चली गागरिया शीश धर।* 


यह छन्द मलार रागबद्ध है जो कि  लालजी-वचन सखी-प्रति'' शीर्षक से संकलित 
है। लालजी के वचनों का उत्तर सखी-वचन लालजी-प्रति'' शीर्षक से संकलित है, साथ ही 
दादरा राग आसावरी-बद्ध है। सखी कहती है कि हमारा रास्ता रोक तुम हमें परेशान करते हो, 
यह तुम्हें शोभा नहीं देता :- 


गैल जिन रोको जोबन मदमाते। 
इन बातन शोभा नहिं पावौ, लाज की गारी गाते ॥* 


सखी के वचन सुनकर लालजी उसका उत्तर ''कान्हरा बागेसरी राग'' के अन्तर्गत देते 
है, जो कि “'लालजी-वचन सखी-प्रति'' शीर्षक से संकलित है। लालजी सखी से कहते है 
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शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
(53) 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 
5 गौरी देखने में कितनी सीधी लगती है, परन्तु छल करने में कितनी है कि तूने हम जैसे 
चतुर चालाक को अपने वश में कर लिया :- 
नेक हँसि हेरि मुख फेरि नारायण। 
हम सो चतुर कियो अपने अधीन |! 
लालजी के वचन सुनकर सखी थोड़ा स्पष्ट होकर कहती है कि आप यौवन के मद में 
रोज मेरा रास्ता रोककर नई-नई शरारतें करते हो, तुम महा ढीठ हो :- 


मेरी डगर न रोको नन्दलाल । 
तुम अपने जीवन के मद में करत फिरत नितप्रति कुचांल ॥* 
सखी कहती है कि तुमने व्रज में मनमाने ढंग से अनाचार फैला रखा है। सखी के वचन 
“'सखी-वचन लालजी-वचन' शीर्षक के अन्तर्गत रचित हैं। साथ ही यह पद ईमन धीम ताल 
रागबद्ध एवं गेय है। अब लालजी सखी के वचर्नो का उत्तर अत्यन्त ही मधुर स्वर में देते हैं जो 
कि. लालजी-वचन सखी-प्रति'' शीर्षक से संकलित है। लालजी सखी से कहते हैं कि हे 
पनिहारी! तू यहाँ जल भरने क्यो आई है ? तेरा भोला-भोला चेहरा कामदेव का मन भी मोह रहा 
है। तू बड़ी ही प्यारी-प्यारी बातें करती है। तू जिधर देखती है, अपने नेत्रों से घायल कर देती है। 
तेरे समान कोई शिकारी नहीं होगा। स्वामीजी कृत यह प्रसंग माँड की सूरत रागबद्ध है :- 
क्यो जल भरिबे आई, इन घाटन पनिहारी। 
भोरो भोरो वदन मदन मन मोहै, बातें करत प्यारी प्यारी ॥* 
लालजी के वचनों का उत्तर सखी झंझोटी का जिला'' राग के अन्तर्गत देती है। सखी 
कहती है कि हे नन्दलाल! मुझे यह रोज-रोज की लड़ाई अच्छी नहीं लगती है। तुम रोज मुझे 
परेशान करते हो, देरी हो जाने पर मेरी सास मुझे डॉटती है। तुम मुझे परेशान मत करो, मैं तुम्हारी 
दासी नहीं हूँ :- 
नारायण अब क्यों इतरावो, भई सो भई न बात बढ़ावो। 
ताही कूँ तुम आँखि दिखावो, जो होय तेरी बन्दीर ॥* 
यह प्रसंग सखी-वचन लालजी-प्रति'' शीर्षक से संकलित है। सखी के वचन सुनकर 
लालजी जोर से व्रजबाला का हाथ झटक कर उसकी मोतीमाल तोड़ कर चंचलता से कहते हैं 
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शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 
हम लड़ाई कहाँ बढ़ा रहे हैं। यह दोहा समाजी वचन शीर्षक संकलित है :- 


झटकि लाल ब्रजवाल कर, तोरि मोतियन हार। 
बोले पुनि चंचल चपल, कहा बढ़ावत रार॥"" 


लालजी के इस व्यवहार से सखी क्रुद्ध हो, उन्हें समझाती है कि नन्दलाल इतना बाल 
चापल्य ठीक नहीं है। तुम्हें उतनी बात करनी चाहिए जितने से कोई बुरा न माने तुम अपनी 
जमींदारी का इतना घमण्ड मत करो :- 


नन्दलाल कुचाल न कर इतनी। 
देखत हैं मग नारी नगर की, और सखी संग की जितनी 
जासों कोऊ बुरो नहि माने, बात कहो मुख सों तितनी।।* 


यह प्रसंग सखी वचन' शीर्ष से संकलित एवं भूपाली रागबद्ध है। फिर सब सखियाँ 
आपस में वार्तालाप करने लगती हैं। एक सखी कहती है कि इसकी माता से इसकी शिकायत 
कर दे, ये तभी मानेगा। यह सुनकर लालजी बोले, जाओ मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा ? तब 
लालजी रास्ते में नवगोपवधू का रूप बनाकर खड़े हो जाते हैं। उन्हें देखकर सखियाँ पूछती हैं कि 
तू यहाँ क्यों खड़ी है ? तब लालजी कहने लगते हैं कि नन्द के छोरा ने सुबह मेरे साथ जो चतुरता 
दिखाई, वह मैं तुम्हें बताती हूँ। तब नवगोपवधू नवनागरी वचन सबन सौ शीर्षक के अन्तर्गत 
सबको लालजी की चंचलता का वर्णन करती है जो कि भूपाली रागबद्ध है। सखी बताती है कि 
वह न जाने कहाँ से धीरे से आया और लंगर डालकर मेरी गागर फोड़ दी और मेरी नई चुनरी 
फाड़कर मुझे आँख दिखाने लगा। मेरी कोमल बाहे मरोड़ कर मुझसे कहने लगा, तेरे समान ब्रज 
में कोई चतुर नहीं है। यह कह मुझे घने जंगल में ले गया और वहाँ उस ढीठ ने जो मेरे साथ शरारत 
की उसका मैं क्या वर्णन करूँ ? कहते हुए भी मेरा हृदय काँपने लगता है :- 
सखि जाने कहां सों अचक आय, लंगर मेरी गागरि फोरि गया। 
नई चुँदरिया चीर चीर कर, निट निडर पुनि आँखि दिखावै ।।*- 
वह नवनागरी कहने लगी कि उसने मेरी गागर फोड़ दी, मेरी बझयाँ मरोड़ दी। समाज और 
कुल-मर्यादा को उसने तिनके के समान समझ कर तोड़ दिया। मैं उसकी खरीदी हुई नहीं हूँ, जो 


उसकी जबरदस्ती सहन करूँ, मैं उससे बदला लूँगी, वह मुझे औरों के समान सीधी-सादी न 
समझे :- 
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शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 
५ बाकी कछु मोल लई हूँ, मन चाहै सो करै - । 
नारायण सब बदलो लेउँगी, औरन की सम जाने न भोरी।।' 


यह प्रसंग कालिंगड़ा रागबद्ध है। अब एक सखी नवनागरी को पूछती है कि तू यमुनातट 
पर अकेली क्यों गई, तू शायद ब्रज मे नई नवेली आई है। इसीलिए यहाँ के रीति-रिवाज नहीं 
जानती। उसने बइयाँ मरोड दी, गागर फोड़ दी तू अपनी अच्छी किस्मत मान कि उसने तेरे साथ 
अधिक कुछ नहीं किया। सखी के ये वचन  सखी-वचन नवनागरी-प्रति' शीर्षक से संकलित 
हैं, जो कि ईमन कल्याण रागबद्ध है। यथा - 
जो तेरी उन बैयाँ मरोरी, गागर फोर दई। 
चाही में भाग समझ नारायण, और न अधिक भई? 
सखी के वचनो का उत्तर “नवनागरी-वचन सखी-प्रति'' शीर्षक से संकलित है। 
नव-नागरी अपनी सखी से कहती है कि वह अपनी बाँसुरी में मेरा नाम लेकर पुकार रहा था। उसे 
जरा भी किसी का भय नहीं था। उसने मेरा आँचल सबके सामने पकड़कर मेरी गगरी फोड़ दी :- 
एरी मोहि बाँसुरी में नाम लै लै टेरै री। 
ऐसो री निलज भयो, जोबन के मद कर, सबन के आगे - हँसि हेरै री॥:: 
स्वामीजी का यह पद “ठुमरी '' है जो कि झँझोटी का जिला रागबद्ध है। वह नवनागरी 
सखी से कहती है कि मैं उसकी कौन-कौन सी शरारतों का वर्णन करूँ ? वह कल का छोकरा 
मुझे गालियाँ देकर जा रहा था, संग की सब सखियाँ सुन रही थीं। मैने उसे रोकने का प्रयत्न 
किया, परन्तु वह बिल्कुल नहीं शरमाया। वह नवनागरी कहती है, यहाँ ब्रज में रोज नये-नये 
उत्पात होते हैं। यहाँ मैं कैसे रह सकती हूँ :- 
कल का छोहरा ढीठ लंगर मोहि, गारियां दै दै जात। 
संग की सखी सुनत सब ठाढ़ी, नेक नहीं सकुचात ॥* 
यह छन्द ईमन रागबद्ध है। वह बोली हे सखी! अब व्रज में कैसे रहूँ। सखी ने कहा तू डर 
मत, चल पहले यशोदा से उसकी शिकायत कर आयें फिर उस ढीठ से निबट लेंगे। नारायणस्वामी 


कहते हैं कि जिसका ध्यान दिन-रात जोगी करते हैं उसे ब्रज-वधुएँ साथ लेकर उसी के नाम का 
उलाहना देने चली हैं :- 
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" जोगी जिसे, ध्यान दिन रै ु । 
ताहि ब्रजवधू संग लै, चर्ली उराहनों दैन।'- 
सब सखियाँ मिलकर यशोदा को उलाहना देने जाती हैं। यह प्रसंग इस ग्रंथ में नवनागरी- 
वचन यशोदा-प्रति'' शीर्षक से संकलित है । इसमें दोहा-छन्दों की संख्या पाँच है । नवनागरी 
यशोदा माता से कहती हैं कि तुम अपने पुत्र की प्रशंसा सुन लो, उसने लोकलाज को यमुना में 
धोकर बहा दिया है। आज सुबह जब मैं जल भरने गई तब वह अपने सखाओं के साथ आ गया । 
उसने मेरी आँखे मूँद दीं। मैं गुरुजनों के समक्ष हँसी का पात्र बनी। मैंने उससे कहा कि ऐसी 
शरारत मत कर, तो उल्टा मेरे से कहने लगा कि तू अकेले पानी भरने क्यों आई ? क्या तेरे पति 
से तेरी लड़ाई हो गई है ? तू मेरे घर चल, हमसे मित्रता कर ले। विधाता ने तेरी-मेरी अच्छी 
जोड़ी बनाई है। नवनागरी कहती है कि उसकी बातें सुनकर मैं लजा गई :- 
विधना ने तेरी मेरी, जोरी भली बनाई | 
नारायण वाकी बातें, सुनके मैं अति लजाई॥* 


इस ग्रंथ का छब्बीसवाँ छन्द वार्तिक के अन्तर्गत है। तब नन्दरानी ने कहा अरी सखी, तू 
तो मेरे पुत्र पर बॅकार दोष लगा रही है | वह तो बन में गाय चराने गया है। तब वह साँवरी बोली 
कि तुम उसके गुणों के बारे में नहीं जानती हो, वह तो यहीं-कहीं उधम करता घूम रहा होगा। 
अगर तुम नहीं मानती हो तो हम तुम्हें अभी दिखा भी देंगी। इतना केहकर वे नन्दभवन से बाहर 
आकर आपस में वार्तालाप करने लगीं कि अब यशोदा को कैसे यकीन दिलाएँ। तब साँवरी 
बोली मुझ को लालजी बना के माता को दूर से दिखा दे, तो सबने हामी भर ली। जब साँवरी ने 
किनारे होकर अपना रूप प्रकट किया तब संग की एक सखी आश्चर्य से कृष्ण को निहारने लगी। 
अब उससे न साँवरी कहते बना, न ही साँवरा। फिर आपस में हँस-हँसकर कहने लगी, धन्य हो 
लालजी महाराज। आप अपनी माता से भी नहीं चूके । तब लालजी बोले - अरी सखी। कहीं 
चतुर लोग भी चूके हैं ? इस ग्रंथ के अन्तिम दोहे में नारायण स्वामी कहते हैं कि यशोदा के पुत्र 
की यह लीला जो प्रेम सहित सुनता है, श्रीपति अर्थात्‌ वह बाँसुरी वाला सदा उनकी सहायता 
करता है :- 


ये लीला यदुनाथ की, जो सुनि है चित लाय। 
नारायण ताके सदा, श्रीपति रहे सहाय॥* 
पनघट-लीला का रचनाकाल अनुमान के आधार पर हम ।925 मान सकते हैं, क्योंकि 
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न देखते हैं कि समय के साथ-साथ कवि के लेखन में प्रौढ़ता आती - है। इस ग्रंथ के पद 
भाव, सरसता, स्वाभाविकता एवं प्रौढ़ता में अद्वितीय है । 


॥0. नवलसखी की दानलीला 


व्रजराज कुँवर द्वारा की गई लीलाओं में दानलीला'' अपना विशेष स्थान रखती है। 
गोपियाँ माखन बेचने मथुरा जाती हैं। कृष्ण अपने सखाओं के साथ उनका मार्ग रोककर उनसे 
माखन का दान माँगते हैं। ““दानलीला”' श्रीकृष्ण और गोपियों के मध्य ब्रज में होने वाली एक 
प्रसिद्ध लीला है। कृष्ण-भक्त कवियों ने इस लीला का अत्यन्त ही मार्मिक चित्रण किया है। 
ब्रजवधुओं और कृष्ण के बीच प्राय: नोक-झोंक हो जाया करती थी। फिर भी वह उनसे गोरस 
का दान लिये बिना नहीं मानते थे। नारायणस्वामी कृत नवल सखी-दान लीला ग्रंथ के 
अन्तर्गत श्रीकृष्ण नई-नवेली व्रजवधू से रूप-माधुर्य-रूपी दधि का दान माँग रहे हैं। अर्थात्‌ 
गोरस बेचने जा रही नवेली व्रजवधू को रास्ते में रोककर एक बार अपना मुख दिखाने की प्रार्थना 
कर रहे हैं। यह लीला बत्तीस दोहा-छन्दों के अन्तर्गत रचित है। इस ग्रंथ के आरम्भिक सात 
दोहे ““समाजी-वचन”” शीर्षक से संकलित हैं। इस ग्रंथ के प्रथम दोहे में श्रीनारायणस्वामी 
बृन्दावन धाम की महिमा गाते हुए कहते हैं कि यहाँ निवास करने वाले धन्य है, यह धाम भी धन्य 
है क्योंकि इस श्रीधाम को प्रतिदिन देवराज इन्द्र भी प्रणाम करते हैं :- 
धनि व्रजवासी नारि नर, धनि वृन्दावन धाम। 
नारायण सुरपति जिन्हें, निशदिन करत प्रणाम ॥ 


दानलीला ग्रंथ का प्रारम्भ उस समय होता है, जब प्रातःकाल कोमलांगी-गजगामिनी 
ब्रज की नारियाँ अपना अपना शृंगार कर गोरस की मटकी अपने सर पर रखकर अपना गोरस 
बेचने जा रही होती हैं और सुन्दरता के सागर कमल के समान नेत्र वाले, छैल-छबीले, रसिक- 
रसीले श्रीकृष्ण उन ब्रजनारियों का रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं। वे गोपियों से कहते हैं कि 
हमारा दधि-दान दिये बिना आप यहाँ से नहीं जा सकतीं। नन्दलाल के वचन सुनकर सभी 
ब्रजनारियाँ हँसते हुए आपस में कहने लगती हैं कि अब यह साँवरा - सलोना हमारे साथ कोई 
नई चाल चल रहा है। उसी समय श्रीकृष्ण हँसते हुए एक सखी की बाँह पकड़कर उससे पूछते हैं 
कि हे प्यारी। तू आज दधि बेचने नई-नई आई लगती है यथा - 

एक सखी की भुज पकरि, हँसि बोले व्रजराज। 


प्यारी तू आई नई, दही बेचिबे आज ।।!- 


2. रसिक सिरोमनि लाड़िलौ, मागे गोरस बाहु पसार री। 
लाल लकुट आड़ी दिये प्यारी, करि करि बहु लटुवाकार री। 
- श्रीयुगलशतक : श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
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बेचने जा रहीं ब्रजवधुओं में से एक व्रजवधू पहली बार बेचने जा रही है, जिसे 
देखकर लालजी कहते हैं कि आज तू पहली बार दधि बेचने को जा रही है, इसीलिए यौवन की 
उमंग में तू हाथी के समान मस्त चाल से चल रही है। तेरी ये चाल देखकर हाथी भी अपनी चाल 
पर शर्मिन्दा हो जाय | तेरे नेत्र बाण के समान और भौहें कमान के समान हैं, इनसे तू किस पर 
चढ़ाई करना चाहती है ? तेरे रूप की उज्ज्वलता और शालीनता देखकर मैं तेरी कहाँ तक बड़ाई 
करूँ। यथा - 
आज तू नवेली दधि बेचवे कूँ आई री। 
जोबन की उमँग सौं झमत चलत 
गजमत हू की गति तैं लजाई री॥ 
लालजी के ये वचन ठुमरी-खम्माच का जिला रागबद्ध एवं लालजी-वचन नवल 
सखी प्रति शीर्षक से संकलित हैं। लालजी के ये वचन सुनकर इन समस्त ब्रजवधुओं में से 
सबसे बड़ी वधू लालजी को खरी-खोटी सुनाने लगती है। वह लालजी से कहती है कि तुम 
किस बात पर इतना घमण्ड करते हो ? अपनी पगड़ी में मोरपंख लगाकर खुद को बड़ा समझते 
हो? जबसे तुमने ब्रज में जन्म लिया है, तब से घर-घर तुम्हारे ही नाम की धूम मची हुई है। हमारा 
मक्खन-छाछ चुरा कर अपने मित्रों के साथ खाते हो, फटा पुराना कम्बल शरीर पर धारण कर 
एक जंगल से दूसरे जंगल गाय चराते घूमते हो। फिर ऐसा कौन-सा विश्वास है, जिसके सहारे 
तुम व्यर्थ की बातें करते हो। सखी के ये वचन कालिंगड़ा रागबद्ध हैं और इस ग्रंथ में “बड़ी 
सखी-वाचन लालजी-प्रति'' शीर्षक से संकलित है :- 
माखन छाछ चुराय हमारी, मिल गोपन संग पावो ॥ 
फटी पुरानी कामरि ओढ़ौ, बन बन धेनु चरावो॥ 
बड़ी सखी की बातों को अनसुना कर लालजी फिर नई-नवेली सखी से अपना दान 
माँगने लगते हैं। हे ब्रजनारी! हमारा दान हमें दे, तू दधि बेचने वाली यौवन के मद में झूमती हुई 
जा रही है। विधाता ने चाँद के समान उज्ज्वल रूप तुझे प्रदान किया है। तूने अपने सर पर मटकी 
धारण की हुई है, तेरे नेत्र कटीले हैं और तूने अपनी माँग मोतियों से सजा रखी है। हमेल का हार 
गले में पहना हुआ है, तेरे केश घुंघराले हैं। कृष्ण कहते हैं कि इस ब्रज में जितनी सुन्दरियाँ हैं, 
सब हमने देखी हैं, परन्तु तेरी इस छवि पर यह कन्हैया बलिहारी हो गया है। कृष्ण के ये वचन 
““लालजी-वचन नई सखी -प्रति'' शीर्षक से संकलित हैं। साथ ही यह छन्द दादरा राग आड़ा 
कालिंगड़ा बद्ध है। यथा :- 
या ब्रज में जेती संदरि हैं, सब हम देखी भारी। 
नारायण तेरी या छवि पै, कान्ह जाय बलिहारी॥ 
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र की हठ देखकर बड़ी सखी साँवरे से विनती करती हुई - है - हे यदुराई ! तुम 
मेरी बात सुनो। इसका दही अभी मत लूटो, तुम को नन्द बाबा की कसम है। आज प्रातः ही 
इसकी सास इसको हमारे घर लेकर आई और कहने लगी कि इसे गोरस बेचना सिखा दो। यह 
कहकर इसे हमारे साथ भेज दिया है। यह नवेली वधू बहुत ही सीधी-सादी है। यह बिल्कुल 
चतुराई नहीं जानती है। इसीलिए इसे आज मत रोको। ये अभी गौना होने आई है | इसी कारण 
लाजवश घूँघट करती है। हे साँवरे! तुम अपनी जिद छोड़ दो। सभी नर-नारी देख रहे हैं। यह 
प्रसंग बडी सखी-वचन'' शीर्षक से संकलित है, जो कि कालिंगडा रागबद्ध है :- 
लाज करति मुख घुँघट ओढे, तुम्हें देखि सकुचाई । 
नारायण हठ तजौ सांवरे, निरखत लोग लुगाई ॥ 
लालजी फिर नई सखी से कहते हैं कि हे सखी! तनिक अपना रूप-दर्शन हमें कराओ। 
तुमने जो घुँघट मुख पर डाल रखा है, उसे जरा-सा सरका दो। तुम तो बावरी हो, जो व्रज में 
लाज करती हो, यहाँ तो हँस-हँस के बात करो, हम दोनों उम्र में बराबर है, फिर इतना शरमा रही 
हो ? यह छन्द झँझोटी का जिला रागबद्ध है। यह प्रसंग लालजी-वचन सखी-प्रति'' शीर्षक 
से संकलित है :- 
सखी तुम नेक तौ रूप दिखावौ। 
घूँघट पर मुख ओट करौ क्यों, याहि तनक सरकावौ ॥ 


लालजी सखी से कहते हैं कि तू मेरी ओर क्यों नहीं देखती ? बरसाने में तेरा पीहर है, यह 

कोई गँवारों का गाँव थोड़े ही है, जो तू मुझसे इतना सकुचाती है ? मैं तो रिश्ते में तेरा देवर लगता 
हूँ। हे नवनागरी! तू अपना घूँघट खोल हमें अपने रूप का दान दे | अगर तुझे इतनी शर्म आती है 
तो घर-घर सुबह शाम गोरस बेचने क्यों जाती है। इन कुंज गलियों में रोज कन्हैया का ही डेरा 
रहता है। कन्हैया के वचन सुनकर बड़ी सखी लालजी को रोकते हुए कहती है कि इसका घुँघट 
मत उतारो। पराई स्त्री को देखकर तुम नीति-विरुद्ध कार्य करते हो। यह तुमने नई-नई रीति 
निकाली हुई है। यह बड़े धनवान की पुत्र-वधू है, तनिक तो विचार करो। तुम्हें भले-बुरे की 
शर्म नहीं आती ? जो मन को भाता है, वही करते हो। तुम दूध-दही पर अपना दान ऐसे माँगते 
हो, जैसे तुम्हारा राज चल रहा है। सखी कहती है तू हमारा रास्ता रोकने वाला कौन है ? सख़ी 
के ये झंझोटी.रागबद्ध और सखी-वचन लालजी-प्रति'” शीर्षक से संकलित हैं। यथा :- 

याको घुँघट पट न उघारो। 

परत्रिय देख अनीति करौ तुम, नई नई रीति निकारो ॥ 


बड़े महरि की पुत्रवधू है, नेक तो बात बिचारो॥ 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 
- ग्रंथ का अगला छन्द वार्तिक शीर्षक से संकलित है न लालजी सखी से कहते 
है कि तू क्यों इतना हाथ नचाकर हमसे उलझ रही है ? घुँघट तो हम उसका उतार रहे हैं, 
तुम्हारा तो कुछ नहीं उतार रहे । सखी के वचनों का उत्तर कृष्ण दूती की चाल'' राग के 
अन्तर्गत देते हुए सखी को कहते हैं कि तू इतना क्यों हाथ नचा-नचाकर बोल रही है ? 
तेरा कोई घुँघट थोड़ी ही खोल रहा हूँ । तू अगर ऐसी ही लाजवन्ती है, तो क्यों सुबह से 
घर-घर जाकर गौरस बेचती है। तू यौवन के नशे में चूर होकर घूमती है। अपने समान 
किसी को नहीं समझती है। तू दही बेचनेवाली है, जरा तो बात सोचकर बोल। लालजी 
के वचन सुनकर सखी उत्तर देती हुई कहती है कि तुम खुद बड़े गुणी बनते दूसरों में खोट 
निकालते हो। रोज माखन-चोर कहलाते हो, तब भी तुम्हें शरम नहीं आती ? रत्नों से 
जड़े आभूषण पहनते हो और छाछ के लिए हाथ फैलाते हो ? सखी श्री कृष्ण से कहती है 
कि पहले इन आभूषणों को उतार आओ नहीं तो सब लोग तुम पर हँसेंगे । सखी के वचनों 
का उत्तर '*लालजी-वचन सखी-प्रति'' शीर्षक से संकलित है। लालजी कहते हैं जब 
तक दधि-रूपी यौवन का दान हमें नवनागरी नहीं देंगी तब तक तू चाहे करोड़ों उपाय कर 
ले, यहाँ से जा नहीं सकती। 
दधि जोबन नवरूप को, जब लगि देउ न दान। 
तब लग जान न पाओगी, कोटिक करो सयानि॥ 


लालजी के वचन सुनकर सखी उनसे विनती करती हुई कहती है कि हे मोहन प्यारे! 
हमारा रास्ता मत रोको। ये बातें आपको शोभा नहीं देती, क्योंकि तुम राज दुलारे हो। तुम जो 
हँसी-मजाक करते हो, उसे हमारे पति सुनेंगे तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं करेगा, हमें ही परेशान 
करेंगे। हमने तुम्हारे समान कोई झगड़ालू न तो देखा है, न सुना है। तुम बेकार क्यों बात बढ़ा रहे 
हो ? वे उन्हें दो बापो के पुत्र का सम्बोधन करती है। यह प्रसंग सखी-वचन लालजी-प्रति'' 
शीर्षक से संकलित है। यह छन्द भैरवी रागबद्ध है। यथा :- 
मारग दीजै मोहन प्यारे। 
इन बातन शोभा नहिं पावो तुम हौ राजदुलारे॥ 
बहुत हँसी जिन करो सांवरे, सुनि हैं कन्त हमारे। 
सखी के वचन सुनकर लालजी कहते हैं कि ग्वालिन! तू दान देने में इतना क्यों इतरा रही 
है ? रोज ही तू इस रास्ते से दधि बेचने जाती है। हम को तू दो बापों का पुत्र कहती है, तू अपने 
बाप क्यों नहीं गिनाती है ? श्रीकृष्ण कहते हैं तू हमें करोड़ों ताने देले, फिर भी तू छूट नहीं पाएगी। 
लालजी के वचन लालजी-वचन सखी-प्रति'' शीर्षक में संकलित हैं, साथ ही कालिंगड़ा 
रागबद्ध हैं :- 
शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 
6 कहत तू द्वै बापन को अपने क्यों न - | 
नारायण देओ कोटिक ताने, कर नहिं छूटन पावै ॥ 
लालजी के वचन सुनकर सखी कहती है कि हे छबीले! हमारा मार्ग मत रोको। तुम 
चंचलतावश जो कुचालें चलते हो, उसकी चर्चा समस्त पुरवासी नर-नारी करते हैं। हमारे सर 
पर दही की मटकियाँ रखी हैं, जो भारी हैं और हमारे तन सुकुमार हैं, इसीलिए हम खड़े-खड़े 
काँप रही हैं। ऐसी अनीति जो ब्रज मे फैला रखी है, इससे ब्रज में कौन निवास करेगा :- 
छैल गैल मति रोकै तू हमारी रे। 
चाल कुचाल चलौ जिन चंचल, चरचा करें सब पुर नर नारी रे ॥ 
यह प्रसंग मल्हार रागबद्ध एवं “सखी -वचन लालजी-प्रति'' शीर्षक से संकलित है। 
सखी के वचन सुनकर लालजी उससे कहते हैं कि तू यौवन के नशे में झूमती हुई नन्द बाबा की 
नगरी में दही बेचने जाती है। तेरे नेत्र कजरारे हैं, भौहें तिरछी और हाथों में चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। 
तेरी जैसी छवि हमने आज तक नहीं देखी है। लालजी के ये वचन  लालजी-वचन सखी- 
प्रति शीर्षक से संकलित हैं, जो कि मल्हार रागबद्ध तीनताल युक्त हैं। यथा :- 
जोबन की मदमाती डोले री गुजरिया॥ 
अंग अंग जोबन की उठति तरंग नई। 
नैना कजरारे भौहें तिरछी नजरिया || 
लालजी के वचन सुनकर सखी कहती है कि मेरा रास्ता छोड़ दो कन्हैया, नहीं तो मैं 
गाली दूंगी। मुझसे लड़ाई करोगे तो तुम्हें तुम्हारी माता के पास पकड़ कर ले जाऊँगी। मैं तुम्हें 
पहले से ही अपने विषय में क्या कहूँ, यह तो तुम्हे तब पता चलेगा जब मैं तुम्हें नाच नचाऊँगी। 
यदि ऐसा न कर पाउँ तो मै अपने बाप की बेटी न कहलाउँ । सखी के ये वचन आड़ा कालिंगड़ा 
रागबद्ध एवं सखी-वचन लालजी-प्रति शीर्षक से संकलित हैं। यथा :- 
पहले ही सो अपनी बड़ाई कहा करूँ मैं, देखिये तो कैसे तुम्हें नाच नचाऊँगी। 
जो मैं तोहि सूधो न बनाउँ नारायण, तो मै निज बाप की न आज सौ कहाऊँगी ॥ 
सखी के वचन सुनकर लालजी कहते हैं - हि प्यारी! पहले हमारा दान चुका दो, 
बातें बाद में बनाना। नवयौवन और सुन्दरता तेरे अन्दर ही दिखाई देती है। तू और कहाँ तक 
अपनी बड़ाई करेगी । मोहन का मन चुराने वाली! तेरे नेत्र अत्यन्त कटीले हैं, जो संधान के 
लिए तैयार रहते हैं। जिन्होंने हमें घायल कर दिया है। इनके समान कोई वाण भी नुकीला नहीं ` 
होगा। श्रीकृष्ण कहते हैं तू व्यर्थ में क्यों देर लगा रही है ? हमारा दान देकर अपने घर जा। 
हमारा धन्धा क्यों खराब कर रही है, इसे देखकर नगर के नर-नारी हँसेंगे। लालजी के ये 
शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


सकि: A 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 

5 ““लालजी-वचन सखी-प्रति'' शीर्षक से संकलित हैं, ८ ही बरवैपीलू का जिला 
रागबद्ध हैं। 

इस प्रकार श्रीनारायणस्वामी ने अपने छोटे-बडे सभी ग्रंथों में अपने परमाराध्य श्रीश्यामा- 
श्याम की विभिन्न लीलाओ का बडा ही मनोहारी चित्रण किया है। 
॥2. देवी-पूजन लीला 

नारायण स्वामी कृत देवी-पूजन लीला ग्रंथ में वर्णित दोहा-छन्दों की संख्या नौ है । इस 
लीला ग्रंथ के अन्तर्गत श्रीराधा देवी पूजने मन्दिर जाती है । लीलाअवतार श्रीकृष्ण राधा को 
छलने के लिए स्त्री वेश धारण कर गौरी-पूजन के लिए चल देते है - 

उत सों नागरि भेष धरि, नन्दनन्दन व्रजराज । 
गौरी पूजन मिल चले, प्रिय के छलिबे काज॥।'' 

राधा मन्दिर में श्रद्धा सहित देवी पूजन करती हैं। सर्वप्रथम वे देवी माँ को स्नान कराती 
है, फिर उनके कंचन के समान सुन्दर शरीर को पोंछकर आभूषर्णो से शृंगार करती है । उनके माथे 
पर तिलक और गले में माला डालकर धूप, दीप, प्रसाद, ताम्बूल अर्पण कर प्रेम सहित आरती 
उतारने लगती हैं। फिर देवी माँ के समक्ष हाथ जोड़कर मन ही मन कुछ विनती करने लगती हैं। 
अपने साथ खड़ी किसी साँवली सखी को देखकर राधा ने उससे उसका परिचय माँगा। परिचय 
के पश्चात्‌ दोनों खुशी-खुशी वाटिका देखने चल देती हैं :- 

बूझति कुमरि कहाँ रहौ सजनी, तुम मोहि लगति प्राण ते प्यारी। 
नारायण बलिहार चलौ अब, मिलि दोऊ निरखें फुलवारी |” 

राधा को किसी नागरी सखी के साथ घूमते देखकर एक सखी दूसरी सखी से पूछती है कि 
आज राधा के साथ कौन घूम रही है ? यह गजगामिनी-नवयौवना अपनी ही छवि देख प्रसन्न हो 
रही है। यह सलौनी अपने चन्द्रमा के समान मुख से कभी घुँघट हटा देती है तो कभी डाल देती 
है, जरा चलकर तो देखें कि यह हमसे बोलती है या नहीं। यथा :- 


आज कौन राधे सँग डोलै। 


नव यौवन गजगामिनि भामिनि, 
हरषि निरखि निज छबि को तोलै॥?: 


।. व्रजविहार अंक : नारायणस्वामी, पृ. 59 
2. व्रजविहार अंक : नारायणस्वामी, पृ. 60 
3. व्रजविहार अंक : नारायणस्वामी, पृ. 60 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 

८ प्रियाजी के समक्ष जाकर उनसे पूछती हैं कि यह - कौन है ? कहाँ से आई 

है ? इसका नाम क्या है ? इसका तात कौन है और यह हमसे इतना शरमा क्‍यों रही है ? क्या 

तुमने इसे कुछ सिखला दिया है ? हमारी तो समझ में नहीं आता कि संसार की एक स्त्री दूसरी 
स्त्री से शरम करे। यथा :- 


यह हमर्सौ इतनो क्यों सकुचति कै कछु तुमने सिखाई। 


नारायण देखी न सुनी हम, नारि ते नारि लजाई ।।'- 
सखियों के वचन सुनकर राधा कहने लगी कि इस स्त्री से मेरी आज ही पहचान हुई है। 
यह देवी पूजने मेरे साथ आई थी और अब फुलवारी देखने चली आई है। इसने मेरे लिए फूल 
चुनकर तरह-तरह के गहने और हार बनाये हैं। आभूषणों को देखकर सखियाँ बोलीं कि यह स्त्री 
नहीं, स्त्री-वेशधारी नन्दकुमार हैं। यदि तुझे यकीन नहीं होता तो इस सखी (साँवरी) के और 
नन्दकुमार के आभूषण देख लो, दोनों में समानता है। यथा :- 
यह भूषण प्रीतम की रचना, यह वाकी अनुहार | 
नारायण चाहै मति मानो, है यह नन्दकुमार ॥* 
तब श्रीजी कृष्ण से कहती हैं लालजी! बहुत अच्छा वेश बना लेते हैं आप! पाँव में 
पायल, हार्थो में गजरा और कानों में लटके आपके झुमके सुन्दर प्रतीत हो रहे हैं। आपकी 
मोतियों से सजी माँग देखकर मैं बलिहारी जाऊँ। ये मोती ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे चाँद के समक्ष 
छोटे-छोटे तारे हों। आपके शिकारी के समान नेत्र, मीठे वचन आपके सौन्दर्य को और अधिक 
उज्ज्वलता प्रदान कर रहे हैं। आपके अंगों की सुन्दर छवि देखकर करोड़ों कामदेव भी अपनी 
हार स्वीकार कर रहे हैं :- 
मोतिन की मांग पर, जाऊँ बलिहारे। 
चंद के निकट सोहै, नेक नेक तारे। 
नैन सैन मीठे बैन, रूप के उजारे। 
नारायण अंग निरखि, कोटि मदन हारे ।।*' 
इस लीला ग्रंथ के अन्तिम दोहे में नारायणस्वामी कहते हैं कि श्यामा-श्याम द्वारा की गई 
यह लीला दुःखों को नष्ट कर सुख देने वाली है जो भक्त रोज भगवान्‌ की इस लीला का श्रवण 
करता है, वह दुःखों के सागर में नहीं फँसता। 
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श्यामा श्याम की, दुख भंजन र | 
नारायण जे नित सुर्नै, ते न परै भवक्‌प॥ 
स्वामी जी कृत यह देवी पूजन-लीला कालिंगड़ा, जौनपुरी टोडी, झंझोटी का जिला, 
काफी रागबद्ध एवं गेय है । इस ग्रंथ का रचनाकाल वि.सं. 927 के करीब ही रहा होगा। इनके 
समस्त पदों में नारायण'” शब्द की छाप इसे स्वामीजी रचित होने का प्रमाण देती है। 
3. नवदुलहिन-लीला 
नारायणस्वामी कृत नवदुलहिन लीला अठारह दोहा-छन्दों का एक छोटा सा ग्रंथ है। 
इस लीला का आरम्भ तब होता है, जब भानु नगर में किसी व्यक्ति के पुत्र का विवाह होता है। 
नवदुलहिन के आगमन पर घर में उत्साह का वातावरण छाया हुआ है | यथा :- 
भानु नगर में एक ने, सुत को कियो विवाह। 
नवदुलहिनि आई भवन, भयो परम उत्साह।।'' 
जिस व्रजनारी के घर दुल्हन आती है बह स्त्री राधा को विवाह का बुलावा देना भूल 
जाती है। उससे उसे लज्जा का बहुत अनुभव होता है। वह एक सखी को नववधू के पास 
बैठाकर मिठाई और पकवानों का थाल लेकर राधा के घर बायना' देने चल देती है :- 
एक सखी बैठारि बहू ढिंग, भरि थारी पकवान मिठाई। 
नारायण लै चली बाइनों, जहाँ हुती राधे सुखदाई ।।*' 
जब वह सखी राधा के महल में पहुँचती है, तो उसे देखकर राधा खुश हो उठती है। वे 
स्त्री को आदर से बैठाकर विवाह के बारे में प्रेमसहित पूछने लगती है | वह ब्रजनारी कहती है - 
“क्षमा करें, यह मेरी गलती हो गई कि हम आपके पास बुलावा देने नहीं आ सकीं। घर के 
काम-काज में मुझे याद ही नहीं रहा।'' राधा प्रेमसहित बोली - आप बहू को भी साथ ले 
आर्ती तो मैं उसकी सुन्दरता देख लेती।'' यथा :- 
बोली कुँवरि बहू सँग लाती, तब होती मेरे मन भाई। 
नारायण हमहूँ सब देखत, बाके मुख की सुंदरताई।* 
जो वार्तालाप हुआ, वह सब मोहनलाल ने दरवाजे के बाहर खड़े हुए सुन लिया। राधा 


के मन की इच्छा जानकर वह व्रजनारी नववधू को लेने चल दी। इसी बीच रात्रि के चार पहर 
व्यतीत हो गये। नवेली दुलहिन के नेत्रों में आलस भरने लगा तो उसने अपने वस्त्र उतार दिये 
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न चादर ओढ़कर सो गई। स्वामी जी वर्णन करने लगते हैं कि जैसी न होने वाली होती 
है, वैसा ही संयोग बन जाता है। उसके पास बैठी सखी भी नींद के कारण ऊँघने लगी। उसी 
समय रसिकलाल कुँवर भवन में प्रवेश कर उस दुलहिन के वस्त्र पहन कर चेहरे पर घूँघट डालकर 
बैठ गये। यथा :- 


होनहार जैसी कछू, तेसो लागत योग। 
ढिंगहू की ओंघन लगी, भलौ बन्यो संयोग॥ 
रसिकलाल तासों प्रथम, ताके भवन पधार। 
दुलहिनि के पट पहरिकें, बैठे घुँघट मार |!" 


श्रीकृष्ण ने दुलहिन का सुन्दर स्वरूप बना लिया। लहँगा पहनकर चुनरी ओढ़ ली और 
घुँघट मुख पर डालकर दुलहिन की तरह बैठ गये। जब वह व्रजनारी घर वापस आई तो उसने 
दुलहिन के पास बैठी सखी की तन्द्रा अवस्था में बैठा पाया तब उसे झकझोर कर जगा दिया और 
खुशी से सारा वृतान्त सुनाते हुए हँस कर कहा कि भानुकुमारी ने वधू को अपने घर बुलाया है। 
यह कहकर वह सखी दुलहिन को अपने साथ लेकर घर में ताला लगाकर राधा के भवन की ओर 
चल दी। नारायणस्वामी वर्णन करते हैं कि कोई भी नन्दलाल के इस कारनामे का नहीं समझ 
पाया कि नन्दलाल स्वरूप बन बैठे हैं और वह नववधू उसके ही घर में बन्द है। राधा ने वधू को 
देखकर खुशी से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठा लिया :- 
आवत देखि बहू को प्यारी, निज मन में अति हर्ष बढ़ायो। 
नारायण उठि के करि आदर, हाथ पकरि पुनि ढिंग बैठायौ ।।* 
बहू की मुँह दिखाई के लिए राधा ने अनमोल वस्त्र आभूषण एवं रत्नों से भरा एक थाल 
मंगवाकर बहू को प्रदान किया, फिर भी बहू ने घुँघट नहीं उठाया। सब आपस में हँसने लगे कि 
बहू ने आज हमें हरा दिया है। तब दुलहिन की सास कहने लगी इसने तो एक स्वांग सा फैला 
दिया है। हे राधे! आप हमें विदा करें और जो आपके मन भाये वही कीजिए ये दो बापों की पुत्री 
बहुत हठीली है, बहुत समझाने पर भी मान नहीं रही है। यह कहकर सब नारियाँ अपने-अपने 
घर को चली जाती हैं। फिर प्रियाजी उसे अपने पास बुलाकर बैठाती हैं। इसी बीच दूसरा पहर 
होने को आया देखकर ललिता सखी बोली - आपने बहू की सेवा में खाना-पीना भी भुला 
दिया है ? मैं अब इसका हठ देखती हूँ, इसने बहुत नाच नचा दिया है इतना कहकर ललिता 
सखी ने उसका घुँघट हटा दिया। उस घुँघट में बहू न होकर नन्दलाल कन्हैया सामने आ गये | यह 
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न सब सखियाँ आपस में हँसते हुए कहने लगीं, हम बलिहारी न इस साँवरी बहू पर। फिर 
राधा की सखियों ने विभिन्न मिष्ठानों का थाल सजा कर युगलसरकार के आगे रखा। दोनों मधुर 
पदार्थों का सेवन करने लगे। मठरी, जलेबी, लड्डू, सेव-समोसे, सौंठ, अचार, दूध-मलाई, 
खुरचन, मोहनथार आदि मिठाई खाने लगे।' उन्हे एक साथ सुस्वादु पदार्थों को लेते करते देखकर 
एक सखी कहने लगी- नंद के पुत्र, रति के पति कामदेव के समान विशाल छवि वाले, चन्द्रमुखी 
वृष-भानु पुत्री श्री राधाजी के साथ कुजभवन में विराजित देखकर मैं तो इन पर बलिहारी गई। एक 
सखी बोली कि मेरी समझ में नहीं आता कि इस सुन्दर छवि का वर्णन किस तरह करूँ - 


बैठे कुंज भवन वतरावत, उपजावत सुखी प्रीतम प्यारी। 
नारायण उपमा कहा दीजे, मैं अपने मन बहुत बिचारी | 


इस लीलाग्रंथ के अन्तिम दोहे में स्वामी जी कहते हैं कि जो जन समस्त कुतर्को को 
त्यागकर इस लीला का रोज श्रवण करता है, उसे युगल सरकार अपनी कुंजस्थली में निवास 
प्रदान करते हैं। प्रभु की यह लीला रस का समूह है। 


तजि कुतर्क जो नित सुनै, यह लीला रस पुंज। 
नारायण ताकू युगल, वास देत निज कुंज॥ 


ये सभी इस लीलाग्रंथ के समस्त पद गेय एवं रागबद्ध हैं। ये सभी राग जैजैवंती, दूती की चाल, 
दरबारी कान्हड़ा, सोरठबद्ध हैं। इसे ग्रंथ का रचनाकाल अनुमान के आधार पर वि.सं. ।928 के 
आसपास प्रतीत होता है। इनके पदों में इनके नाम की छाप पदों की प्रामाणिकता प्रकट करती है। 


मान-दोहावली 


नायक का नायिका के प्रति उदासीन हो जाना अथवा रूठना ही मान कहलाता है। 
नारायणस्वामी कृत मान दोहावली एक सौ सोलह दोहा-छन्दों में रचित है। नारायणस्वामी 
सर्वप्रथम अपने प्रभु युगलसरकार के चरणों में अपनी आस्था, प्रेम, श्रद्धा एवं समर्पण भाव प्रकट 
करते हुए कहते हैं कि मै श्रद्धा से हाथ जोड़कर रसिक महानुभावों के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि 
मेरे मन, हदय या आत्मा की डोर युगल चरणों से बँधी रहे। जिन अलंकारो द्वारा किसी के 
सौन्दर्य-महिमा, गुण, तेजस्विता एवं अलौकिकता का वर्णन किया जाता है, उनका मुझे तनिक 
भी ज्ञान नहीं है। हे युगलसरकार! आप स्वयं गुणों का भण्डार हैं। आपके गुणों का वर्णन करना 
असम्भव है, यह आप स्वयं मान लीजिए।? 


. मिश्री फोरी जबहिं ते, रही बाट बहु हेरि। 


ख्यारू की बलि बेरअहु, कीजे नाहि अबेर।। - युगलशतक, श्री श्रीभट्टदेवाचार्य जी महाराज, पृ. 04 
2. अगणत गण रूपक यमक, इनको मोहि न ग्यान। 
गुण तुम्हरी सकरि के, तासों लीजो मान॥ - मान-दोहावली, पृ. 65 
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इस मान दोहावली में श्रीराधाजी के मान धारण करने का - है। एकरातराधाने 
किसी बात पर मान धारण कर लिया | अपनी एक सखी को दरवाजे पर बैठा दिया कि श्यामसुन्दर 
अन्दर न आ सके । उधर दूसरी तरफ केलिक्रीड़ा रसास्वादन की कामना में ध्यान मग्न हो श्रीकृष्ण 
प्रियाजी के पास चल देते हैं, परन्तु उन्हें यह मालूम नहीं था कि राधा ने मान धारण कर लिया है | 
श्याम सुन्दर राधा का मान खत्म करने की बहुत चेष्टा करते हैं। अन्त में श्यामसुन्दर राधा से 
कहते हैं कि कल रात्रि तो आपने मेरे से तोते की कथा सुनी थी। मैं तो आपके पास था, फिर 
आपने कैसे सोचा कि मैं कहीं अन्यत्र था ? तब राधा को ध्यान आया और वह अपना मान 
भूलकर मुस्कराने लगीं। 

खण्डिता-मानलीला 

खण्डिता नायिका वह होती है, जिसका प्रियतम रात्रि में किसी अन्य रमणी के साथ रमण 
करके लौटता है। तब वह नायिका प्रियतम के प्रति मान-धारण कर लेती है। नारायणस्वामी 
कृत खण्डिता मान लीला ग्रंथ का वर्णन पन्द्रह दोहा-छन्दो में हुआ है। स्वामीजी वर्णन करते हैं 
कि एक दिन एक सखी लालजी के प्रति अपने हृदय में प्रेमभाव रखते हुए उन्हें अपने घर बुला 
लेती है और उन्हे बातों में उलझा कर उनके सुन्दर विशाल स्वरूप का दर्शन करने लगती है। उसी 
समय कोई दूसरी सखी छिपकर यह सब देख लेती है। और राधा को जाकर सब कुछ बता देती 
है। तब राधा नाराज हो जाती हैं और सखी को बुलाकर आदेश देती हैं कि तू जाकर देख लालजी 
कहाँ रुके हुए हैं :- 

० यह सुनि के प्रिय रिस भई, पुनि इक सखी बुलाय। 

कही तासु जा देख तू, लाल कहाँ विरमाय ||! 

राधा की सखी उस सखी के घर जाकर पूछती है - क्या तुम्हारे घर श्याम सुन्दर पधारे हैं 
? वह सखी हँसकर मना कर देती है। तब वह सखी उससे पूछती है कि तेरे घर में कौन बैठा हुआ 
है, जिसके मधुर शब्दों की आवाज आ रही है। कभी-कभी उसके घुँघरुओं की मधुर झंकार भी 
| आ रही है, उसने मोर मुकुट भी पहना हुआ है, जिसकी झलक से सूर्य और चन्द्रमा भी शरमा 
जाते हैं, अरे ये तो श्यामसुन्दर हैं। तू सच-सच बता ये तेरे घर किस कार्यवश पधारे हैं ? - 
मोरमुकुट की झलक परत है, जाहि निरिख रवि शशि मन लाजे 
नारायण तू सांच कही री, यह तेरे आये किहि काजै ||? 


सखियों का परस्पर वार्तालाप सुनकर लालजी भवन से बाहर आ जाते हैं और सखी को 
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र सकुचाते हुए उससे कहते हैं कि तू प्रियाजी से मत कहना, उ वह सखी बोली कि 
दूती ने पहले ही सब कुछ प्रियाजी को बता दिया है। सखी लालजी से कहती है कि आपको 
कितनी बार समझाया है कि दूसरे के घर में रात्रि में नहीं जाओ, कोई भी बात कभी छुपती नहीं है । 
प्रातःकाल उजागर हो जाती है। दूतियाँ चारों ओर इसी कार्य के लिए घूमती रहती हैं और 
प्यारीजी से झूठ-सच कह देती हैं :- 

कितनो समझाय रही, पर घर जिन जावौ रात, 

उघरैगी बात प्रात छिपी ना रहैगी।'' 


सखी लालजी से कहती है आप मेरे साथ चलिए। मैं आपके लिए प्यारीजी से विनती 
करूँगी कि वह मान त्याग दें । सखी श्रीजी से कहती है - “आपके सामने नन्दकिशोर खड़े हैं, जो 
कि लज्जा का अनुभव करते हुए धरती की ओर निहार रहे हैं। इन्होंने अन्जाने में चाहे-लाख 
गलतियाँ की हैं, लेकिन अब वह आपसे हाथ जोड़ कर क्षमा माँग रहे हैं। आप इन्हें क्षमा कर 
दीजिए :- 
बिन समझे इनसों बनि आये, औगुन लाख करोर। 
नारायण अब क्षमा कीजिये, यह माँगू कर जोर ॥? 


सखी के वचन सुनकर प्रियाजी लालजी से पूछती हैं - आप किस कार्यवश यहाँ आये 
हैं ? आपको हमने सौतन के घर बैठा हुआ देख लिया है, अब यहाँ क्या बात करने आये हैं ? 
जिससे मधुर-मधुर रस भरी बातें कह रहे थे और जिसे हँस-हँस कर गले लगाकर आये हैं उसी 
के पास जाओ, मेरे समक्ष क्यों सकुचा कर खड़े हो''? श्रीजी के वचन सुनकर लालजी कहने 
लगे - हे प्यारी ! थोड़ा-सा विचार कर मान करो | दूती ने झूठ-सच सुनाकर अमृत में विष 
घोल दिया है। आप तो अत्यन्त सीधी-सादी हैं, जो झूठ-सच नहीं पहचान पाती हैं, मेरा हृदय 
तो एक भँवर के समान है जो आपके कमल के समान मुख को सदैव ध्यान में रखता है।' यथा :- 
मेरो तो मन मधुकर है तुमरो मुख कमल समान। 
नारायण नित प्रति मोकूँ एक आप ही को रहै ध्यान ॥ 
जब लालजी ने देखा कि इस तरह प्रियाजी का मान दूर नहीं होगा तो उन्होंने महल के 
बाहर आकर सखी का वेश धारण कर अन्दर जाकर बोले - “प्यारी जी! आपको ऐसे मान नहीं 


करना चाहिए, क्योंकि आप प्रेम की रीति को नहीं जानती हैं। आज मैं आपको आपके प्रियतम 
से मिलवाने का बीड़ा उठाने आई हैं। आप मेरे आने की लाज रखो।'' यथा :- 
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न मान कीजै, वृषभान की न । 
तेरे मनायबे में, मोहि श्रम भयो है भारी॥ 
श्यामसुन्दर का मनोहारी स्त्री रूप देखकर श्रीजी ने कहा अरी ये बातें बाद में कर लेंगे तू 
पहले यहाँ मेरे पास बैठ | तब पास खड़ी सखी बोली - बलिहारी जाऊँ, हमारा कहा तो प्यारी 
जी ने माना नहीं, अब अपनी खुशी से आपने श्यामसुन्दर का हाथ पकड़कर बैठा लिया है। उधर 
से लालजी कहने लगे - 
“बाँह गहे की लाज। 
यह वचन सुनकर श्रीजी शरमाते हुए हँसने लगती हैं। लालजी भी उनके गले में बाहें 
डालकर हँसने लगते हैं। फिर सखियों ने संध्याकालीन (व्यारु) भोग लगाकर युगल सरकार की 
आरती उतारी। 
इस लीला ग्रंथ के अन्तिम दोहे में नारायणस्वामी वर्णन करते हैं कि जो भक्तजन श्रीराधा- 
गोविन्द की इस परम उदार लीला का गान एवं श्रवण करते हैं, उन्हें युगलसरकार से चार पदार्थों 
(धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष) की प्राप्ति होती है। यथा :- 
श्री राधा गोविन्द की, लीला परम उदार। 
नारायण गाये सुने, देत पदारथ चार॥ 
स्वामीजी रचित इस लीला ग्रंथ के पद प्रायः देखते हैं-भूपाली के स्वर, जिला, जैजैवंती, 
झँझोटी का जिला, कारलिगड़ा रागबद्ध एवं गेय हैं। इस ग्रंथ की भाषा ब्रज है। इसका मुख्य 
प्रतिपाद्य राधा-कृष्ण-मानलीला है। वैष्णव-भक्तों ने राधा-कृष्ण-मानलीला का विस्तृत 
विशद एवं मनोहारी वर्णन किया है। कृष्ण भक्त सूरदास ने मान-वर्णन इन शब्दों में किया - 
“मान बिना नहिं प्रीति रहै री। 
अर्थात्‌ बिना मान के प्रेम न रहने की बात कही है। मान-प्रसंग जहाँ एक ओर संयोग के 
क्षणों को तीव्र और प्रखर बनाता है, वहीं दूसरी ओर इसमें किचित्‌ विरह का भाव भी मिला- 
जुला रहता है। नारायणस्वामी - रचित मानलीला का वर्णन अत्यन्त सजीव एवं स्वाभाविक 
है। स्वामीजी ने मान वर्णन की सरसता को अक्षुण्ण बनाये रखकर अपनी विलक्षण कवि- 
प्रतिभा का परिचय दिया है। इस ग्रंथ का रचना काल 928 के पास प्रतीत होता है। यह एक 
लघु ग्रंथ है। इसमें नारायण नाम की छाप दोहे-छन्दों में मिल जाती है। 


श्री सम्भ्रम - मानलीला 

किसी नायिका का भ्रमवश मान कर बैठना ही सम्भ्रम मानलीला कहलाता है। एक दिन 
प्रातःकाल जब श्याम सलोने सोकर उठे, तो उन्हें ध्यान आया कि राधाजी के श्रृंगार के लिए फूल 
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: हैं। वे फूल चुनने वन की ओर चल दिये | सोते समय राधाजी रभ मे श्यामजी को किसी 
रमणी के साथ रमण करते हुए देखती हैं और जागने पर श्यामजी को वहाँ न पाकर वह समझ लेती 
है कि श्यामसुन्दर जरूर किसी के घर को गये हैं। तब वह एक सखी को आदेश देती हैं कि यदि 
नन्दलाल यहाँ आयें तो उन्हें अन्दर मत आने देना, ऐसे का क्या विश्वास करना जो झूठी -झूठी 
बात बनाता हो, वो चाहे जिधर जायें मगर मेरे भवन में न पधारें :- 
ऐसे को विश्वास कहा री, कपट की बात बनावै। 
नारायण एक मेरे भवन बिनु, अन्त चाहै जहाँ जावै ॥।'' 

फूल चुनकर जब साँवरे वापस आये तब राधाजी द्वारा खड़ी की गई सखी उन्हें अन्दर 
नहीं आने देती है। तब लालजी सखी से कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं होता है। लालजी वचन 
सुनकर सखी उनको वहाँ से जाने के लिए कहती है कि तुम्हें थोड़ी-सी भी शर्म नहीं आती है। 
तब लालजी कहने लगे मेरा शर्म से क्या काम है ? बिना राधाजी के मुझे एक पल भी चैन नहीं 
आता है। हे सखी । मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई, जो वृषभानु दुलारी मुझसे नाराज हो गई हैं ? 
यथा :- 

ऐसी कहा चूक भई मो पै, तुम सजनी सब देखनहारी। 
नारायण मोहि बेगि बतावौ, क्यों रूठी वृषभान दुलारी।* 

सखी बोली - मैं नहीं जानती कि चन्द्रमुखी वृषभानु दुलारी आपसे क्यों रूठी हुई हैं ? 
जब से प्रियाजी सो कर उठी है, तब से मन ही मन वह नाराज हैं। शायद सपने में उन्होंने आपकी 
कोई करतूत देख ली है। आप अन्दर मत जाइये, मेरा कहा मानकर यहीं खड़े रहिए। लालजी 
बोले - ऐरी ब्रजनागरी तू मूझे अन्दर जाने से मत रोक। तू सुन्दर है, गुणों की खान है। तेरे समान 
आज कोई भाग्यशाली नहीं है, तू कहे तो मैं नृत्य करके तुझे प्रसन्न करूँ, बाँसुरी में कान्हरो, 
किदारो, भैरों, सोरठ या विहाग जो भी राग तुझे पसन्द हो बजाकर सुना दूँ। तू तो सदैव ही मेरे 
प्रति उपकारी रही है, आज मुझे क्यों रोक रही है ?'' 

मोहि मति रोकै री तू, ऐरी ब्रज नागरी। 
रूप की निधान है तू, गुणन की खान है तू॥*' 
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- युगलशतक श्री श्रीभट्टदेवाचार्य - उत्साह सुख। 
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हे बोली, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। मैं तो राधाजी के - पर आपको रोक रही 
हूँ। लेकिन आप एक काम करें जिस तरह मैं कहूँ उसी तरह राधिकाजी के पास जाकर विनती 
करो | वह अपना मान त्याग देंगी। आप प्यारी जी के पास जाकर धीरे से अपनी बात कहना और 
अपनी दृष्टि नीचे रखकर हाथ जोड़कर खड़े रहना। आप अपने अपमान की बात सोचकर डर 
मत जाना, वे चाहे कुछ भी कहें, आप सब बात सह लेना। सखी की बात मानकर श्यामजी 
राधाजी के पास जाकर बोले - हि परम सौन्दर्यशालिनी राधाजी! आप प्रातः से क्‍यों उदास 
हैं? राधाजी बोलीं - आपके हृदय की बात कोई समझ नहीं सकता है। आपकी रात्रि कहीं 
व्यतीत होती है और प्रातः कहीं और, आप जहाँ रात्रि में थे वहाँ वापस चले जाइये। मैं अब 
आपसे भूलकर भी बात नहीं करुँगी :- 
प्यारे तेरे जिय की न जानी जाय बात रे। 
कहूँ तो सांझ आधी रात, रहत कहूँ॥' 
प्रियाजी के कठोर वचन सुनकर लालजी ने कहा - प्यारी! आपके बिना हमें कुछ भी 
अच्छा नहीं लगता। मंदिर, महल, चित्रशाला, बगीचे कहीं भी हमारा मन नहीं लगता है। एक 
आप हैं जो इतना हट कर रही हैं। इतना तो आपने पहले कभी नहीं किया।'' यथा:- 
प्यारी जी तिहारे बिन कल न परत है। 
मंदिर अटारी चित्रसारी और फुलवारी, 
मोहि कछु प्रिय न लगत है ॥? 
ऐसे मधुर वचन बोलकर लालजी प्रियाजी की बलैयां उतार उनके गले में अपनी बाहे 
डालने लगे, तब प्रियाजी नाराज होकर बोलीं- मेरे गले में बहियाँ मत डालो जी, जो आपको 
अच्छी लगती है, उसी के पास जाओ | मेरी झूठी सच्ची कसमें मत खाओ मैं आपकी चतुरता 
भली-भाँति जानती हूँ :- 
हुऔ न लँगर मेरो पकरौ न कर तुम, छाँड़ौ अब कपट बलैयां। 
जाके पिया वाही मन भाई के भवन तुम, जाके निस परत हो पैयां॥ 


लालजी कहने लगे आप आज मेरे साथ मजाक कर रही हैं, सच-सच कहो। आज 
मुझसे ऐसा क्या हो गया जो बार-बार मुझे यहाँ से जाने को कह रही है । मै किस सखी के घर गया 
हूँ, जिसका तुम मुझ पर दोष लगा रही हो मुझे तो यह आश्चर्य हो रहा है कि आप मुझ पर झूठा 
दोषारोपण करते हुए तनिक भी डर नहीं रही हैं। तब राधाजी बोलीं - हे श्यामसुन्दर तुम उसी 


।. व्रजविहार अंक : नारायणस्वामी, पृ. 85 
2. व्रजविहार अंक : नारायणस्वामी, पृ. 85 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


C72) 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 
न के घर जाओ, जिसके बिना आपको एक पल भी चैन नहीं * है। रात्रि में आप उसी 
के द्वार पर झाँकते रहते हो | यहाँ खड़े रहकर क्‍यों अपना समय खराब कर रहे हो, उस सुन्दरी के 
सौन्दर्य का दर्शन करो | मुझे अब आपकी बातों पर भरोसा नहीं रहा :- 


जाके बिना पल चैन न तुमको, झाँकत हौ निशि ताही को द्वारौ। 
यहाँ ठाढ़ै क्यों देर लगावत, जाओ लाल नव रूप निहारौ।।'- 


लालजी बहुत विनीत स्वर में बोले हे गोरी । अब आप मान त्याग दीजिए रात्रि बहुत 
व्यतीत हो चुकी है। आप तो अत्यन्त भोली हैं। आप दूसरों के बहकावे में आकर बेकार में क्रोध 
कर उठती हैं। आप मुस्करा कर हमारी सभी गलतियाँ क्षमा कर दीजिए। मैं तो सदा ही आपके 
गुणगान करता हूँ। आपकी आज्ञा के बिना कहीं भी नहीं जाता हूँ, उस पर आप लाल-लाल नेत्र 
करके भौंह तान लेती हैं अर्थात्‌ क्रोधित हो जाती हैं। आप जिन्हें अपना शुभचिन्तक मानती हैं, 
वो ब्रजनारियाँ अत्यन्त कपटी हैं। हमारे और आपके मध्य फूट डाल कर खुश हो रही हैं। 
आपका न्याय भी भला है -- बुरे को प्रेम देना और भले को दण्ड देना। 
हम में फूट कराय के, आप अलग मुसिक्यात | 
नारायण तुमने करी, खरी न्याय की बात॥ 
भले कों दंड बुरे पै प्यार |? 
यह सब सुनकर पास खड़ी सखी बोली - ऐसे प्यारे प्रियतम के प्रति इतना सख्त नहीं 
होना चाहिए।'' सखी राधाजी से कहती है कि आपका मुखमण्डल शरद ऋतु के चन्द्रमा के 
समान परम सौन्दर्यशाली है, जिसे रूप सांबरे चकोर की भाँति निहारते रहते हैं, उस पर भी आप 
भौहे तानकर मान कर बैठती हैं, आप इतनी कठोर हैं कि मान नहीं त्यागती। उस दिन तो कसम 
ली थी कि आप कभी नहीं रुठेंगी ? यह सुनकर राधाजी मान त्याग कर लालजी को अपनी बाहों 
में भर लेती हैं। यह देखकर सखी खुशी-खुशी उन पर न्यौछावर हो जाती है। नारायण स्वामी 
अन्त में कहते हैं, भानुकुमारी श्री राधाजी और नन्दलाल श्रीकृष्ण जी की यह लीला सुख-प्रदान 
करने वाली है। जो कोई भक्त हदय से श्रवण करता है, उसके समस्त कार्य पूर्ण होते हैं। यथा - 
भानुकुमारि नंदलाल की, यह लीला अभिराम। 
नारायण हित सौं सुने, पूरण होवै काम ||? 
स्वामीजी रचित मानलीला में स्वाभाविकता के समावेश ने इस वर्णन को अधिक ग्राह्य 
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न रोचक बना दिया है। सम्भ्रम-मान धारण कर लेना इस वर्णन ु सूरदास ने इन शब्दों के 
माध्यम से किया - 


अब जानी पिय बात तुम्हारी । 
मौसों तुम मुख ही को मिलवत, भावति है वह प्यारी॥ 
स्वामीजी की भाषा ब्रज है। इस ग्रंथ के दोहा-छन्दो की संख्या चौबीस है। इसका 
रचनाकाल वि.सं. 929 के आस-पास प्रतीत होता है। इस ग्रंथ के समस्त पद नारायण स्वामी 
कृत हैं। इसका प्रमाण उनके नाम की छाप से मिल जाता है। 


रूपगर्विता मानलीला 


एक दिन श्यामसुन्दर ने अत्यन्त प्रेमविभोर होकर राधाजी को चन्द्रमुखी कहकर उनकी 
प्रशंसा की। जिसे सुनकर राधाजी नाराज हो गई। वह लालजी से बोली कि मेरा मुख चन्द्र समान 
कैसे हो सकता है ? चन्द्रमा तो कभी घटता है, कभी बढ़ता है। उसमें कलंक भी है। साथ ही 
उसके भाई-पिता सब जड़ हैं। यथा :- 

मो मुख सम किमि होय शशि, सुनो साँवरे गात। 
घटत बढ़त सकलंक-विष-बंधु प्रगट जड़ तात |! 

लालजी प्रियाजी को समझाते है कि मैंने तो सहज रूप से आपको शशिबदनी कह 
दिया था | प्रिया बोलीं - हे प्रियतम! आप कुछ बावरे हो गये है । मुझे सीख दे रहे हैं। आप 
मुँह से तो मीठे वचन बोलते हैं और हृदय में कपट-धारण किये रहते हैं। जिस प्रकार गन्ना 
मीठा तो होता है, मगर उसमें गाँठे होती हैं प्रियाजी के कठोर वचन सुनकर लालजी ने सखी 
से कहा - राधाजी बहुत भोली हैं, मुझ पर नाराज हो जाती हैं, जाओ उन्हें जाकर समझाओ | 
तब सखी प्रियाजी से कहती है - आप इतना मान क्यों करती हैं ? आपको तो रोज रुठने का 
बहाना चाहिए, मैं तो रोज-रोज आपको मनाकर हार गई हूँ। आप दूसरों को अच्छी सीख 
देती हैं और स्वयं उस बात को नहीं समझती हैं । तब राधाजी सखी से कहती हैं - तू प्रियतमजी 
की चर्चा मत चला | मैं उनके गुणों को जान गई हूँ। वे अत्यन्त ही कपटी हैं, तू उनकी चतुर 
दूती है, तो उनका संदेश किसी और के पास लेकर जा, मेरे पास फिर कभी ऐसा संदेश मत 
लेकर आना | सूरज पूर्व के बजाय पश्चिम से उग जाये, मैं तब भी उनसे प्रेम नहीं करूँगी, फिर 
तू बार-बार उनका संदेश लेकर क्यों आती है ? सखी कहती है - आप प्रेम की रीति नहीं 
जानतीं, फिर आपको कैसे समझायें कि प्रेम तो यह कहता है कि हँस कर प्रियतम को गले 
लगा। यथा :- 
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* कछु प्रीति की रीति न जानों, फिरि कहा इतनौ ह | 
नारायण यह प्रीति कहावै, हँसि रस के पिय कंठ लगैये॥'- 
राधाजी बोलीं - हे सखी! क्यों बातें बनाती हो, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, जो पट्टी 
उसने तुमको पढ़ाई है। उनके मन में कपट और मुँह से मानो फूल झरते हों। उनको तो जरा सी भी 
लाज नहीं आती, जो उनके मन आता है वे बही कार्य करते हैं। मुझे इन्हीं बातों से क्रोध आता 
है। अब मैं उनसे प्यार नहीं करुँगी। रोज-रोज का यही काम में देख चुकी हूँ। उनकी जितनी 
बड़ाई करो वे उतने ही सर पर चढ़ जाते हैं। यथा :- 


चलि हटि री सखी क्यों बात गढ़त, 
सो मैं सब जानूँ जो वह पाटी पढ़त, 
हिय कपट वचन मानो फूल से झरत ||? 


जब सखी को लगा कि राधाजी मान नहीं त्यागेंगी तब वह श्यामजी से जाकर कहती है 
- “आप स्त्री-वेश धारण करके राधाजी के भवन के बाहर जाकर खड़े हो जायें।'' तब श्यामजी 
स्त्रीवेश धारण कर, नेत्री में काजल लगाकर मन ही मन शरमाते हुए धीरे-धीरे ठुमक-ठुमक कर 
चलने लगे, उनकी पायल से घुँघरुओं की ध्वनि होने लगी | श्यामजी का स्वरूप इतना मनमोहक 
लग रहा था कि ऐसी कौन सी मनिनी होगी, जो अपना मान नहीं त्यागेगी। राधाजी के द्वार पर 
खड़े होकर श्यामजी बार-बार अन्दर झाँकने लगते हैं। उन्हें झाकता देखकर राधा जी बोलीं - 
अरी सखी! तू देख तो दरवाजे पर कौन झाँक रही है ? तब उस को बुलाकर अपने पास बिठा कर 
श्रीजी महारानी पूछती हैं। सखी! तू इन गलियों में क्यों घूम रही है ? तू एकदम अकेली क्यों है, 
तेरे साथ कोई सहेली भी नहीं है। यह समय दही बेचने का भी नहीं है, फिर तू अकेली यहाँ क्या 
कर रही है ? तब नवनागरी-वेशधारी श्याम सुन्दर बोले - भानु पुत्री। आप दया-सागर है, मैं 
आपको सारा वृतान्त सुनाती हूँ | मैं एक सखी से मिलने के लिए अपने साथ पाँच-दस सहेलियों 
को लेकर चली थी, तो किसी ने पीछे से आवाज दी कि तुम्हें छलिया पकड़ने आ रहा है। मेरी 
सब सखियाँ तो दौड़ कर न जाने कहाँ छिप गई, मैं यहाँ आकर छिपी हूँ। नवनागरी के वचन 
सुनकर श्रीजी बोलीं - तू आज रात्रि यहाँ विश्राम कर ले, सुबह तुझे तेरी सखी के भवन पहुँचा 
दूँगी।'' यह देखकर पास खड़ी सखी बोली - “'प्रिया-प्रियतम पर बलिहारी जाऊँ। ' यह 
सुनकर श्रीजी बोलीं - अरी सखी! जरा देखकर बात कर। तब सखी ने हाथ जोड़कर कहा - 
“प्यारी जू। आप ही देख लो।'' तब श्रीजी ने लालजी की ओर देखा तो वे झट से मुस्करा गये। 
फिर दोनों मिलकर हँस-हँस कर बातें करने लगे। लालजी ने कहा- “ आप तो जरा-सी बात पर 
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5 कर बैठती हैं।'' तब प्रियाजी बोलीं - हे प्रियतम! आप मुझे प्राणों से भी प्यारे लगते हैं। 
आप ही हमारे जीवन-धन एवं सर्वस्व हो, हमारे नेत्रो के तारे हो। हम आपको एक पल भी न 
देखें, संसार में अंधकार प्रतीत होता है। आप से प्रेम बढ़ाने के लिए हमने मानिनी रूप धारण 
किया है। हम दोनों तो एक हैं - जैसे फूल और उसकी सुगन्ध। यथा - 
मोद बढ़ावन के कारण हम, मानिनी रूप हि धारो। 


नारायण हम दोउ एक हैं, फूल सुगंधि न न्यारो ॥' 
इस ग्रंथ के अन्तिम दोहे में इस लीला के महत्व का वर्णन करते हुए नारायण स्वामी 
कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रियाप्रियतम की इस लीला का गान एवं श्रवण करता है, उसका मन 
युगलसरकार में लीन हो जाता है और उसका नाम रसिकजनों की श्रेणी में आता है। यथा :- 
नारायण गावे सुने, ये लीला सुखधाम। 
प्रिया प्रीतम में मन लगै, रसिकन में है नाम ॥? 
रूपगर्विता मान-लीला तेइस दोहा-छन्दों में वर्णित एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ की भाषा ब्रज 
है। इसका रचनाकाल वि.सं. 930 के आसपास प्रतीत होता है। 
नवपनिहारी-लीला 
वैष्णव-भक्त-आचार्यों ने अपने काव्य में भक्ति-रस से सराबोर अनेक प्रसंगो जिनमें 
मानलीला, सम्भ्रम मानलीला, दानलीला, पनघट लीला एवं पनिहारी-लीला आदि का वर्णन 
किया है | स्वामीजी ने चौवन दोहा-छन्दों के अन्तर्गत नवपनिहारी लीला ग्रंथ की रचना की है। 
श्रीकृष्ण ब्रज में प्रतिदिन कोई नई लीला अवश्य करते थे। एक दिन श्याम प्रातःकाल नागरी 
वेशधारण कर राजा वृषभानु की गली की ओर चल दिये और तीव्र स्वर में पुकारने लगे कि कोई 
यमुना से पानी भरने को चलेगी क्या ? मैं कब से दरवाजे पर खड़ी आवाज दे रही हूँ। पनिहारी की 
आवाज सुनकर राधाजी सखियों के साथ कंचन कलश सर पर धारण कर भवन से बाहर आ 
गर्यी | पनिहारी बने श्याम का अद्भुत सौन्दर्य देखकर उन्हें अत्यधिक हार्दिक प्रसन्नता हुई। सब 
उनके सौन्दर्य को देख ठगी-सी रह गई - 
अदभुत शोभा निरखि के, उर सुख भयो अपार। 
रूप ठगौरी मैं ठगी, इकटक रही निहार ||. 
उस पनिहारी से राधा ने पूछा कि तुम इस गाँव में कहाँ रहती हो ? हमने तुम्हारी यह 
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2 सौन्दर्य शोभा आज तक न तो कभी कर्ही देखी है और न - किसी के मुँह से इसका 
वर्णन सुना है। तुम्हारा नख-शिख शृंगार अत्यन्त सुन्दर है। तुम्हारे होठों पर रची पान की 
लालिमा अत्यन्त सुन्दर प्रतीत हो रही है। तुम अपने विषय में विस्तार से वर्णन करो :- 
नखशिख लौं श्रृंगार मनोहर, अधर रची पानन की लाली 
नारायण कही प्रकट खोलि कें, बात न राखौ बीच बिचाली 
वह पनिहारी बोली - हे प्यारी | मैं इसी ब्रज में रहती हूँ, पर मै रात-दिन अपने घर में ही 
रहती हूँ। मुझे घर से निकलने में अत्यन्त सकुचाहट होती है | राधाजी ने पूछा तेरा नाम क्या है ? 
पनिहारी बोली - गुणवती। उस पनिहारी को काँपते हुए देखकर राधाजी ने पूछा - हे गुणों की 
खान। सुन्दर शरीर वाली, तेरा शरीर क्यों काँप रहा है, हमें सच-सच बता। वह बोली - 
नन्दभवन में एक उत्पाती ने जन्म लिया है, उसके गुणों का क्या बखान करूँ ? जो कभी मुझे कही 
मार्ग में मिल जाता है, तो सब लोगों के बीच में ही आवाज देकर पूछता है - अरी गोपी! यौवन 
की उमंग में कहाँ चली जा रही है ? उसकी इन हरकतों से मैं रात-दिन डर के मारे काँपती रहती 
हूँ। तब श्रीजी महारानी ने पूछा - हे सखी | तुम जैसा उसका वर्णन कर रही हो, क्या वह ऐसा ही 
है ? गुणवती बोली उसके विषय में कुछ मत पूछो, मेरा तो हदय बहुत घबराता है। मैं अभी- 
अभी इस ब्रज में आयी हूँ। तनिक भी छल-कपट का प्रयोग नहीं करना जानती | कदाचित्‌ वह 
यशुमति का लाल मुझे रास्ते में कहीं मिल जाये और मैं अकेली हुई तो न जाने क्या अनर्थ हो 
जायेगा। यही सोचकर मैं दुर्बल होती रहती हूँ | 
याही सोच भई हौं दूबरी, धीरज कौन बँधावै। 
नारायण हरि लाज रखै जो, तौ अब रहने पावै ॥ 
सखियाँ पनिहारी बोलीं तू हमारे साथ चल। तू सुन्दर और सुकुमारी है तेरा अंग-अंग 
सुन्दर है। तुझे देख कर ऐसा कौन है, जिसके हृदय में कामदेव का रंग न छा जाये।'' समस्त ब्रज 
बालायें जल भरने को चल देती हैं। उस समय शरद्‌ ऋतु के चन्द्रमा के समान गुण वाली रति के 
प्रति कामदेव के भाले के समान तीक्ष्ण नुकीले नेत्रों वाली गोपियों के मध्य स्त्रीबेश धारण कर 
चलते हुए गोपाल अत्यन्त सुन्दर प्रतीत हो रहे थे। नन्दलाल का यह नया खेल कोई समझ नहीं 
पा रहा था - 
शरद इन्दु सम कान्ति बदनकी, लोचन रति पति भाला। 
तिनके मध्य भेष बनिता कौ, अति छवि देत गुपाला॥' 
वह पनिहारिन सब सखियों से कहती है - मेरा अनुमान है कि बह छलिया इसी मार्ग में 
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- खडा होगा । हमें इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए | मैं तुमको एक - बताती हूँ, जिसे कोई 
व्यक्ति नहीं जानता। हम सब वहाँ निर्भय होकर स्नान कर लेंगी, साथ ही पानी भी भर लायेंगी। 
सब उस मार्ग पर चलने लगती हैं। उनकी चाल से घुँघरु आवाज करने लगते हैं। वह पनिहारी 
चकित होकर कहती है - यदि उस साँवरे सलौने ने सुन लिया तो वह तुरन्त यहाँ चला आयेगा 
और हम सबको घेर लेगा। वह छलिया तो रास्ते में घात लगाकर बैठा रहता है। एक दिन उस 
छलिया ने मुझे इसी रास्ते पर रोक मेरे साथ कई कुचालें चलीं, जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकती 
हूँ। सब सखियाँ उससे आग्रह कर पूछती है । वह गुणवती बताती है। एक दिन मैं जल भरने 
आई। मेरे सर पर सोने की गगरी रखी थी। वह लंगर मुझे इसी किनारे पर मिल गया और मुझ से 
झगड्ने लगा। फिर झटका देकर मेरी मटकी गिरा दी । मुझे पनघट के रास्ते पर रोक कर बार-बार 
मेरे साथ मजाक करने लगा। अपने चंचल नेत्रों से वार करने लगा। मैं तो सकुचा गई कि कहीं 
कोई आता-जाता न देख लें। फिर तो घर-घर रोज इसी बात की चर्चा होगी :- 
यों मेरी बैयाँ गही, यो रूखेपन हेरि। 
यो सिरसों गागरि पटकि, यो ठाढ़ो मग घेरि ॥!- 
गोपियों से वार्तालाप करते हुए कन्हैया ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट कर दिया | यह 
देखकर सब व्रजगोपियाँ चकित रह गई। तब लालजी अपनी चपलता दिखाते हुए बोले - हि 
नव गोपकुमारियो। यहीं खड़ी रहो, हमारे बिना पूछे कहाँ जा रही हो ? तुम नहीं जानती क्या कि 
इन घाटों पर आने का मेरा “कर लगता है।'' यह देखकर सखियाँ आपस में वार्तालाप करने 
लगीं - अरी सखी! यह तो हमारे साथ धोखा हुआ । हम सब इतनी भोली-भाली हैं कि छलिया 
घनश्याम को नहीं पहचान सकी और छली गई :- 
अरी सखी यह छल भयो, हम सब भोरी बाम। 
भेद नहीं जान्यो किनूँ, यह छलिया घनश्याम॥” 
अब जल से अपनी मटकी कैसे भरें सुन्दर त्रिभंगी मुद्रा धारण करने वाले नंद लाल रास्ते 
पर खड़े हुए हैं। हम तो इन्हें स्त्री समझ रहे थे, यह तो श्यामसुन्दर निकले | इस नगर में तो नर से 
नारी और नारी से दुबारा नर बन जाता है। ऐसा कौतुक होता ही रहता है। सारी व्रजनारियाँ दातों 
में अंगुलियाँ देकर आश्चर्यचकित होने लगीं। सखी लालजी से बोली - तुम हमें रोकने वाले 
कौन हो, जो हमारा रास्ता रोक रहे हो लालजी ने कहा - हम यहाँ के राजा और तुम हमारी प्रजा 
हो, इसीलिए अपना कर तुमसे वसूल करते हैं। सखी बोली - चलो पीछे हटो, क्यों इतना 
इतरा रहे हो। आभूषण, वस्त्र, दही, मक्खन हमारा चुराकर अब कैसी-कैसी बातें बना रहे हो ? 
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ठे साथ रहते हो उन्हीं से झगडा करते हो । रोज चरवाहे की तरह -वन जाकर गाय चराते 
हो और अपने को राजा कहते हो ?'' यह सुनकर लालजी बोले - “तू यौवन के मद में स्वयं 
इतराती घूमती है और हम पर दोष लगाती है ? तेरे मन को तो कोई समझ ही नहीं सकता, पल 
में हँसती है और पल में रो पडती है। धन्य हैं वे लोग जो तेरे पड़ोस में रहते हैं। वह सखी 
लालजी से प्रार्थना करती है कि वे उसका रास्ता छोड़ दें :- 

छाँडो मेरी डगर झगर जनि साँवरे, मोहि अति देर भई। 

कब की मैं आई जल भरिबे को, तै बिच घेर लई॥' 


लालजी की हठ देखकर सखी बोली अरे यह नारी की बात क्यों मानेगा यह तो विधाता 
की बात भी नहीं मानता है। यह कर लिये बिना नहीं मानेगा | ' तब लालजी से उन्होंने कर के विषय 
में पूछा, तो लालजी ने कहा - मैं रोज शिवजी पर जल चढाता हूँ। आज मैं नहाया नहीं हूँ, 
इसलिए तुम अपने अपने मटकों में जल भरके शिव शम्भु को मेरे बदले नहला दो। यथा :- 


तुम निज निज घट जल सों भरि कें, अपनी अपनी पारी। 
नारायण चलि शम्भू नहवावौ, मो बदले व्रजनारी ॥ 


सखियाँ बोलीं - हमने वह स्थान कभी नहीं देखा, जहाँ उमापति देवों में सिरमौर 
भगवान्‌ शंकर विराजमान हैं। लालजी ने कहा तुम सब में जो सबसे बड़ी सखी है, उसे हमारे 
साथ भेज दो। हम उसे वह स्थान बता देंगे। सखी ने श्रीजी महारानी से कहा - हे प्यारी! आप 
पहले यमुना से जल भर के त्रिपुर निवासी भोलेशंकर का पूजन कर आओ। सखी के वचन 
सुनकर श्रीजी मन ही मन खुश हो उठीं, मगर ऊपरी मन से बोलीं - हम नहीं जायेंगी। यदि 
मैं अकेली गई तो तुम रोज मुझे ताने मारा करोगी। तुम्हारा व्यवहार मैं अच्छी तरह समझती हूँ। 
तब सखी बोली - आप तो मन से बहुत भोली हैं, आपको हमारी ओर से सदैव वहम बना रहता 
है। हम सब अकेली-अकेली इनके साथ जायेंगी, फिर आप क्यों इतना डर रही हो, जल्दी करो, 
देर मत करो। जब श्रीजी जल भरके चलने लगीं तो लालजी बोले - हे प्यारी। हमने तो आपसे 
मिलने की खातिर यह लीला रचाई थी। “श्रीजी बोली हम जानते हैं।'' लालजी उन्हें वन की 
शोभा दिखाते हुए कहने लगे - “हे प्यारी। वन में देखो कैसा सौन्दर्य छाया हुआ है। झुकी हुई 
लताएँ अत्यन्त सुन्दर लग रही हैं। आपके आगमन से ऐसा लग रहा है जैसे वन के राजा का 
आगमन हुआ है। यहाँ सब सखियाँ विचार करने लगीं कि राधाजी अभी तक नहीं लौटीं। बह 
सोचने लगी या तो राधाजी रास्ता भूल गई हैं या वन में फुलवारी देख रही हैं या पूजा में देर हो गई 
है या वह रास्ते में चलते-चलते थक गई हैं या रसिया ने उन्हें विरमाया हुआ है या वह बेचारी 
त्रिपुरारी का मन्दिर ढूँढ़ रही हैं। या तो उन्हें रास्ते में कोई काँटा लग गया है या वह अकेली घर 
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चली गई हैं या हमें परेशान करने के लिए कहीं छिपी हुई हैं।'' इस - सब ब्रजनारियाँ सोचने 
लगीं कि राधाजी ने इतनी देर क्यों कर दी ? वे सब अपने मटके उठाकर वहाँ चल दीं जहाँ 
युगलसरकार विराजे थे | दोनों को गलबहियाँ डाले देख लताओं के पीछे खड़े होकर दोनों की 
सुन्दर छवि देखकर ब्रजबालाएं अपने-अपने भाग्य को सरहाने लगीं और युगलसरकार पर 
न्यौछावर होने लगी :- 

सघन लता की ओट तें, छबि निरखत व्रजबाल। 

भागि सराहत आपने, पुनि पुनि होत निहाल |! 

फिर सखी सामने जाकर कहने लगी - बलिहारी जायँ लालजी। अच्छी पूजा करवाने 
आये । तब लालजी बोले - एक श्रीजी के ही जल चढ़ाने से भोला नाथ प्रसन्न हो गये है। अब 
तुम भले ही जल भरौ। तब एक सखी दंडौत करके बोली - धन्य हो पुजारी जी महाराज | 
यह लीला लाड़िली लाल अपने भक्तों को आनन्द प्रदान करने के लिए करते हैं। जो कोई इसे 
गाता अथवा सुनता है, वह यम के जाल में नहीं पड़ता है। यथा :- 

यह लीला भक्तन लिये, करत लाड़िली लाल 

नारायण गावें सुनें परैं न यम के जाल |? 

इस ग्रंथ की भाषा ब्रज है। इसका रचनाकाल वि.सं. ।930-3 के मध्य अनुमानतः 
प्रतीत होता है। इस लीला ग्रंथ में “नारायणस्वामी” की छाप स्वरचित होने का प्रमाण देती है। 
श्री श्यामविरहिनी-लीला 

नन्दलाल श्रीकृष्ण रोज ब्रज में कोई न कोई नया कारनामा कर समस्त ब्रजवासियों को 
आश्चर्यचकित कर देते थे। एक दिन श्यामसुन्दर नारीवेश धारण कर श्याम विरहिनी बन रास्ते में 
अपना ही नाम पुकारने लगे और कहने लगे प्रियतम को देखे बिना एक पल भी चैन नहीं आता। 
हे प्रियतम! मुझ विरहिन को अब जल्दी से दर्शन दीजिए :- 

प्रीतम को देखे बिना, छिन छिन कल्प बिहाय। 

बेगि दीजिए दरश अब, मो विरहिनि कों आय |? 

श्रीजी की एक सखी ने यह सब देख श्रीजी को जाकर कहा कि एक नारी भवन के दरवाजे 
पर श्याम विरहिनी बन घूम रही है। वह साँवरी सलौनी बहुत सुन्दर है, विरहावस्था के कारण उसे 
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मोहि मिलाय दे री मेरी जीवनि प्रान। 

में बहुते करि मानिहों मो पर तेरो अहसान॥ - श्रीमहाबाणी, श्रीहरि व्यास देवाचार्य 
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टु तन की सँभाल नहीं रही है। सखी की बात सुनकर प्रियाजी उस > को देखने द्वार पर दौड़ 
कर गई, फिर उसके पास जाकर उससे उसकी विरहिनी अवस्था के बारे में पूछने लगीं - हे 
सखी । तुझे क्या हो गया ? तेरे पैरों की पायल कहीं गिर गई है, तेरा पल्ला सर से सरक गया है, 
तू बावरी बन गयी है, तुझे अपने तन की जरा-सी भी सुधि नहीं रही है। तेरे नेत्र शराबी की भाँति 
झूम रहे हैं, तू अपने मुँह से विरह के शब्द बोल रही है, ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने तेरे हृदय 
को अपने नेत्रों रूपी वाणों से घायल कर दिया है। तू मुझसे कुछ मत छिपा, मेरे को बता, मुझ से 
जो बन सकेगा मैं तेरे लिए वह उपाय करूँगी, जिससे तेरा रोग घट जायेगा और तेरी पीड़ा खत्म 
हो जायेगी। 

जो तू कहै सोई, तेरौ करूँ उपाव, 

जासौं रोगहू घटै, हटै सकल पीर॥ 


श्याम विरहिनी बोली, मैंने आज मोहन को हँसते हुए देखा, उनके अधर अद्भुत लालिमा 
से युक्त थे। उनके दाँत मोतियों की लड़ी की भाँति प्रतीत हो रहे थे। मेरे नेत्र उस विलक्षण 
मनमोहक सौन्दर्य का पान कर बावरे हो गये हैं। तब से अपने शरीर और वस्त्रो का जरा-सा भी 
होश नहीं रहा है। प्रियाजी बोलीं - अरी। जरा ये तो बता, तूने उन्हें कहाँ देखा है ? वह बोलीं 
- आज प्रात; जब मैं पानी भरने गई तब उस साँवरे सलौने (जिसके बड़े-बड़े नेत्र हैं) से मेरी भेंट 
हो गई। उसका सौन्दर्य देखकर मेरे हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव हो गया है। इसीलिए मैंने समस्त 
लोकलाज को तिलांजलि दे दी है। अब मुझे ऐसी लगन लग गई है कि मुझे उसके बिना चैन नहीं 
पड़ता है। श्रीजी उसके प्रति अत्यन्त सहानुभूति प्रकट करती हुई कहने लर्गी - अरी सखी। तू 
उस छलिया के वियोग में आज क्यों बावरी हो गई है ? तू भूलकर भी उसका नाम मत ले, जो 
सुनेगा वह भी बेकार में चर्चा करेगा। तू अत्यन्त सुकुमारी है और प्रेम का मार्ग अत्यन्त कठिन 
है। इतना कठिन श्रम तेरे लायक नहीं है। तू बिना जाने-बूझे यह रोग अपने तन मत लगा।'” 
यथा :- 
तू सुकुमार कठिन मग नेह की, नहिं श्रम तेरे जोग। 
नारायण बिन जाने बूझे, तू मति लगावै तन रोग ॥' 
प्रियाजी उसे धैर्य धारण करने को कहती हैं । वह अधीर होकर कहती है, मेरे वश में कुछ 
नहीं है। साँवरे-सलौने के देखे बिना मेरे नेत्रों के आगे अंधेरा छा जाता है। हे सखी। उसके 
समान ब्रज में कोई सुन्दर नहीं है। ऐसा कोई चित्रकार नहीं है जो उसकी तस्वीर बना सके। हे 
सखी! उसी छलिया के वियोग ने मुझे आ घेरा है। मेरी सारी रात्रि उसी छलिया की याद में जागते 
हुए व्यतीत हो जाती है। यदि तुम मुझे उस रूपवान से मिला दो तो मैं जब तक जीवित रहूँगी, तब 
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८ आपके गुण नहीं भूलूँगी और जब तक मेरा हृदय लूटने वाला न लुटेरा नहीं मिल जाता, 
मैं तब तक नन्दबाबा के दरवाजे पर जाकर डेरा डाले रहूँगी। नन्द भवन कहाँ है, मैं नहीं जानती। 
तुम मुझ पर दया करो, मुझे वहाँ ले चलो | सखियाँ उसे नन्दबाबा के द्वार पर ले जाती हैं। वह स्त्री 
बार-बार श्यामजी का नाम लेने लगती है और कहने लगती है, ओ बेदर्दी तुझे जरा भी दर्द नहीं 
आता। एक नजर में जब मेरा हृदय चुरा लिया, अब क्यो आँख चुराता है। मैं कब से तेरे दरवाजे 
पर पड़ी हुई हूँ। तुझे देखे बिना मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है :- 

बेदरदी तोहि दरद न आवै। 

चितवन में चित वश करि मेरो, अब काहे को आँखि चुरावै ॥' 


श्रीजी ने विरहिनी से कहा - तू यहां बैठ, मैं अब जाती हूँ | मुझे तेरे साथ बावरा नहीं 
होना। विरहिनी बोली - अजी अब मैं क्या करूँ? श्रीजी बोलीं - तू यहाँ से चल, यहाँ तुझे 
यशोदा माता देख लेंगी। मैं तुझे दूसरा स्थान बताती हूँ, तू उसे वहाँ से देख लेना।'' विरहिनी 
बोली - उसे देखे बिना मेरा हृदय व्याकुल होता है। वह श्याम-सलौना हृदय को हरने वाला 
है। उसी के सौन्दर्य रूपी अमृत से सारे जगत्‌ में उजियारा है। उसकी चाल मराल के समान है, 
वह सुन्दर बोल बोलता है, उसके नेत्र चंचल हैं, वह ऐसे हँसता है जैसे त्रिभुवन का स्वामी हो। 
यह त्रिभुवन का स्वामी वृषभानु कुमारी श्रीराधा का चेला है।'” :- 
चाल मराल मनोहर बोलन, चपल नयन मो तन हँसि हेरौ। 
नारायण त्रिभुवन को स्वामी, हौं वृषभानुकुमरि को चेरौ॥? 
जब विरहिनी ने अपने आपको चेला, कहा तो प्रियाजी आश्चर्यचकित होकर सखी से 
पूछने लगीं -  अरी ललिता। यह कैसी स्त्री है ? यह तो अपने को चेला कह रही है। चेली 
कहे, तो बात ठीक भी है। ललिता सखी नवलाल को देखकर बोलीं - सुनो सिरमौर! तुम्हारा 
कोई स्वामी तो है नहीं, तुम इसके बिना ही चतुर सेवक हो, तुम्हारी सेविका तो अब बनने से 
रही :- 
ललिता लखि नवलाल को, बोली सुन सिरमौर। 
बिन प्रीतम चेरे चतुर, चेरी बनै न और ||? 
ललिता के वचन सुनकर प्यारी जी मन ही मन खुश होकर बार-बार लालजी का मुख 
देखने लगीं। तब लालजी से श्रीजी ने कहा - आज भले बने तो ब्रजबाला का रूप धारण कर 
लिये। फिर वह प्रियतम की छवि देखकर मन ही मन खुश होने लगीं। लालजी ने कहा - हि 
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दु ! आप ही तो कहती थीं कि आप हमारे छल में कभी नहीं 3 , फिर कैसे आ गई?'' 
श्रीजी ने कहा - आफको प्रसन्न करने की खातिर।'' इस लीला ग्रंथ के अन्त में नारायण 
स्वामी कहते हैं कि श्री लालजी की यह लीला जो कोई प्रेम सहित हृदय से गान करता एवं श्रवण 
करता है, श्री लालजी से उसे चार पदार्थों - धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। यथा :- 
यह लीला श्रीलाल की, चारि पदारथ देत। 
नारायण गावे सुने, युगल प्रीति के हेत॥ 
स्वामीजी कृत श्यामविरहिनी लीला अटूठाइस दोहा छन्दों में वर्णित एक ग्रंथ है। इस 
लीला-ग्रंथ का रचनाकाल वि.सं. 93 के आसपास प्रतीत होता है। हालांकि इसका कोई 
ठोस प्रमाण कहीं नहीं मिलता, मगर हम अनुमान के आधार पर कह सकते हैं कि इस ग्रंथ के 
दोहा-छन्दों में स्वामीजी के नाम (नारायण) की छाप इसे स्वामीजी -निर्मित सिद्ध करती है। 
युगल छदूमलीला 
एक दिन श्याम सुन्दर सखी रूप धारण कर अपने महल के दरवाजे के बाहर बड़ी बैचेनी , 
से घूमने लगे। उधर से श्रीजी अपनी सखियों के साथ आ रहीं थीं। उन्होंने साँवरी सखी वेशधारी 
श्यामसुन्दर को व्याकुल देख पूछा - सखी इधर से उधर इतनी व्याकुल हो क्यों घूम रही हो ? क्या 
तुम्हारी कोई वस्तु रास्ते में गिर गई है ? या तुम अपनी चाल के सौन्दर्य को देख रही हो ? कभी 
तू नन्द भवन के दरवाजे को धीरे से उचक कर खोल रही है। हमें तो कोई दिखाई नहीं देता तू 
किस से हँस-हँस कर बातें कर रही है :- 
कबहुँक नन्दभवन को द्वारो, उझकि अचक तू खोलि रही 
नारायण नहिं दीखत कोऊ, कौन सो हँसि हँसि बोल रही |! 
वह साँवरी बोली - सखी! मैंने जब से नन्दलाल को देखा है, तब से मैं बावरी इधर से 
उधर गलियों में घूम रही हूँ। वह नख-शिख तक शृंगार कर अपने भवन के बाहर खड़े थे। श्रीजी 
ने कहा मनमोहन पर जिसकी दृष्टि पड़ जाती है, उसकी तो स्थिति विपरीत हो जाती है। उसे न 
च घर अच्छा लगता है और न ही सुन्दर वस्त्र धारण करना। वह तो बार-बार जंगल की ओर 
दौड़ता रहता है। विरह की पीड़ा के कारण उसके हृदय को एक पल भी चैन नहीं आता। वह 
व्याकुल हो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहता है और नेत्रों से अश्रुपात करता हुआ रास्ते 
पर श्रीकृष्ण को ही ढूँढ़ता रहता है :- 
मनमोहक जाकी दृष्टि परत, ताकी गति होत है और और। 
न सुहात भवन तन अशन वसन, बन ही कूँ धावत दौर दौर ॥ 


॥. व्रजविहार अंक : नारायणस्वामी, पृ. 42 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
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८ कहने लगी - हे साँवरे! तुम मुझसे क्यों नाराज हो गये - तेरे कारण मैंने घर त्याग 
कर दीवानों की तरह गलियों में घूमना शुरु कर दिया है लोकलाज, कुल की रीति-रिवाज, संसार 
के प्रति मोह सब को मैंने त्याग दिया है। अब तो हँसकर एक बार हमारी ओर देख लोः:- 
साँवरे क्‍यों मोसौं रिस मानी । 
तेरे काज घर बार त्यागि कें, गलियन फिरत दिवानी॥' 


मेरे ये नेत्र श्यामसुन्दर के सौन्दर्य पर रीझ गये हैं। जो कोई एक बार लालजी को देख लेता 
है, वह फकीर हो जाता है। घर त्याग देता है। अब उन्हें देखे बिना नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होते हैं। 
अब उन्हें देखे बिना एक पल एक युग के समान प्रतीत होता है। श्रीजी ने कहा - अरी तू अत्यन्त 
सीधी-सादी है। घनश्याम का चेहरा तो जादू है, उसे जो देख लेता है, वह लुट जाता है, बेघर ही 
भटकता रहता है। साँवरी बोली - मैं अब क्या करूँ सखी ? मेरा मन धैर्य धारण नहीं करता है। 
यह पीड़ा वही समझ सकता है, जो उसके नेत्र रूपी वाणों से आहत होता है | साँवले शरीर वाले 
श्यामसुन्दर ने मुझे बावला कर दिया है :- 
जो घायल उन नैन बान कौ, सो जानत्‌ यह पीर। 
नारायण करि गयौ बावरी, सुन्दर श्याम शरीर? 
श्रीजी ने उससे कहा - तू जिसके विरह में व्यथित हो, कुल की लाज को भूलकर घूम रही 
है वह शायद गाय चराने गया होगा | तब साँवरी बोली - “सखी! अब मैं क्या करूँ ?”” श्रीजी 
ने कहा तू मेरे घर चल। इस तरह रास्ते में घूमना अच्छा नहीं है। व्रजनारियाँ तुझे देखेंगी तो दोष 
लगायेंगी। हम तुझे तेरे हित की बात समझा रही हैं। साँवरी बोली - यदि आप मुझे मेरे प्राण 
आधार से मिलवा देंगी, तो मैं आपकी सदा आभारी रहूँगी :- 
गुण मानूंगी आपको, एरी परम सुजान। 
काहू विधि मोसौं मिले, मेरो जीवन प्रान || 


श्रीजी के भवन में जाकर साँवरी बार-बार ठण्डी श्वास लेकर मुँह से विरह वचन बोलने 
लगी - हे सखी! मोहनलाल कब बन से आयेंगे ? इतना कहकर वह अधीर हो भूमि पर गिर गई। * 
उसकी अवस्था देखकर एक सखी ने श्रीजी को सुझाव दिया कि अब आप श्याम रूप धारण कर, 
दूरी पर जाकर हाथ में लकड़ी कमर में पीत वस्त्र धारण कर गाय लेकर आर्ये, तब हम इसे कहेंगी 


7. व्रजविहार अंक : नारायणस्वामी, पृ. ।3 
2. व्रजविहार अंक : नारायणस्वामी, पृ. 24 
3. व्रजविहार अंक : नारायणस्वामी, पृ. 
(क) मोहि मिलाय दै री मेरी जीवनि प्रान। 
मैं बहुते करि मानि हीं मो पर तेरो अहसान। - श्री महावाणी : श्री हरिव्यास देवाचार्य 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
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: नन्दलाल वापस आ गये है । तभी इस को चेतना आयेगी। तब न श्याम वेश धारण कर 
वंशी बजाते हुए आने लगीं, जिसे सुनकर विरहिणी को चेतना आ गई । जब श्रीजी प्रियतम का 
वेश धारण कर पधारी तब साँवरी नन्दलाल के सौन्दर्य को देख कर बोली - मेरा हृदय धैर्य धारण 
नहीं कर पा रहा है। मेरे मन में इच्छा हो रही है कि मैं झटपट श्याम सुन्दर का आलिंगन करूँ :- 
नारायण ऐरी बीर, अब नहिं मन धरत धीर। 
ऐसी मोहि जिय में आवै, झपट मिलूँ. याके गात॥" 
जब साँवरी प्रियतम बनी राधाजी से जाकर मिलती है, इसी बीच उनकी बाँसुरी भूमि पर 
गिर जाती है, उसे देख सब सखियाँ हँसने लगती हैं। तब सखियाँ उसी वेश में श्यामसुन्दर को 
नवदुलहन और किशोरी जी को नवदूलहा बना कर भाँवर डालने लगती हैं :- 
या बनरे पै मैं जाऊँ बलिहारी। 
जाहि मिल्यो ऐसो बर सुन्दर, सो बनरी बड़ भागिनवारी॥* 
इसके बाद युगल सरकार निकुंज में पधारे और सब सखियाँ अपनी-अपनी सेवा पर लग 
गई। नारायणस्वामी इस ग्रंथ के अन्तिम दोहे में वर्णन करते हैं कि व्रजनाथ की यह लीला भक्ति 
रूपी अमृत रस प्रदान करती है। इस लीला को तर्को को त्याग कर प्रेम सहित सुनना चाहिए। 
भक्ति सुधारस देत है, यह लीला व्रजनाथ । 
नारायण तजि तरकना, सुने प्रीति के साथ।।*- 


युगल छद्म लीला ग्रंथ तैतीस दोहा-छन्दों में वर्णित एक ग्रंथ है। इसका रचनाकाल 
वि.सं. 93! प्रतीत होता है। यह नारायणस्वामी रचित ग्रंथ है। 


प्रथम अनुराग-लीला 


अनुराग से अभिप्राय प्रेम से होता है। प्रेम हृदय में प्रवाहित उस शीतल स्नेह धारा को 
कहते हैं, जिसमें सात्विकता का प्राधान्य रहता है तथा जिसका सहज आकर्षक दिव्य सौन्दर्य से 
ओतप्रोत होता है। प्रेम की पवित्रता से ही मानव-जीवन सफल हो जाता है। इसीलिए प्रेम ही 
चेतन-शक्ति, दिव्यज्योति एवं ईश्वर की साकार प्रतिमा है | एक ब्रजनारी अपनी नन्द के घर में 
बीमार है - फिर भी वह श्यामसुन्दर को देखने घर से निकल पड़ती है। उसे जाता देखकर दूसरी 
सखी उसे रोक कर कहती है - आज तेरे समान ब्रज में कोई सौन्दर्यवान नहीं है, तेरे मुख की 


। . प्रजविहार अंक : नारायणस्वामी, पृ. 6 
2. बड़े भाग पाई जु हम, जीवन-प्रान अधारि। 

जोरी रसिक सिरोमनी, सहज सदा सुखकारि॥ - श्री महावाणी : हरिव्यास देवाचार्यजी, सहज सुख 
3. व्रजविहार अंक : नारायणस्वामी, पृ. ।।7 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
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न तो चन्द्रमा भी करते हुए लजा जाये। आज तुझे नन्दलाल व रहा है, तू कहीं दूर मत 
जाना | तेरी कसम वह अभी यहाँ आया था। मुझे तो डर है, कहीं रास्ते में तेरी भेंट हो गई, तो न 
जाने तेरे माथे कौन सा कलंक लग जायेगा ? इसलिए तू अब घर से बाहर अकेली मत निकल :- 
मेरो कहयौ अब मान सहेली, तू जिन बाहर निकस अकेली | 
आज कालि तेरे जोवन की, घर घर में चरचा है हैली॥! 
सखी के बहुत समझाने पर भी बह नवेली उसकी बात अनसुनी कर चल देती है। जब वह 
थोड़ी दूर जाती है, तब उसे रास्ते में श्यामसुन्दर मिल जाते हैं। वह श्यामसुन्दर का रूप निहार कर 
अपने तन-मन की सुधि भूल जाती है। वह विरहिनी की भाँति धरती में लोटने लगती है। वह 
अपनी सखी से कहती है कि जब से नन्दलाल को देखा है, मैं अपनी सुध-बुध खो बैठी हूँ। 
सखी ने उससे कहा कि तू जितना उस छलिया का स्मरण करेगी, तेरा हृदय उतना ही व्याकुल हो 
उठेगा, फिर तू कैसे धैर्य धारण कर सकेगी ? 
जितनी तू बा छैल की, सुरत करेगी बीर। 
तितनी व्याकुल होयगी, धरि न सकैगी धीर ||” 
तू उस छलिया का नाम बार-बार मत ले। संसार के लोग सुनेंगे तो हँसेंगे और चर्चा 
करेंगे। सखी बोली कि उस नन्दलाल ने मुस्करा कर मेरा हृदय चुरा लिया है। ये मेरे नेत्र उस 
चन्द्रमुख के दर्शन करने के लिए मचल रहे हैं :- 
मोपै कैसी ये मोहनी डारी, चितचोर छैल गिरधारी। 
गृह कारज में जी न लगत है, खान-पान लगै खारी ॥* 
सखियाँ उसे समझाती हैं कि उस निर्मोही साँवरे का ध्यान त्याग दे, वह प्रेम की पीर को 
नहीं समझता | जब वह विरहिनी नन्दलाल को देखने की रट लगाती है, तब एक सखी लालजी 
के समक्ष जाकर उनसे विनती करती है कि आप कुछ ऐसा उपाय करो कि उस विरहिनी को तन- 
मन की सुधि हो जाय, आप उसे जीवनदान दीजिए। लालजी ने कहा हमने तो उसे कुछ नहीं 
किया, लेकिन हमें एक मंत्र आता है, वह उसे कह देना । सखी लालजी से कान में वह मंत्र सुनती 
है और विरहिनी के कान में सुना देती है :- 
उझकि सखी के कान में, कही लाल यो बात। 
वंशीवट यमुना निकट, तोहि मिलूँगौ प्रात।।* 


॥. व्रजविहार अंक : नारायणस्वामी, पृ. 8 
2. व्रजविहार अंक : नारायणस्वामी, पृ. 20 
3. व्रजविहार अंक : नारायणस्वामी, पृ. 23 
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शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
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म सुनकर विरहिनी झटपट उठ बैठती है। नारायण स्वामी न लीलाग्रेथ के अन्तिम 
दोहे में वर्णन करते हैं कि जो कि इस प्रभुलीला को मन विश्वास धारण कर सुनता है, उसकी 
बिना प्रयास किये ही मन की इच्छा पूर्ण होती है :- 
या लीला को जो सुनै, करि मन में विश्वास। 
नारायण मन कामना, पावै बिना प्रयास ॥ 


नारायणस्वामी कृत इस ग्रंथ में दोहा-छर्न्दो की संख्या इकत्तीस है । ये समस्त पद रागबद्ध 
एवं गेय हैं। यह राग प्रायः सोरठ, खम्माच, शहानो, कालिगड़ा, जैजैवन्ती प्रभाती, राग देश 
बद्ध हैं। इस ग्रंथ की भाषा व्रज है। इसका रचनाकाल वि.सं. 932 के आसपास ठहरता है। यह 
ग्रंथ नारायणस्वामी-रचित है। 
चौसर-लीला 
दीपावली की रात सब ओर दीप जल रहे थे। उस पल नंदलाल ब्रजगलियों की शोभा 
देखने चल दिये। नन्दलाल गलियों की शोभा देखते हुए प्रियाजी के द्वार पर उझक-उझक कर 
झाँकने लगे। श्रीजी की कोई सखी उनसे कहती है कि प्रियाजी आपके लिए कोई दरवाजे पर 
खड़ा है। वह बहुत ही चतुर है जो मुख से बोलता नहीं है, बस बार-बार अन्दर झाँक रहा है। 
शायद ये व्रजराज कुंवर हैं :- 
प्यारी तेरे कार्ज कोऊ ठाढ़ौ द्वार! 
अति ही चतुर प्रगट नहिं बोलत, खाँसत बारम्बार।।* 
सब सखियाँ मिलकर श्यामजी को चौसर खेलने पर आमन्त्रित करती हैं। वह श्यामजी से 
कहती हैं कि आप चौसर के खेल में बहुत निपुण हैं। आज हम आपकी प्रवीणता देखना चाहते 
हैं। तब लालजी बोले कि आप दाँव क्यों लगा रही है? तब सखी बोली कि मैं अपने लाल (एक 
लाल रंग की छोटी सी चिड़िया) को चित्रशाला में छोड़ दूंगी, जो हारेगा वह पकड़ कर लायेगा। 
तब हँसते हुए युगल सरकार चौसर खेलने लगते हैं :- 
हँसि हँसि खेलत युगल वर, चाल परस्पर हेरि। 
जीत हार कौ चोप पै, डारत पाँसे फेरि॥? 


श्यामसुन्दर प्रियाजी से खेल में हार जाते हैं और अपनी पराजय देखकर वह बार-बार 
झगड़ा करने लगते हैं। प्रियाजी अपनी जीत पर मुस्कराने लगती हैं। लालजी को उदास देखकर 
।. व्रजबिहार अंक : नारायणस्वामी, पृ. 24 
2. व्रजविहार अंक : नारायणस्वामी, पृ. 25 
3. व्रजविहार अंक : नारायणस्वामी, पृ. 26 
शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
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श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 
० बोली मनमोहन अब क्यों खिसियाते हो? क्या हुआ जो एक हार गये। कहे-सुने का 
बुरा मत मानो, तुम्हारे समान कोई खिलाड़ी नहीं है, उदास मत हो, अब की जीत आपकी 
होगी :- 
कहे सुने कौ बुरो न मानो, तुम समान है कौन खिलारी। 
नारायण उदास जिन हो वो, अब की हवै है जीत तिहारी।।' 
इसके बाद सखियों ने पिंजरे में से लाल (पक्षी) निकाल कर चित्रशाला में छोड़ दिया 
और लालजी से बोलीं - अब आप पकड़ो, हमें तो नींद आ रही है। वे जाकर सो जाती हैं। 
तब श्रीजी ने पूछा कि गवाही कौन देगा कि लालजी ने लाल पकड़ लिया। तब सखी बोलीं कि 
गवाह आप रहेगी] यह कहकर सखियों ने किवाड़ बन्द करके चिक डाल दी। नारायणस्वामी 
कहते हैं कि श्री ब्रजचन्द की यह लीला जो कोई रोज सुनता है, प्रिया-प्रियतम उसके हृदय में 
निवास करते हैं। यथा :- 
ये. लीला व्रजचन्द की, श्रवण करै जो नित्त। 
नारायण प्रीतम प्रिया, बसि हैं ताके चित्त? 
स्वामीजी कृत चौसर लीला-ग्रंथ तेरह दोहा-छन्दों में रचित है। यह एक लघु ग्रंथ है। इस 
ग्रंथ के समस्त पद गेय एवं रागबद्ध हैं। ये इमन, ध्रुपद, दरबारी कान्हड़ा, कामोद, देश रागबद्ध हैं। 
इनकी भाषा व्रज है। इसका रचनाकाल वि.सं. ।932 के आसपास प्रतीत होता है। यह लीलाग्रंथ 
नारायण स्वामी रचित है। 
सखी -खण्डिता-लीला 


एक दिन श्री लालजी महाराज व्रजगलियों की शोभा निहारते हुए जिस मार्ग से जा रहे थे, 
वहाँ एक सखी अपने भवन की खिड़की से लालजी को गुजरता देखकर बोली “तनिक आप 
हमारे भवन में पधारो।'' लालजी बोले “थोड़ी देर बाद आऊँगा मृगनयनी, तू मेरे वचन पर 
विश्वास रख। इतना कहकर लालजी प्रियाजी के भवन को चले गये। यहाँ सखी बैचेन होकर 
पल में अन्दर और पल में बाहर आने-जाने लगी। वह प्रतीक्षा ही करती रही और रात्रि बीत 
गई :- 
आप गये प्रिय के भवन, यहाँ सखी बेचैन | 
छिन भीतर छिन द्वार पै, बीति गई सब रैन।*' 


]. व्रजबिहार अंक : नारायणस्वामी, पृ. 27 
2. व्रजविहार अंक : नारायणस्वामी, पृ. ।27 
3. व्रजविहार अंक : नारायणस्वामी, पृ. 28 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 

, : काल हो गया, मगर श्यामसुन्दर नहीं आये | जब बहुत चढ़ गया, तब रसिक 
सिरोमणि को ब्रजबाला का स्मरण हुआ। फिर क्या था हड़बड़ी में श्यामसुन्दर पीताम्बर की 
जगह नीलाम्बर धारण कर अपने घुंघरुओं के स्वर को बचाते हुए उस सखी के द्वार पर पहुँच 
गये। जब श्यामजी उस सखी के भवन पर पधारे तब उस सखी की सखी उससे बोली कि 
श्यामसुन्दर रात्रि के उनींदे, डगमगाती चाल से चले आ रहे हैं। यदि तू इस समय प्रियतम की 
शोभा देख लेगी तो निहाल हो जायेगी। यह सुनकर जब उस ने श्यामजी का रूप निहारा, तो 
अपने नेत्रों को भाग्याशाली मानने लगी। उनके चेहरे पर अद्भुत शोभा थी। घुँघराले बाल चेहरे 
के आसपास बिखर रहे थे। चेहरे का मासूमियत का भाव, अलसाये नेत्र जिन्हें देखकर करोड़ों 
कामदेव बलिहारी हो जायें। उनके तन पर रात्रि की नींद का नशा छाया हुआ था। लालजी की 
इस छवि को देखकर संसार का ऐसा कौन प्राणी है, जो इन पर मोहित न हो जाये। यथा :- 


लेत जँभाई बजावत चुटकी, छाय रही तन रैन खुमारी। 
नारायण यह छबि निहारि कै, को न मोहै जग में नर नारी ॥' 


तब सखी ने हरि से पूछा कि आप किसके भवन से होकर आये हैं, जो कि पीताम्बर के 
बजाय नीलाम्बर धारण किया हुआ है | आपके होठों पर नेत्रों का काजल लगा है और यह गालों 
पर लाली कैसे लग गई ? यह लीला किसके धाम में हुई है। आप उसका नाम मत छुपाओ, हमें 
बताओ। सखी के वचन सुनकर लालजी बोले - मैं रात को तुम्हारे घर का रास्ता भूल गया। 
सब से तुम्हारे विषय में पूछता रहा, मगर किसी ने कुछ नहीं बताया। तुमने भी मेरे कारण बहुत 
दुःख उठाया और जो कुछ मेरे साथ हुआ उसका तो वर्णन करते हुए मुझे संकोच हो रहा है। जब 
मै तुम्हारे घर का रास्ता भूल गया और भटकने लगा, तब एक जगह कुछ लोग मुझे चोर समझ 
कर पकड़ने के लिए दौड़े, तब मैं एक घर में जाकर घुस गया। उस घर की स्त्री बहुत दयावन्ती 
थी। उसने मेरा पीताम्बर छुपाकर अपना नीलाम्बर मुझ पर डालकर मेरा स्त्री रूप बना 
दिया :- 
वा घरवारी दयावंति ने, मेरौ पीताम्बर दुबकायौ । 
निज निलाम्बर मोय उढ़ाकै, तुरतहि भामिनि भेष बनायौ ।?- 


जब अपने नेत्रों को नींद में मलने से मेरे हाथों पर काजल लग गया और चेहरा पोंछते 
समय वह होठों पर लग गया होगा। होठों पर लगी पान की लाली हाथों पर लग गालों पर लग 
गई होगी। मैं तेरे माथे की कसम खाकर कहता हूँ, तू मुझ पर यकीन कर। इसके बाद श्यामजी ने 
फूलों के गजरे गूँथ कर सखी का अपने हाथों से शृंगार किया फिर उसे दर्पण दिखाया। सखी की 


।. व्रजविहार अंक : नारायणस्वामी, पृ. 29 
2. व्रजबिहार अंक : नारायणस्वामी, पृ. 30 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
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श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 
० शोभा देखकर दूसरी सखी बोली - हे सखी! तू बड़ी भाग्यशाली - कि नंदलाल तेरे घर आते 
हैं और अपने हाथों से गजरा गूँथ कर तेरा श्रृंगार करते है । आनंदकन्द भगवान्‌ श्रीकृष्ण तेरे 
चन्द्रमुख की शोभा देखकर सुखी होते हैं। यथा :- 

तू अपनौ श्रृंगार करति जब, दरपन तोहि दिखावत हैं। 

आनन्दकन्द चन्दमुख तेरो, निरखि निरखि सुख पावत है ।।! 


लालजी जब वापस जाने लगे, तब बोले - अब हमें अपने नूपुर उतार लेने चाहिए | ये 
चलने पर आवाज करेंगे तो व्रजनारियाँ चर्चा करेंगी। तब सखी बोली - ' हमारा वे कुछ नहीं 
बिगाड़ सकतीं। आपका तो यह प्रण है कि जो भी आप की चरण शरण में आता है उसे आप 
अपने से कभी भी अलग नहीं करते हैं। फिर यदि आप शरणागत को त्याग देंगे तो आपका प्रण 
झूठा पड़ जायेगा। फिर कोई जीव उसकी चरण-शरण में नहीं आयेगा, क्योंकि वह कहेगा कि 
जो नूपुर सदैव लालजी के चरणों में रहते हैं यदि लालजी उन्हीं का त्याग कर रहे हैं, तो हम जैसों 
को वे अपनी चरण शरण में क्यों रखेंगे और बिना शरण में आये जीव का कल्याण कैसे होगा ? 
अब तो जगत्‌ में निदा हो तो भले ही हो लेकिन शरणागत को मत त्यागिए। भले ही नूपुर कितनी 
ही ध्वनि करें, आप अपनी प्रतिज्ञा मत भूलिए।'' सखी के ये वचन लालजी ने सच्चे हृदय से हँस 
कर सुने और प्रेम की रीति को देखकर हँसकर सखी से बिदा ली। यह लीला श्रद्धा सहित जो कोई 
सुनता और अन्य व्यक्तियों को सुनाता है, वह बिना जतन करे ही भव सागर से पार उतर जाता 


ये लीला श्रद्धा सहित, जो जन सुने सुनाय। 
नारायण भव सिन्धु ते, बिना जतन तरि जाय |? 
नारायणस्वामी कृत ग्रंथ के पद प्रायः कालिंगड़ा, बागेश्वरी, कान्हड़ा, काफी कुँडलिया, 
खट रागबद्ध एवं गेय हैं। इसकी भाषा व्रज है। इसके दोहा छन्दो की संख्या इक्कीस है। इस ग्रंथ 
का रचनाकाल अनुमान के आधार पर वि.सं. 932 प्रतीत होता है। यह ग्रंथ नारायणस्वामी 
रचित प्रतीत होता है। 
बंशी लीला प्रारम्भ 
एक दिन श्रीजी महारानी अपनी सखियों के साथ उपवन में विहार कर रही थीं। उसी 
समय नन्दनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी बंशी की तान छेड़ देते हैं, जिसे सुनकर प्रियाजी तन की 
सुधबुध भूल जाती हैं :- 


]. व्रजविहार अंक : नारायणस्वामी, पृ. 37 
2. व्रजविहार अंक : नारायणस्वामी, पृ. ।32 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 
: धुनि सुनि कुमरि को, रही न तन की : | 
कित हँसिबौ कित बोलिबौ, कितै हंस सों प्यार |! 
सखी से प्रियाजी कहती हैं कि वंशी का स्वर सुनते ही मति भ्रमित हो जाती है और मन 
चकोर की भाँति उस शरदत्रव्तु में प्रकाशमान चन्द्र के समान मुख वाले कुँवर कन्हाई को देखना 
चाहता है। घर अच्छा नहीं लगता। अब मैं कया करूँ ? यह वंशी नहीं यह तो हमारी सौत है, 
इसने हमें समस्त गृहकाज भुलाकर तन-मन की सुधि हर ली है :- 
वंशी नहीं यह सौति है दारी। 
चाही ने गृह काज भुलाये, सुधि बुधि सब हरि लई हमारी ॥? 
श्रीजी महारानी कहने लगीं कि चलो आज ब्रजराज के दर्शनों को चलते हैं। संसार की, 
क्या शरम करनी ? कोई यही तो कहेगा कि हम श्याम के सम्मुख गई थीं, तो कहने दो। जब 
नाचने लगे हैं, तो घुँघट का ध्यान क्या करना ? सूरज अपने रथ पर सवार होकर जब निकलता 
है, तब वह क्या किसी से डरता है ? हमें जल्दी से अपने प्रियतम से मिलना चाहिए, ऐसा मौका 
हमें फिर कब मिलेगा :- 
नाचिबे लर्गी तो फेरि घूँघट कहा, 
सूर रण चढ़े पै कौन सो डरैगो। 
बेगि निज प्यारे ते मिलो नारायण, 
बहुरि ऐसो सखी दाँव कब परैगो॥ 
ऐसा विचार कर श्रीजी अपनी सब सखियों के साथ जाकर वंशी बजाते श्यामसुन्दर के 
मनोहर स्वरूप का पान करने लगीं और कहने लगीं कि मोहन तो मेरे मन में बस गये है । मैं जहाँ 
देखती हूँ, वहीं इनका ही रूप-दर्शन करती हूँ। मेरे अंग-अंग, रोम-रोम समस्त तन में यही छाये 
रहते हैं। इनकी जरा-सी मुस्कान पर मैं बिना मोल बिक चुकी हूँ। फिर अपनी सखी से बोली कि 
तू जरा राई और नमक से छवि के धाम श्यामसुन्दर की नजर उतार दे, कहीं उन्हें हमारी नजर न 
लग जाय :- 


लगि न जाय कहुँ दृष्टि हमारी, अधिक न याहि निहारौ। 
नारायण छबि धाम श्याम पै, राई नौन उतारो ।।*- 
. प्रजविहार अंक : नारायणस्वामी, पृ. 33 
2. व्रजविहार अंक : नारायणस्वामी, पृ. ।34 


3. व्रजविहार अंक : नारायणस्वामी, पृ. ।34 
4. व्रजविहार अंक : नारायणस्वामी, पृ. 35 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
(949) 
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श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 
- लालजी बोले - हे प्यारी जू। आपकी, सुदृष्टि से - नजर नहीं लगती। 
नारायणस्वामी इस वंशी लीला ग्रंथ के अंत में प्रभु-स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि 
युगल सरकार की यह लीला दुःखों का नाश कर सुख-प्रदान करने वाली है। इसका जो रोज 
श्रवण एवं गान करता है, वह चैन अर्थात्‌ आनंद को प्राप्त करता है। 


लीला युगलस्वरूप की, दुख भंजन सुख दैन। 
नारायण जे नित सुर्नै, गार्वै पावै चैन ॥' 

नारायणस्वामी कृत वंशीलीला ग्रंथ तेरह दोहा-छन्दो में वर्णित है | ये समस्त पद गेय एवं 
रागबद्ध हैं। ये प्रायः काफी, कान्हड़ा, बागेश्वरी, झपताल, कालिगड़ा, घनाक्षरी, देश, आसावरी, 
मल्हार रागबद्ध हैं। 

ब्रजगोपियां श्रीकृष्ण पर इतना स्नेह एवं वर्चस्व भाव रखती थीं कि वह उनकी वंशी जो 
कि उनके अधरों पर विराजती है, उसे अपनी सौत मानती थीं। इस लीला ग्रंथ में वंशी को 
गोपियाँ वंशी नहीं यह सौति है दारी कहकर अपना क्रोध प्रकट किया है। यही भाव सूर की 
गोपियाँ प्रकट करती हैं :- 

ताकुल मैं यह कन्या उपजी, याके गुननि सुनाऊँ, 
सूर सुनत सुख होई तुम्हारे, मैं कहिके सुख पाउँ |? 

सूर की गोपियाँ भी कृष्णजी से इतना प्रबल अनुराग रखती हैं, कि वे उनकी वंशी जो कि 
उनके अधरों पर विराजती है, उसे दोष देते-देते उसकी निन्दा करने लगती हैं। इस ग्रंथ का 
रचनाकाल वि.सं. 932 प्रतीत होता है। यह लीला ग्रंथ नारायण स्वामी रचित है। 
निकुंज हिंडोरा-लीला 

ब्रज में श्रावण मास में उपवनो, बाग-बगीचों आम के पेड़ों आदि पर झूले डाले जाते हैं। 
प्रस्तुत ग्रंथ में नारायणस्वामी राधाकृष्ण की श्रावण मास में की गई हिंडोरा लीला का वर्णन नौ 
दोहा-छन्दो के अन्तर्गत कर रहे हैं। एक समय श्रीराधा और कृष्ण अनिद्रावश बंद नेत्रों से 
अलसाये हुए झूम रहे थे। उन्हे अपने तन की तनिक भी सुधि नहीं हो रही थी । निद्रा में प्यारी जी 
लालजी से पूछती हैं कि प्रातः बेला है या अभी साँझ बेला ? लालजी कहना तो चाहते थे कि 
प्रातः मगर कह देते हैं रात्रि। तब तो वे दोनों निद्रा के कारण एक-दूसरे के ऊपर गिरने लगते हैं। 
इस अदभुत रूप को देख सखी मुस्कराती हुई इस छवि के दर्शन करती है। उसके नेत्र इस 
दर्शनानन्द को प्राप्त कर थकते नहीं हैं - 


[. वशीलीला : नारायणस्वामी, पृ. 35 
2. विश्रान्त : सूरदास 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
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श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 
- गिरत परस्पर ऊपर, देखि सखी न | 
नारायण या अद्भुत छबि कूँ, निरखत दृग न अघात॥' 

इसके बाद सखी ने प्रिया प्रियतम को स्नान करा कर अद्‌भुत शृंगार किया फिर अनेक 
प्रकार की भोग सामग्री रखी। युगल सरकार भोग ग्रहण कर एक-दूसरे के मुँह में पान का बीड़ा 
देकर मुस्कराते हैं। तब सखी युगल सरकार से प्रार्थना करती है कि मणिमय भवन में हिडोरा डाल 
दिया है। ऐसा श्रवण कर प्रिया-प्रियतम दोनों प्रेम से हिडोला झूलने लगते हैं। सखियाँ खुशी - 
खुशी गीत गाते हुए झूला झुलाती हैं :- 

झूलत रंग हिडोरना, पिय प्यारी मिलि संग। 
अली झुलावति गाय कें, अतिहि प्रफुल्लित अंग॥* 

यही भाव श्री हरिव्यासदेवाचार्य कृत महावाणी _ में भी द्रष्टव्य है।* 

सखियाँ परस्पर वार्तालाप करती हैं - आज युगल सरकार झूला झूल रहे हैं, दोनों के अधरों 
पर मन्द-मन्द मुस्कान है। दोनों के गाल से गाल मिले हुए हैं। अधरों पर बंशी नहीं है, इसीलिए 
आपस में झगड़ा कर रहे हैं, जिसे देख सखियों को बहुत सुख मिल रहा है। भानुपुत्री श्री राधाजी 
अपना ही प्रतिबिम्ब दर्पण में देखकर मन ही मन सकुचाने लगती हैं और प्रियतम से पूछती हैं कि यह 
आपके साथ कौन झूल रही है जो अपने सौन्दर्य से हमें लज्जित कर रही हैं। श्यामसुन्दर राधाजी के 
भोले-भाले रूप को देखकर हँसने लगते हैं। उन्हें अपने गले से लगाकर बहुत समझाते हैं। पर 
राधाजी अपना हठ तब त्यागती हैं जब सखी उनके सामने से दर्पण हटा देती है। यथा :- 

प्यारी निज प्रतिबिम्ब लखि, सकुच गई मन माहि। 
तब प्यारो हँसि हँसि परत, दै प्रिय के गलबाहिं॥* 

यही भाव श्री श्रीभट्ट कृत युगलशतक _ में द्रष्टव्य है।5 

युगलसरकार की इस मनोहर लीला का वर्णन करते हुए नारायणस्वामी कहते हैं - 
“ 'युगलसरकार की यह लीला जो रोज सुनता है, घनश्याम उसके ऊपर अपनी कृपा करते हैं। 
उसे अपना भक्त मान अपनी क्रीड़ास्थली श्रीधाम में निवास प्रदान करते हैं अर्थात्‌ बह व्यक्ति 
श्रीश्याम भक्त कहलाता है। यह लीला ग्रंथ मल्हार, भैरों रागबद्ध है।'' यथा :- 


।. ्रजविहार : नारायणस्वामी, पृ. 36 
2. व्रजविहार : नारायणस्वामी, पृ. ।36 
3. झूलत लाड़िली लाल हिंडोरे। झुलाबें सखि थोरें थोरें। 
झूल फूल में बैठे दोङ, उमंग अंग अंग सरोहैं। - श्रीमहावाणी - हरिव्यास देवाचार्य, सेवासुख। 
4. व्रजबिहार : नारायणस्वामी, पृ. ।37 
5. बैठे दोऊ कुंजन में बलिहारी। 
नंदकुँवर अलबेली नागर, श्रीवृषभान दुलारी - युगलशतक, श्री श्रीभट्टदेवाचार्यजी - 67 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 
- लीला नित सुने सौ, कृपा करें बु | 


वृन्दावन को वास दें, और आपनो नाम॥! 
निकुंज हिंडोरा लीला के दोहा छर्न्दो की संख्या नौ है। इसका रचनाकाल वि.सं. 932 
प्रतीत होता है। यह ग्रंथ नारायण स्वामी रचित है । 
शयन लीला 
एक समय प्रिया प्रियतम दोनों रास रचा रहे थे। इसी बीच बहुत रात्रि व्यतीत हो गई। 
राधाजी प्रियतम जी से बोलीं कि हमें नींद ने घेर लिया है, रास करते हुए मैं बहुत थक गई हूँ, 
थोड़ा विश्राम कर थकान को दूर करना चाहती हूँ। आप मेरे जीवन के आधार हैं, मेरे नेत्र में तारे 
के समान बसे हुए हैं :- 
रास विलास करत श्रम पायो, ताकूँ तनक निवारो। 
नारायण जीवन अधार तुम, मो नयनन को तारो ॥? 
युगलसरकार को देख एक सखी बोली - “युगल छवि को देखकर मेरे हृदय को बहुत 
शीतलता मिलती है। देखो नींद से भरे तन शिथिल हो चुके हैं, और वे दोनों नींद के नशे में झूमते 
हुए चल रहे हैं। वे जो कुछ कहना चाहते हैं वह मुंह से कह नहीं पा रहे हैं। वे निकुज में अलसाये 
हुए पहुँचते हैं। वह व्यक्ति भाग्यशाली है जो इस जोड़ी का रोज दर्शन करता है।'' 
हँसि रस में गई अर्द्ध निशि, भये नींदवश नैन। 
अलसाने झूमत झुकत, कहत अटपटे बैन |? 
युगलसरकार को देखकर सखी बोली कि आपका सगुण स्वरूप देखकर हमारे नेत्रों को 
सदैव आनन्द प्रदान होता रहे। आप रोज ही रास-क्रीड़ा करें जिसे देखकर हम अधिक सुख 
पायें। आपके दर्शन रूपी धन हम जैसे निर्धनों को मिला है। अब हम और किस परमात्मा के गुण 
गायें । आप हमें अब आशीर्वाद दें। आप विश्राम करें और हम भी अपनी-अपनी कुंजों में जायें। 
यह धन हम से रंकन कों मिल्यो, हम कहाँ लो विधि के गुण गार्वै। 
नारायण अब आशीश करें, तुमहँ पौ ढ़ो हमहुँ जावै ।।* 
नारायणस्वामी कहते हैं कि श्री ब्रजचन्द की यह लीला संयोग-सुख से परिपूर्ण है। जो 
इसे रोज सुनता है, वह भाग्यशाली है, वह भाग्यशाली होता है। स्वामीजी कृत शयन लीला ग्रंथ 


]. व्रजविहार : नारायणस्वामी, पृ. ।37 
2. व्रजविहार : नारायणस्वामी, पृ. 38 
3. व्रजविहार : नारायणस्वामी, पृ. ।39 
4. व्रजबिहार : नारायणस्वामी, पृ. 39 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
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श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 

; दोहा-छन्दों में वर्णित है। यह पद दरबारी, कान्हड़ा, देश, न , विहाग रागबद्ध एवं 
गेय है। इसका रचनाकाल वि.सं. 932 के आसपास प्रतीत होता है। यह ग्रंथ नारायणस्वामी 
रचित है। 
साँवरी -छद्म-झूलन-लीला 

छद्मलीला से तात्पर्य है वेश बदल कर लीला करना। यहाँ साँवरे श्रीकृष्ण साँवरी सखी 
का रूप धारण कर लीला कर रहे हैं। एक दिन श्यामसुंदर उस स्थान पर पहुँच जाते हैं जहाँ 
प्रियाजी झूला झूल रही होती हैं। वहाँ घनश्याम को देखकर बोर्ली कि यहाँ पुरुषों का भला क्या 
काम ? आप यहाँ से पधारो। तब लालजी स्त्री वेश धारण कर उस स्थान पर पहुँच जाते हैं :- 


अति प्रवीण छल छद में, रसिकन के शिरमौर। 
वनिता भेष बनाय कें, फिरि पहुंचै वा ठौर॥ 
वहाँ पहुँचकर लालजी कहने लगे - मैंने यहाँ आकर बड़ी भूल की है। कोई भी मेरे साथ 
नहीं झूल रही है। यहाँ की स्त्रियाँ तो बहुत कठोर हैं। मैं सोचती हूँ अपने भवन वापस लौट 
जाऊँ। उसे जाता देख श्रीजी महारानी कहने लगीं - अरी साँवरे शरीर वाली तू उदास मत हो, तू 
हमारे साथ झूला झूल ले :- 
हँसि कर बोली लाड़िली, सुन री साँवर अंग। 
तू उदास जिन हो सखी, झूलि हमारे संग।।- 
युगलशतक में भी इसी भाव की व्यंजना हुई है |) 


उन्हें साथ झूलता देखकर सखियाँ झूला के गीत गाने लगती हैं। इसी बीच एक सखी 
यह जान जाती है कि प्रियाजी के साथ जो झूल रही वह छलिया श्याम सुन्दर है। यह तो पल- 
पल में स्वाँग धारण कर आते हैं, कभी पुरुष कभी नारी। तब प्रियाजी हँसकर प्रियतम से 
कहने लगीं - हे प्राणाधार! आप स्त्रीवेश उतार कर अपने वास्तविक रूप में आ जाओ। 
लालजी हँस कर बोले - हे प्यारी। आज तो आप किसी पुरुष के साथ झूला झूली हैं। तब 
प्रियाजी ने मुस्कराते हुए कहा कि हम तो स्त्री के साथ झूलीं हैं। यह वचन सुनकर सब 
सखियाँ परस्पर हँसने लगती हैं। इस ग्रंथ के अन्तिम दोहे में नारायणस्वामी वर्णन करते हैं कि 
समस्त तर्को को त्याग कर जो प्रभु की इस आनन्दायक लीला का रोज श्रवण करता है, उसके 
ऊपर श्रीब्रजचन्द सदैव दया करते हैं :- 
[. व्रजबिहार : नारायणस्वामी, पृ. 40 
2. व्रजबिहार : नारायणस्वामी, पृ. 40 
3. हिंडोरे झूलत हैं पिय प्यारी। 

श्री रंगदेवि सुदेवि बिसाखा, झोटा देत ललितारी - युगलशतक, श्री भट्टदेवाचार्य 
शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
(952 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 
त छाँडि जो नित सुने, यह लीला आनन्द - 
नारायण तापै दया, सदा करें व्रजचन्द॥|! 


नारायणस्वामी कृत यह ग्रंथ आठ दोहा-छन्दों में वर्णित है। यह पद मल्हार एवं झँझोटी 
रागबद्ध एवं गेय है। इस लीला ग्रंथ का रचनाकाल वि.वं. 933 प्रतीत होता है । 


वन-झूलन लीला 


श्रावण के सुहावने मास में वन में पेड़ों पर झूला डालने की परम्परा है | श्रावण मास के 
दिनों में वर्नो का सौन्दर्य बहुत मन भावन प्रतीत होता है। श्री व्रजचन्द इसी सौन्दर्य को निहारते 
हुए वन में विचरण कर रहे हैं | फुहार में भीगते हुए वे प्यारीजी को साथ झूला झूलने के लिए उन्हे 
बुलाने चल दिये :- 


परत फुहार सुहावनी, भीजत श्री व्रजराज। 
प्यारी को बोलन चले, झूला झूलन काज |? 


श्रावण के मन भावन महीने में चातक, मोर, चकोर, कोयल अपनी-अपनी मधुर वाणी 
में बोलते बहुत सुहावने लग रहे है । बादल गरज-गरज कर पानी बरसा रहे हैं। ऐसे समय 
श्यामसुन्दर भीगते हुए प्रियाजी के घर पहुँचकर उनकी व्रज-सौन्दर्य का वर्णन सुनाकर झूला 
झूलने का आग्रह करते हैं। युगलसरकार वन की ओर चल देते है । कुछ दूरी पर रास्ते में पानी 
बरसने लगता है । युगल सरकार अपने कदम रोक कर खडे हो जाते हैं कि किस तरह अपने स्थान 
पर पहुँचे, क्योंकि पानी बहुत जोर से बरस रहा है। घर दूर है, वन का पता नहीं चलता, कहाँ 
अपने वस्त्र सुखायें जायें तब प्यारीजी कहती हैं कि बूंदों से क्या डरना ? वन में भीगने के लिए ही 
तो आये हैं। किसी सघनलता पर चल कर झूल लेते हैं। वे पुनः वन में ही मधुर गीत गाते हुए 
झूलने लगते हैं। बीच-बीच में मुरली का मधुर स्वर गूँजने लगता है। श्री लाड़िली जी प्रियतम 
की ओर देखते हुए झूलने लगती हैं। और कहती हैं कि आप ललित ख्याल, मल्हार कुछ 
गाओ :- 
झूलत हैं श्री लाड़िली, प्रीतम ओर निहार। 
बोली अजी गावौ कछू, ललित ख्याल मल्हार॥"" 
यही भाव  महावाणी ' में द्रष्टव्य है ।“ 


. व्रजविहार : नारायणस्वामी, पृ. ।47 
2. व्रजविहार : नारायणस्वामी, पृ. 43 
3. व्रजविहार : नारायणस्वामी, पृ. 43 
4. झूमि झूमि दोउ झूलही फूले फूल हिंडोरे। 
रंग रंगीले रंग सों झूलही फूले फूल हिंडोरे॥ - श्री महावाणी, हरिव्यास देवाचार्य, उत्साह-सुख 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


RS 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और : 
राग मल्हार गाने लगते हैं। प्रियाजी प्रसन्न होकर प्रियतम की बड़ाई करने लगती 
हैं। कोई सखी वन-घूमने गई, जहाँ उसने राधा और नन्द किशोर को एक साथ झूला-झूलते 
देख लिया। तब वह आकर अपनी एक सखी से इस अदभुत छवि का वर्णन करने लगी, जिसे 
सुनकर सब सखियाँ बोलीं कि आओरी हम भी यह शोभा देख लें। नन्दलाल वृषभानुनन्दिनी 
गले में बहियाँ डालकर झूल रहे है । वन में फुहार पड़ रही हैं। पक्षी मधुर वचनों का उच्चारण कर 
रहे हैं। सरोवर का जल अति निर्मल है। भ्रमर फूलों व कमलों पर गुंजार कर रहे हैं। ऐसे सुहावने 
मौसम में एक हवा का झोंका प्रियाजी के वस्त्रों को उड़ाता है, तो उसी वक्त प्रियतम अपने हाथों 
से उसे सँभाल देते है । तब सखियाँ कहती हैं कि आज अकेले हमसे छुपकर युगल सरकार झूला 
झूल रहे हैं। इनकी इस छवि पर हम सखियाँ अपना सब कुछ न्यौछावर कर दें। तब एक सखी 
बोली ऐसा आनन्द जो आज प्राप्त हुआ, पहले कभी नहीं हुआ। यहाँ स्वयं झूलने वाले और 
स्वयं ही झुलाने वाले हैं। फिर सखियाँ युगल सरकार के सम्मुख जाकर बलिहार प्रकट करती हैं। 
अपनी सखी को अपने पास देखकर राधाजी सकुचा कर बोलीं कि मैं तुम्हारी चतुरता जानती हूँ। 
मुझे अकेले भवन में छोड़कर तुम सभी वन में घूमने चली आई | मैं तुम्हें ढूँढने यहाँ तक आ 
पहुंची हूँ। मैं रास्ता भूल गई हूँ | मेरे तो भाग्य अच्छे थे, जो बन में कुँवर कन्हाई मिल गये :- 
मैं आई यहाँ तुम्हें खोजिबे, इत उत हेरत डगर भुलाई। 
नारायण कछु भाग भले जो, मिले विपिन मे कुँवर कन्हाई॥।'' 
सखियों ने मुस्करा कर क्षमा माँगी और सावन के गीत गाने लगीं। इसी बीच लालजी ने 
जब प्रियाजी को झुलाते समय जोर से झोटा दिया, तो प्रियाजी नाराज हो गई। प्रियतम उन्हे 
मनाने लगे, तब सखियों ने कहा कि प्यारीजी। प्रियतम जी का कुछ दोष नहीं हैं। इनको झुलाना 
नहीं आता। आप दोनों झूलो और हमें झुलाने दो। फिर सखियाँ राग मल्हार गाने लगीं। तब 
श्रीजी बोलीं कुछ और राग सुनाओ, तब सखियाँ गौड़ मल्हार राग गाने लगती हैं :- 


बादरवा गहरे आये। 
उमड़ि घुमड़ि घन गरजि कें, बरषन कों उठि धाये ॥२ 
यही भाव “ महावाणी'" में भी वर्णित है ।?- 


फिर सखियाँ युगलसरकार से विनति करती है कि सरकार बहुत बारिश हो रही है, अब 
आप भवन में पधारें। युगलसरकार को मार्ग में जाता देखकर एक सखी दूसरी से उनके सौन्दर्य 
का वर्णन करती है :- 


. व्रजविहार : नारायणस्वामी, पृ. 45 
2. व्रजविहार : नारायणस्वामी, पृ. ।47 
3. व्रजविहार : नारायणस्वामी, पृ. 48 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 
० अनूप जोरी, अति मन को भावती - 
देखी मैं आज मग में, कुंजन सों आवती ॥!' 
मन को हर लेने वाले मनमोहन लाल की यह लीला सब साधनों का सार यानि तत्व है, 
जो कोई रुचि अर्थात्‌ इच्छा से इसे सुनता है, वह भव सागर से पार उतर जाता है । नारायणस्वामी 
कृत वन झूलन-लीला उनतीस दोहा-छन्दों में वर्णित एक छोटी सी रचना है । इसके पद मल्हार, 
रेखता, ईमन को जिला, गौड़ मल्हार, सोरठ कान्हडा, सारंग, हिंडोरा, धुपद, देश रागबद्ध हैं :- 
लीला मोहन लाल की सब साधन को सार। 
नारायण रुचि सों सुने, उतरे भव सों पार ॥? 


श्रावण मास में सर्वोपरि सर्वमूर्द्धन्य महानन्द है झूला महोत्सव का | इस पावन अवसर पर 

श्री वृन्दावन में सहस्रो मन्दिर कुंज-निकुंजों में झूला विहार की जो अद्‌भुत रसाभिव्यक्ति होती है 

वह अनिर्वचनीय है। वन झूलनलीला 29 दोहा-छन्दों में वर्णित है। इसका रचनाकाल वि.सं. 
934 के आसपास प्रतीत होता है। 


वसन्त -लीला-प्रारम्भ 


बृन्दावन में प्रिया-प्रियतम के क्रीड़ा करने से दिन-रात वसन्त का सा मौसम बना रहता 
है। वन-विहार के लिए एक दिन प्रियाजी का मन ललचाने लगता है, तब वे सखी को लालजी 
के पास वसन्त-विहार का संदेश भेजती हैं। लालजी थोड़ी देर बाद आने को कह देते हैं। 
लालजी मालिन का वेश बनाकर प्रियाजी के भवन की ओर चल देते हैं :- 


वन विहरन के कारनें, लली हिये हरषाय। 
सखी पठाई लाल ढिंग, लावो संग लिवाय ।।*- 


उधर प्रियाजी श्यामजी के न आने पर मान कर बैठती हैं। तब सखी प्रियाजी से कहती हैं 
कि आप जरा दरवाजा खोल कर तो देखो, आपके द्वार पर प्रियतम मालिनी का वेश धारण कर 
बैठे हुए हैं। आपके लिए आज ऋतुओं के राजा वसन्त फूलों के सहित पधारे हैं। लाड़िलीजी 
सखी के वचन सुनकर थोड़ा मुस्कराती हुई द्वार खोल देती हैं। वहाँ प्रियतमजी को खड़े देखकर 
प्रियाजी हँसते हुए कहने लगीं कि आपको तनिक भी शर्म नहीं आती ? तब लालजी बोले कि 
““लाज करने से कौन से कार्य पूर्ण होते हैं ?'' यथा :- 


]. बही, अति अनुराग भरे हिये, किये नखसिख सिंगार। 

डोल सुबरनी पर दोउ, झूलहिं परम उदार॥ - श्रीहाबाणी हरिव्यास देवाचार्य 
2. त्रजविहार : नारायणस्वामी, पृ. 42 
3. व्रजविहार : नारायणस्वामी, पृ. ।48 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 
2 ललासों हँसि कहति, तुम्हें न आवति - | 
लाज किये तें होयँ कब, या विधि पूरण काज ॥' 
फिर लालजी ने प्रियाजी को फूलों के गहने पहनाये। फूलों के श्रृंगार कर प्रियाजी 
लालजी से कहने लर्गी कि चलो लालजी यमुना किनारे वसन्त खेलने चलते हैं। वहाँ निकुंज 
में नई ऋतु आई है। नये फूल खिले हैं। डाली पर नये-नये पक्षी नई बहारों में ही सुखों का 
मूल छुपा है :- 


द्रुम डारिन बैठे नव पंछी, बोलत अति अनुकूल। 
नारायण उत नई बहार सुख, इतमें तुम सुख मूल ॥ 
प्रियाजी प्रियतम का नारी वेश बनाकर यमुना-किनारे मनोहर वाटिका में जड़ाऊ सिंहासन 
पर उनकी गलबाहीं डाल कर विराजमान हो जाती हैं। तत्पश्चात्‌ गन्धर्वा सखी को आदेश दिया 
गया कि वह कुछ गाये। उसी समय रति और कामदेव माली-मालिन का वेश धारण कर फूलों 
की टोकरी युगलसरकार के आगे लाकर देते हैं। सखियाँ गाने लगती हैं - 


नवल रंग नवल फूल, नवल शोभा यमुना कूल, 
नवल सघन वेलि द्रुम, प्रफुल्लित चहुँ ओर।” 
प्रियाप्रियतम की यह लीला जो रोज श्रवण करता है, उसे उनकी कृपा स्वरूप उनके 
चरणों की भक्ति और श्रीधाम निवास प्राप्त हो जाता है :- 
ये लीला नित सुने तो, कृपा करें घनश्याम | 
निज चरणन की भक्ति दे, अरु वृन्दावन धाम ॥* 
यह वसन्तलीला ग्रंथ अठारह दोहा-छन्दौ में वर्णित है । इसके समस्त पद ध्रुपद, कान्हडा, 
सिन्दूरा, वसन्त धीमाताल, ध्रुपद राग वसन्त, वसन्त विहार राग सारंगबद्ध हैं। इसका रचनाकाल 
वि.सं. 934 के आसपास प्रतीत होता है। 


होली -लीला :- 
होली के पावन पर्व पर एक सखी श्रीजी महारानी से कहती है कि आप यहाँ बैठी क्या कर 


रही हैं। प्रियतम आपको फाग खेलने के लिए बुला रहे है । हे सखी । आनन्द तो तब आयेगा जब 
आप जीत जायें और प्रियतमजी हार जायें :- 


]. व्रजविहार : नारायणस्वामी, पृ. 49 
2. त्रजविहार : नारायणस्वामी, पृ. 50 
3. व्रजविहार : नारायणस्वामी, पृ. ।5 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 
८ सजनी चलि फाग खेलि लै, प्रीतम तोहि ळ | 
नारायण तब बात है तोरी, तू जीतै प्रिय हारै ।।' 


प्रियाजी ने एक नई-नवेली सखी को होली खेलने का आमन्त्रण दिया, तो वह बोली 
मेरी सास और ननद मुझे देख रही हैं। मैं अपने हृदय की बात कहती हूँ कि रसिया गाया जा रहा 
है। ढोल की आवाज मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही है। अहीर के छोरे ने हमारी गली रोक 
रखी है। मैं यदि बाहर निकलती हूँ तो वह गुलाल और रंग की बारिश कर देगा। तब लालजी ने 
उस सखी से कहा - गोरी तू होली खेलने में शरम करेगी ? अरे हम तो ब्रज के रसिया हैं और तू 
गौरी है। हमारी यह जोड़ी अच्छी बनी है। यदि हम से सीधे-सीधे नहीं खेलेंगी तो हम जबरदस्ती 
करेंगे। अब अपने द्वार से बाहर निकलो। सीधी सादी बनकर छूट नहीं पाओगी :- 

जो हम सों सूधे नहिं खेलो, यार करेंगे बरजोरी। 
नारायण अब निकसो द्वार पै, छूटौ नहि बनिकें भोरी॥”: 

तब प्रियाजी ने कहा यदि तुम होली खेलने में डरोगी, तो ब्रज में वास कैसे करोगी। तब 
प्रियाजी सखियों के साथ होली खेलने जाती है । लालजी ने जब उन्हें देखा तो अपने सखा से 
पूछा - अरे सखा। यह गजगामिनी मन्द गति से कौन चली आ रही है ? साथ में बहुत विशाल 
भीड़ है। इन्होंने अपने वस्त्रों में पिचकारी छिपाई है और झोली में गुलाल दीख रहा है। हमें सचेत 
रहना चाहिए। ये व्रजबालायें बड़ी संख्या में हैं और हम ग्वालों की कम संख्या है।'' प्रियाजी- 
लालजी से कहती हैं - अरे लालजी आज फिर होली खेलने आ गये हो क्या कल कुछ थोड़ा 
नाचे थे, जो अब ऐसा कर रहे हो ? आपके हिस्से में तो बेशरमी आई है। आप तो सचमुच ढीठ 
हैं। आपके गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। हम आपकी बलिहारी जायें। फिर होली 
होने लगती हैं :- 

सरे लाल फिरि होरी आज खेलने आये, कल कछू थोरे नचे हैं। 
बेशरमी तुम्हरे बट आई, मोहि तौ ऐसे जँचे हौ ||? 

प्रियाजी ने अपनी सखी से कहा कि रसिया श्रीकृष्ण को नारी वेश धारण कराकर कमर में 
लहँगा, वक्ष पर चोली सर पर चुँदरी, गालों पर गुलाल, नेत्रो के बीच काजल और माथे पर बिंदी 
लगाओ और ताली बजाते हुए यशोदा माता के पास ले चलो। लालजी ने कहा प्यारीजी यदि 
मेरी माँ ने मुझे पहचान लिया तो आपकी चतुरता धरि रह जायगी। प्रियाजी ने कहा मैं आपका 
जैसा श्रृंगार अपने हाथों से करती हूँ, सभी दर्शक तारीफ करते हैं कोई समझ नहीं पाता। तब सब 
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श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 
ने अपना एक-एक आभूषण उतार कर लालजी को पहनने दिया। लालजी सघन 
लता कुंज के अन्दर जाकर श्रृंगार करने लगे फिर झटपट दूसरी ओर से निकल कर दूर जाकर बोले 
- “अब मैं तो अपने घर को चला। यह देख सब सखियाँ आपस में कहने लर्गी देखो सखी। ये 
ब्रज भूषण तो हमारे गहने लेकर चल दिये। नारायणस्वामी जी प्रभु की इस मधुर, हृदयस्पर्शी 
लीला उपरान्त कहते हैं कि इस लीला को जो रोज श्रवण कर रुचि के साथ गाता है, वह भव 
सिन्धु सागर से तुरन्त नाव द्वारा पार हो जाता है। 
यह लीला जो नित सुने, गावे चित के चाव। 
नारायण भवसिन्धु तै, तुरत पार हवै नाव॥/' 

इस लीला ग्रंथ के पद सारंग रसिया, काफी, सिन्दूरा, भूपाली, रागबद्ध एवं गेय हैं। यह 
ग्रंथ बारह दोहा-छन्दों में वर्णित है। इसका रचनाकाल वि.सं. 935 के आसपास प्रतीत होता 
है। 
गली -होरी-लीला 

नारायणस्वामी कृत गली-होरी-लीला आठ दोहा-छन्दों में वर्णित है। इस ग्रंथ में गली 
में होरी खेलने का वर्णन है। वृषभानु लली श्रीराधा जी के गाँव बरसाने में ऐसी होली खेली जाती 
है। यहाँ उसी होली का वर्णन है। रसिक-शिरोमणि श्यामसुन्दर अपने फेंटे में अबीर-गुलाल 
बाँधकर वृषभानु कुमारी श्रीराधाजी की गली में होली खेलने जाते हैं। उन्हें आता देखकर 
राधाजी अपनी सखी से कहती हैं कि नन्दलाल होरी खेलने के लिए रास्ते में मटक-मटक कर 
नाचते गाते आ रहे हैं। हाथों से वही डफली बजा रहे हैं, उनके अंग-प्रत्यंग की छवि का क्या 
वर्णन करूँ :- 

होरी खेलन के लये नंदलाल, मग नाचत आवत मटक मटक । 
कर डफली गति मधुर बजावत, ताल देत पग पटक पटक ॥?- 

वृषभानु कुमारी श्यामसुन्दर की अद्भुत छवि को निहारने लगती हैं। उन्हे देख उनकी 
सखी कहती है कि प्रियाजी चकोर की भाँति अपने प्रियतम का रूप निहार रही हैं। ये तो अच्छी 
होरी खेलने निकलीं | होरी तो खेली नहीं मन की चोरी हो गई, नेत्र तो सौन्दर्य देखते रह गये हैं। 
होरी का ध्यान ही भूल गई :- 

भलो फाग खेलन को निकसी, बीच भई चितचोरी। 
नारायण अरके दृग छबि में, भूलि गई सुधि होरी॥ 
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ट सखी राधाजी से पूछने लगी - अरी ब्रजबाला। आपके द में कौन समाया है ? 
आप लाल पर रंग अबीर गुलाल डालें। सखी लालजी और प्रिया जी को होली खेलते देख 
कहती हैं कि देखो सखी, आज वृषभानु पुत्री होली खेलते हुए कितनी सुन्दर प्रतीत हो रही हैं। 
प्रियतम की आँखों मे कुम-कुम डाल कर कैसे मुस्करा रही है । कभी कहती हैं कि नथ का मोती 
धरती पर गिरा है। वे लालजी को बातों में उलझाकर गालों पर गुलाल लगा रही है । जब प्रियतम 
उन्हें पकड़ने को आते हैं तो और अबीर उड़ाती हैं । गोरे-काले सब के मुख एक समान प्रतीत हो 
रहे हैं। फागुन के इस सुखद अवसर पर किसी को लोकलाज अच्छी नहीं लगती है। जब थोड़ा- 
सा रंग गुलाल रह जाता है, तब अपने समूह को साथ लेकर लाड़िली लाल चल देते हैं। यथा :- 
जब थोरी सौ रहि गयो, रंग अबीर गुलाल। 
तब टेरत निज यूथ को, सुधर लाड़िली लाल।।'- 
दोनों खिलाड़ी मदमाते जीतने की इच्छा से होली खेलने चल देते हैं। अपने-अपने भवन से 
समस्त गोरी-साँवरी सज-धज कर निकलती हैं। उन्हें देख ऐसा लग रहा था, जैसे कोई प्रबल घटा 
घिर आई हो। एक तरफ लालजी अपने सखाओं के साथ थे तो दूसरी तरफ गोपकुमारी अपनी 
सखियों के साथ | उनमें आपस में परस्पर होली होने लगी । रंग से भरी पिचकारी दोनों तरफ से चलने 
लगी। एक-दूसरे के नेत्रो में कुम-कुम मारते, गुलाल डालते, प्रेम-भरी गाली देते बीन, मृदंग, 
सितार, सारंगी, तूस, मुचंग, झाँझ आदि वाद्य सुन्दर स्वरों की झंकार लिये बज रहे हैं। 


तकि तकि के दृग कुम कुम मारत, डारि गुलाल देत रस गारी। 
छिरकत अतर चतुर नवनागर, फूलि रही जोबन फुलवारी |? 


होली खेलने के बाद सब ब्रजनारियाँ माता यशोदा के पास नागरीवेश धारण करा साँवरे 
को ले जाती हैं। यशोदा माता उन्हें देख पहचान गई और हँसते हुए अपने पुत्र का मुँह देखने लगी 
और बोली - बड़े भाग हमारे जो सखियों के साथ कुँवरी राधाजी पधारी, तब भानुलली यशोदा 
माता से बोली कि तेरा व्रजभूषण हमसे हार गया है। हम जीत गये हैं। अब जल्दी से फगुआ की 
तैयारी करो। प्रिया के आनन्द भरे वचन सुनकर यशोदा माता ने खुश होकर राधाजी एवं उनकी 
सखियों को आभूषण पहना कर सबकी गोद में मेवे डाले। फिर माता यशोदा से आज्ञा लेकर 
सीस नवाकर वह अपने भवन को चली गई। इस लीलाग्रंथ के अन्त में रचनाकार नारायण 
स्वामी कहते हैं धन्य हैं। वृन्दावन जहाँ प्रिया-प्रियतम जी विहार करते हैं। व्रजराज नन्दकिशोर 
की यह लीला सुख उपजाने वाली और दुःखों का नाश करने वाली है। इसे जो रोज सुनता है 
उसके सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। यथा :- 
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उ उपजावन दुखहरन, यह लीला 3 | 
नारायण नित सुने ते, पूरण होर्वे काज।। 

इस ग्रंथ के पद होरी काफी धीमा ताल, होरी जंगले का जिला, राग काफीबद्ध एवं गेय 
हैं जो कि फागुन मास में गाये जाते है । इस ग्रंथ का रचनाकाल वि.सं. 935 प्रतीत होता है। 
इसके दोहा-छन्दों की संख्या आठ है। 
छदूम-होरी-लीला 

छद्म-होरी-लीला से तात्पर्य है वेश बदल कर होरी खेलना। एक दिन एक गोरी पनिहारी 
अपनी गागर लेकर यमुना से जल भरने चल देती है। उसे जाते देख एक सखी उसे सलाह देती है 
कि तू जल भरने अकेली मत जा, रास्ते में मन मोहन होरी खेल रहा है। वह तो पिचकारी लेकर 
खेलने के बहाने मन की चोरी कर बैठता है :- 

डोलत डगर लिये पिचकारी, फेंट अबीर गुलाल की झोरी। 
नारायण होरी को मिस करि, मोहन लाल करत चित चोरी॥'- 

वह पनिहारी हठ करके जल भरने जाने की जिद करती है। उसकी सखी उसे फिर 
समझाती है कि आज हरि ने रास्ते में धूम मचाई हुई है। जो व्रजनारियाँ जल भरने गयी थीं, वे 
बीच में ही वापस आ गई। तू सुन्दरी नव यौवना एवं अत्यन्त ही सीधी-सादी है। अरी गजगामिनी! 
यदि तू उस छलिया कृष्ण की टोली से बच कर वापस आये तो मैं तेरे कदम चूम लूँगी। वह 
पनिहारी यानी सखी जब जल भरने जाती है तो वहाँ एक गली में धीरे से आकर गोपाल ने उन्हें 
घेर लिया | वह श्यामसुन्दर से विनती करती रही, मगर वह नहीं माने। उसे रंग में पूरा भिगो दिया 
और बोले तुझे जिसका घमण्ड है, उसे बुलाकर ले आ :- 

सराबोर करि रंग में, बोले यदुकुल भान। 
जा लिवायला तू उन्हें, जिनको तोहि गुमान॥? 

सखी को रंग में सराबोर करने के बाद लालजी रास्ते पर स्त्री वेशधारण कर खड़े हो गये। 
उधर उस सखी ने जब अपनी सखियों के पास जाकर सब घटना सुनायी तो सब नन्दलाल से होरी 
खेलने चल देती है । जब इन सखियों से श्याम सुन्दर की रास्ते में भेट हुई तो वह बोले कि बह नन्द 
का बेटा कुचाल कर अपने घर को भाग गया है। यह सुनकर वे सखियाँ बोलीं कि उस नन्दलाल 
ने इस बेचारी के वस्त्र कैसे रंग से भिगो दिये हैं। फिर साँवरी जो कि स्वयं श्यामसुन्दर थे, कहने 
लगे वह नन्दलाल होंगे तो अपने घर के होंगे, हम सब को इस ब्रज में रहना है। कब तक उसकी 
कुचालें सहन करती रहेंगी। आज उस छलिया नन्दलाल को हम लाली बनाकर ही रहेंगी :- 
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शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 
० तुम बस्यो चहें या ब्रज में, कबलों सहें - | 


नारायण वा नन्दलाल को, आज बनावो लाली ॥! 


वे सब एक साथ नन्दलाल के दरवाजे पर घेरा डाल कर कहती हैं - ' हे व्रजराज। हमारे 
साथ होली खेलो। अब अपनी माता के पीछे क्यों छिपे हो । तुम दो बापों के पुत्र कहलाते हो, तो 
क्यों नहीं हमारे साथ होली खेलते हो या फिर अपने मुख से अपनी हार स्वीकार करो।'' तुम 
बहुत दिनों से होली है, होली है, पुकार रहे हो, अब तुम्हें होली खेलनी ही पड़ेगी | तुमने बहुत 
अनीति फैलाई हुई है, हमारे गली-रास्ते रोकते हो, तुम्हें अब पता चलेगा, जरा दरवाजे पर 
आकर अपनी सूरत तो दिखाओ | तब माता यशोदा कहने लगी मेरा पुत्र तो अपने ग्वालों के साथ 
कहीं खेल रहा होगा, अभी तक घर नहीं आया है | तब वे सखियाँ आपस में कहने लर्गी कि हम 
फिर होरी खेलने आयेंगी, अपना बदला अवश्य लेंगी। साँवरी जिद पकड़ कर बोली कि मैं इससे 
बिना होली खेले नहीं जाऊँगी। उसने मेरी चुंदरी की कैसी कुगति कर दी है। मैं जब तक बदला 
नहीं ले लूँगी तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। उसकी हठ देखकर सखी बोली, चलो 
उसका रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं। वह सखाओं के साथ आ रहा होगा, उसको घेर कर 
गुलाल डाल देंगे। साँवरी बोली यह बात ठीक है। फिर गली में आकर सखियों से कहने लगी कि 
तुम्हारे पास रंग-गुलाल तो थोड़ा सा है, अगर उसके साथ अधिक भीड़ हुई तो क्या करोगी ? 
तब सखियों ने कहा जैसे तुम कहोगी हम वैसा ही करेंगी, तब साँवरी बोली तुम अपने नेत्र बन्द 
करके बैठ जाओ, थोड़ी देर में यह गुलाल दुगुना हो जायेगा :- 
तुम निज निज दृग मूँदि के, बैठो सब व्रजबाल। 
तनक देर में होयगो, दूनो रंग गुलाल ।।? 


तब सब व्रजबालाएं बोलीं कि अब यह नेत्र बंद करवा कर कहीं और से अबीर-गुलाल 
लेकर आयेगा, ऐसा सोचकर सभी ने तुरन्त अपने नेत्र बन्द कर लिये। श्यामसुन्दर ने तुरन्त उन 
सब पर रंग-गुलाल डाल दिया और हँस कर बोले - “होरी है भाभी।'” नन्दलाल का कपट 
देखकर नवगोरी व्रजबालाएं आश्चर्यचकित हो गई। नारायणस्वामी कहते हैं कि श्री व्रजचन्द की 
यह लीला रसिकजनों के प्राण है । इसे सुनने से सदा कल्याण होता है। यथा :- 


यह लीला व्रजचन्द की, रसिकजनन के प्रान। 
नारायण याके सुने, सदा होय कल्यान।।?- 
]. व्रजविहार : नारायणस्वामी, पृ. 


2. व्रजविहार अंक : नारायणस्वामी, पृ. ।63 
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शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 
- लीला ग्रंथ के समस्त पद सोरठ, होरी, राग काफी, न , आसावरी रागबद्ध एवं 
गेय हैं। छदम होरी-लीला के दोहा छन्दों की संख्या सत्ताइस है। इसका रचनाकाल वि.सं. 
936 के आसपास प्रतीत होता है । 
प्रेम-परीक्षा लीला 


एक दिन प्रातःकाल प्रियाजी अपने भवन के द्वार पर खड़ी हो खंजन पक्षी को देखकर 
उसके नेत्रो की प्रशंसा करने लगीं । उनकी एक सखी बोली श्री व्रजचन्द के नेत्रो के समक्ष इस 
खंजन पक्षी के नेत्रों का सौन्दर्य तो कुछ भी नहीं है। उनके नेत्र तो नाग के छौने के समान है, जो 
तुरंत डस लेते हैं। उनके समान कोई जादुई-मन्त्र-तन्त्र नहीं है । वे स्वयं ऐसी सम्मोहन शक्ति हैं, 
जो एक नजर में देखने वाले का मन हर लेते हैं और उसे बेचैन कर देते है । उनके नेत्र रूपी वाण 
अत्यन्त तिरछे एवं पैने है, जो हृदय में ऐसे कसकते रहते है कि श्वांस भी नहीं लेने देते। उनके 
चंचल मनोहर और काले नेत्रों के समक्ष खंजन पक्षी और मछली दोनों लजा जाते हैं। उनके 
सुन्दर मतवाले नेत्र सुख देने वाले हैं। उनके समान कौन सुन्दर है ? मैं अपना अनुमान लगाकर 
कह सकती हुँ कि उनकी कोई समता नहीं कर सकता | वह तो एक दृष्टि में देवता, मनुष्य और 
नाग सभी का मन मोह लेते हैं। यथा :- 

चितवन चपल रूप उजियारो, जाको मुख नित चन्दहु जो है। 
नारायण जो एक दृष्टि में, सुर नर नाग सकल को मौहै॥ 

सखी ने जब प्रियाजी से लालजी के सौन्दर्य का वर्णन किया तो वह मन ही मन उन पर 
मोहित हो गई और बोली - आज मैं प्रियतम को पाउँ तो अपने आप को भाग्यशाली मानूँगी, 
उनकी साँवरी सूरत एवं बड़े-बड़े नेत्र, चन्द्रमा के समान मुख, गले में मोतियों की माला और 
मराल के समान उनकी सुन्दर चाल पर बलिहारी जाउँ । यदि प्यारे हमारी गली में पधार कर मुझ 
विरहिनी को आप दर्शन दें और मेरे पास बैठकर मधुर वचन सुनावें तो मैं हँसके उन्हें अपने गले 
लगा लूँगी। वह गिरिधारी तो हमारा जीवन है, वह कब हमारी सुधि लेने आयेगा। जब वह मेरे 
समक्ष आकर मुझे प्यारी'' कहेंगे तो मैं फूली नहीं समाऊँगी। यह सारा वृतान्त एक सखी 
लालजी से जाकर कह देती है। बस फिर क्या था, लाल जी तुरन्त नारी वेश धारण कर, प्रियाजी 
की प्रेमपरीक्षा लेने चल देते हैं :- 


सुनत सखी के बैन, हिय हरषे सुन्दर वदन। 
प्रेम परीक्षा लैन, चले तुरत तिय भेष धरि॥* 
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शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


(405) 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 
८ प्रियाजी के द्वार पर जाकर उन्हें वहाँ खड़ा देखकर र लगे कि तुम अकेली 
यहाँ क्यों खड़ी हो ? आपका उदास चेहरा देख मेरा मन चिन्तित हो रहा है। तब प्रियाजी बोलीं 
जब से लालजी की सौन्दर्य-शोभा का वर्णन सुना है, तब से उन्हें देखने की तीव्र लालसा हो रही 
है। उन्हें देखे बिना एर्क पल भी चैन नहीं पड़ रहा है। तब साँवरी बोली, बह गुणों में कहाँ 
आपकी बराबरी करेगा, बह तो मँगता और चोर है। रंग रूप में काला है। तब प्रियाजी नाराज 
होकर कहती हैं कि तू अपना मुँह संभाल कर बोल। मैं उनके एक-एक अंग की शोभा सुनकर 
चकित हूँ। मैं उनकी समता कहाँ कर सकती हूँ, वे तो शोभाधाम हैं। उनके एक-एक अंग को 
देखकर करोड़ों कामदेव भी लज्जित हो जाते हैं :- 
मैं उनकी पटतर कहाँ, वह तो शोभाधाम। 
अंग अंग लखि लाल कों, लाजत कोटिक काम | 


प्रियाजी के वचन सुनकर लालजी अत्यन्त प्रसन्न हुए। अपनी स्थिति को भूलकर पुरुष की 
आवाज में बोलने लगे। तब लाड़िली जी जान गई कि ये तो नन्दकुमार हैं। वे प्रियतम का वेश निहार 
कर हँसने लगीं। फिर प्रियाजी ने सखिया को आदेश दिया कि आज कुँवर कन्हाई पधारे हैं। सब 
मिलकर मंगल गीत गाओ। तब लालजी ने नागरी वेश उतार कर अपना स्वरूप प्रकट किया, उसी 
समय मधुमंगल सखा लालजी को ढूँढता हुआ आ गया और बोला कि आप की माता, आपको 
भोजन के लिए बुला रही हैं। तब प्रियाजी बोलीं कि अब मैं आपको बिना भोजन किये नहीं जाने 
दूँगी। युगलसरकार मिलकर भोजन करने लगे। ललिता सखी ने छह-रसों से युक्त रुचि से भोजन 
बनाया। युगलसरकार को भोजन करते देखकर सखी बोली कि मैं आपका रोज इसी तरह दर्शन करूँ, 
आपके ऊपर से राई-नौन उसार कर आपकी नजर उतारँ, अपने हाथों से आपका शृंगार करूँ। 
लालजी ने श्रीजी से कहा - हे प्राण प्यारी। आपके गायन की बहुत प्रशंसा सुनी है, परन्तु कभी 
अपने कानों से सुनने का हमें अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। तब लालजी की रूचि जानकर प्रियाजी ने 
प्रसन्न हो गायन आरम्भ किया । लालजी ने बहुत बड़ाई की | उसके बाद सखियों ने आरती उतार कर 
परदा डाल दिया। प्रभु की इस लीला वर्णन के बाद नारायण स्वामी कहते हैं कि श्री राधागोपालजी 
की यह लीला बहुत विशाल है। इस लीला का गायन एवं श्रवण करने वाला यम के जाल में नहीं 
पड़ता है। स्वामीजी कृत प्रेमपरीक्षा लीला पच्चीस दोहा-छन्दों में वर्णित है। इस के पद सारंग 
मल्हार, कान्हड़ा, झपताल, जैजैवन्ती, सोरठा, कान्हड़ा रागबद्ध एवं गेय हैं :- 
श्री राधा गोपाल की, यह लीला परम विशाल। 
नारायण गावै सुनै, परै न यम के जाल॥ 
इसका रचनाकाल वि.सं. ।936 के आसपास प्रतीतं होता है। 
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शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
(206) 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 
- -पंचाध्यायी-लीला 


भागवत में रासलीला का पंचलीलाओं के रूप में वर्णन होने के - इसे रास पंचाध्यायी 
कहते हैं। नारायणस्वामी ने छब्बीस दोहा-छर्न्दो के अन्तर्गत रासलीला का वर्णन किया है । 
शरद्‌ ऋतु की चाँदनी रात में चारों ओर उजियारा छाया हुआ था | मन को मुग्ध कर देने वाली इस 
रात में ठण्डी हवा सुगन्ध के साथ बह रही थी । ऐसे समय श्यामसुन्दर कदम्ब के वृक्ष के नीचे खडे 
होकर वंशी के स्वरों के माध्यम से व्रजबालाओ का नाम ले उन्हें बुलाने लगे | श्यामसुंदर की 
वंशी सुनकर गोपकुमारियाँ व्याकुल हो उर्ठी और श्याम से मिलने चल दीं। वे सब अपने तन- 
मन की सुध-बुध खो बैठी । उन्होने अधीरतावश अपने गले के हार को कमर में, कमर की तगड़ी 
को गले में, पैर के नूपुर को हार्थो में कंगन की जगह और हाथों की अंगूठी को पैरों की अँगुली 
में धारण कर लिया। कानों के झुमके नाक में , बिदी माथे के बजाय कपोल पर लगा ली। एक नेत्र 
में काजल लगा लिया और दूसरे को ऐसे ही छोड़ दिया । कोई गोपी अपने पति को भोजन परोस 
रही थी, कोई स्वयं भोजन कर रही थी, जो जैसी स्थिति में थी, वैसे ही उठकर वन की ओर दौड़ 
पड़ी और विरहिनी की भाँति बोलने लगी। जैसे वर्षा ऋतु में सरिता जल से आपूरित होकर सागर 
मे जा मिलती है, वैसे ही सब गोपियाँ हरिजी के निकट उनकी वंशी का स्वर सुनकर पहुँच गई। 
उनको देख श्यामसुन्दर खुश हो उठे और उनकी प्रेम परीक्षा लेने के लिए कहने लगे - तुम सब 
इस समय अपने-अपने पति को छोड़कर यहाँ वन में क्यों आई हो ? तुम्हें अपने तन की संभाल 
नहीं है यहाँ बावरी होकर घूम रही हो।'' यथा :- 
ज्यों भादों सरिता उमडि, चलति सिन्धु को धाय। 
त्यों गोरी हरि के निकट, तुरतहि पहुँची जाय ॥'- 


श्यामसुन्दर आगे बोले - तुम सब इस समय आधी रात को घने जंगल में चली आई 

हो | तुम्हें पता है कि यहाँ जंगली जानवरों का झुण्ड घूमता है। तुम इस तरह दौड़ कर क्यों चली 
आई हो ? क्या किसी शक्तिशाली राजा ने व्रज पर चढ़ाई कर दी है या तुम्हारी अपने घर में 
लड़ाई हो गई है ? या तुम्हें तुम्हारे पतियों ने त्याग दिया है या तुम जंगल में घूमने आई हो ? अगर 
तुम यह कहती हो कि तुम हमारे दर्शनों के लिए यहाँ आई हो, तो यह बात हमें अच्छी नहीं 
लगती। तुम अपने-अपने घर जाओ। इसी में तुम्हारे कुल और धर्म का मान है।' 
यथा :- 

निठुर वचन सुनि श्याम के, हवै व्रजबाल निरास। 

पग नखसों धरती लिखत, लै लै ठंडे शवास॥*' 
॥. व्रजबिहार : नारायणस्वामी, पृ. 70 
2. व्रजविहार : नारायणस्वामी, पृ. 72 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


(407) 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 
८ एक चतुर गोपी नन्दलाल से बोली कि आफके ये दब वचन सुनकर हमारे प्राण 
निकलते हैं। दया करके हमारे प्राणों को बचा लो अर्थात्‌ हमें जीवन दान दो, हम व्याकुल हो घर 
बार छोड़कर तब आई हैं, जब आपने अपनी वंशी में हमारा नाम पुकारा है। तब गोपिका बोली 
आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, आप तो समझदार हैं | पहले हमें बुला लिया, अब वापस वन 
में जाने को कहते हो। हम माता-पिता, भाई, पति जगत्‌ के समस्त रिश्ते तिनके की भाँति 

तोड़कर चली आई हैं :- 

तात मात पति भ्रात जगत में, जहँ लग नाते और। 


अब उनसों कहा काज हमारौ, हम आई तृण तोरे॥' 
लालजी ने कहा - अब तुम मेरी बात मानकर अपने घर जाओ और पति-सेवा करो, वे 
तुम्हारी बाट देख रहे होंगे। तब गोपी बोली कि हम दासियों को बार-बार कठोर वचन सुनाकर 
निराश मत करो, हँसकर अपने गले लगाओ | अपने कर कमल को हमारे हृदय पर रखकर हमारा 
ताप शान्त करो। ' लालजी पुनः गोपियों को समझाते हुए कहने लगे - 
हम तुमसों हित की कहैं, सुनो सकल व्रजबाम। 
अब इतनो हठ जिन करो, जावो अपने धाम ॥? 
परन्तु गोपियाँ अपना हठ नहीं त्यागतीं, वे पुनः कहती हैं :- 
प्राणनाथ या जगत में, सो अभागिनी नार। 
तुम्हें त्यागि पुनि चहै जो, सुख कुटुम्ब परिवार || 
लालजी उन्हें नीति सिखाने लगे कि जो नारी अपने धर्म का नाश करती है, उसे संसार में 
कोई अच्छा नहीं कहता, वह समस्त जगत्‌ में अपयश प्राप्त करती है, न तो उसे सुख-सम्पत्ति 
प्राप्त होती है और न ही शुभ गति प्राप्त होती है। वह अपना जन्म बेकार गवाँ देती है। ऐसी मन की 
मुखिया बनकर उसकी बात मानने वाली अपने कुल पर कलंक लगाती है। तब गोपियाँ बोलीं - 
हमने वेद विरुद्ध क्या काम किया है, जिस मन से हम अपने पति की सेवा करती हैं, वह तो आपने 
हर लिया है जो नेम-धर्म का फल है, वह तो आपके चरणों में चित लगाकर मिल जाता है। 
श्यामसुन्दर बार-बार गोपियों को धर्म-रीति, कुल की मर्यादा आदि समझाते हैं और उन्हें घर 
जाने को कहते हैं। तब सखियाँ आपस में कहती हैं, हे सखी । देख श्याम की निष्ठुरता, आज हम 
इन्हें नहीं छोड़ेंगी। पहले हमें बुला लिया फिर अपने घर जाने को कहते हैं। यथा :- 


।. व्रजविहार : नारायणस्वामी, पृ. ।72 
2. व्रजविहार : नारायणस्वामी, पृ. 72 
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शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
(१08) 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 
घ सखी निर्दईपन, अजहुँ तजत नहिं | 
पहले हमें बुलाय कें, अब कहें जावो धाम॥' 
जब श्यामजी ने जान लिया कि गोपियाँ बहुत व्याकुल हो गई हैं, तो वे प्रेमवश हँसकर 
बोले - “यह बड़े आश्चर्य की बात है कि हमने तो सहज बात कहीं, पर तुमने सच मान ली। * 
आओ गोपियों, अब शरद रात्रि में हम रास करें, यह कह श्याम रास रचाने लगे। चारों ओर 
गोपियाँ और बीच में नन्द लाल नाचने लगे :- 


सुनत वचन अति हरष मन, निरतत मिलि व्रजबाल। 
उभय उभय नव गोपिका, बीच बीच नंदलाल ।।? 


इस लीला वर्णन के उपरान्त नारायण स्वामी कहते हैं कि प्रिया-प्रियतम के अनुपम गुण 
वेदों का सार हैं, जो इसका गायन एवं श्रवण करता है, वह निश्चय ही दुःखों के सागर से पार हो 
जाता है अर्थात्‌ उसे इस संसार में सुख की प्राप्ति होती है। यथा :- 

प्रिया प्रीतम के गुण ललित, निगमागम को सार। 
नारायण गावै सुनै, निश्चय ही भव पार ।।*` 

इस ग्रंथ के पद भैरों, नाई की कान्हड़ा, मल्हार, जैजैवन्ती, शहानो, देश सोरठ, जंगला देश, 
विहाग, परज, छप्पय, दरबारी कान्हड़ा, कुण्डलिया अरिल्ल रागबद्ध एवं गेय है। इसके दोहा- 
छन्दों की संख्या छब्बीस है। इसका रचनाकाल वि.सं. [937 के आसपास प्रतीत होता है। 
सखी -अनुराग-लीला 

एक सखी अपनी सखी को रात का सम्पूर्ण वृतान्त सुनाती है। रात को सखी अपने 
आँगन में सो रही थी। उसी समय श्यामजी ने उसके द्वार पर आकर आवाज लगाई । उनके सुन्दर 
वचन सुनकर बह नींद से जाग उठी। अपनी सास के डर से वह कुछ नहीं बोल सकी। हरिजी 
अपने भवन को चले गये | हाथ आया खजाना हाथ से जाता देखकर वह सखी व्याकुल हो उठीं। 
वह सखी अपनी सखी से बोली मैं यह जान चुकी हूँ कि लाज से सारा खेल बिगड़ गया। मैंने इस 
साँवरे से प्रेम किया है, मैं कुल कलंक से नहीं डरूंगी। अब मेरे मन को जो अच्छा लगेगा वही 
करूंगी। मैं तो बीच बाजार में पुकार कर कहुँगी कि तुम चाहे करोड़ बुराई करो। मनमोहन का 
दर्शन किये बिना त्रिभुवन दुःखदाई प्रतीत होता है। जिसने मनमोहन की प्रेम की मिठाई को चख 
लिया हो, उसके लिए संसार में सब कुछ फीका है। उसी समय उस स्थान पर श्रीब्रजचन्द आ 
पहुँचे। उनकी शोभा-देखकर सखी के हृदय में परमानन्द की प्रतीति हुई। यथा :- 
।. व्रजविहार : नारायणस्वामी, पृ. 76 


2. व्रजविहार : नारायणस्वामी, पृ. 76 
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शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


: : जीवनी और साहित्य 

ताही छिन वा ठौर पै, आय गये ब्र र | 

निरखि सखी के हिये में, भयो परम आनन्द |! 

नारायणस्वमी कृत सखी-अनुराग-लीला चार दोहा-छन्दो में वर्णित एक लघु ग्रंथ है । 
इसके पद राग जोगिया, काफी धीमाताल रागबद्ध एवं गेय है । 
साँझी-लीला 
| एक दिन प्रियाजी अपनी सखियों के साथ साँझी बनाने के लिए फूल चुनने वन में जाती 
हैं। छलिया कृष्ण को यह पता चल जाता है। बे भी वहाँ पहुँच जाते है और प्रिया जी पर फूल 
चोरी करने का आरोप लगाते हैं। प्रियाजी कहती हैं - यह बगीचा हमारा है, हम यहाँ इसीलिए 
फूल बीन रही हैं, तुम तो ऐसे कह रहे हो, जैसे यह वन तुम्हारा हो | तुम बेकार में क्यों लड़ाई कर 
रहे हो, अपने घर को जाओ। प्रियाजी को नाराज देख नन्दलाल हँसते हुए बोले - अजी हम 
आपके फूल बीन दें, तब प्रियाजी बोलीं - बस, आपकी कृपा ही चाहिए।'' ऐसा कहकर 
अपने भवन में आकर प्रियाजी ने साँझी की रचना की नन्दलालजी ने जब आकर साँझी निहारी, 
तो प्रियाजी की बहुत प्रशंसा की | प्रियाजी ने अपने हाथों से यह रचना की | कहीं गिरिराज, कहीं 
यमुना-किनारे का मनोहर घाट, कहीं बरसाना गाँव, कहीं वृन्दावनधाम की छवि बनाई, कहीं 
पेड़ों की लताएँ, कहीं फूल वाटिका। तरह-तरह के पक्षी व मोर के समुदाय बनाये। यह शोभा 
देखकर प्रियतम हरषाते हुए साँझी की बड़ाई करने लगे। यथा :- 

कहूँ द्रुमलता कहूँ फूलवारी, बरन बरन खग मृग समुदाई। 

नारायण लखि प्रीतम प्यारो, पुनि पुनि हरषत करत बड़ाई |? 

इस लीला ग्रंथ के अन्त में नारायणस्वामी वर्णन करते हैं कि यह कथा गोपाल की सुखों 
की खान है, जो भक्तजन इसे श्रवण करता है, उसको सुगति प्राप्त होती है और जो दुष्ट है वह 
उपहास प्रकट करता है। यथा :- 

विविध कथा गोपाल की, नारायण सुख रास। 

गति पार्वे सुन भक्तजन, दुष्ट करैं उपहास॥ 

स्वामीजी कृत यह लीला ग्रंथ नौ दोहा-छन्दों में वर्णित है। ये राग आसावरी, भैरवी, 
ईमन कल्याण रागबद्ध एवं गेय हैं। इस लीला ग्रंथ का रचना काल वि. सं. 937 के आसपास 
प्रतीत होता है। 
फुटकर पद 

नारायणस्वामी ने कुछ फुटकर पदों की भी रचना की है। प्रथम पद राग धनासरी में है। 
इसका वर्णन इस प्रकार है - रथ पर दो महाराज विराजे हुए हैं। उनके रथ पर लहराते झण्डे पर 


2. व्रजविहार : नारायणस्वामी, पृ. ।77 
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(१0) 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 

2 कलश बँधा हुआ है । चारों ओर सुन्दर बाजे बज रहे हैं। रथ छत रत्नों से बनी हुई है। 
सखियाँ पास में आ रही हैं :- 

अद्भुत छत परदा पिछवाई, रतनन को सब साज। 

नारायण सजनी ढिंग गावत, धन्य दिवस है आज॥ 

द्वितीय पद कालिंगड़ा रागबद्ध है। गोपियाँ मोहन से अपने वस्त्र माँग रही हैं। वह पनघट 

पर नहा रही हैं। मोहन उनके वस्त्र उठाकर ले जाते हैं। वह कहती हैं हम कब से ठण्डे यमुना जल 
में ठिठुर रही हैं। बिना वस्त्रो के हमें पानी से बाहर निकलते शर्म आ रही है। आप कैसे पुरुष हो 
जो निर्वस्त्र तन देखते हो ? 


अगला पद राग जोगिया बद्ध है। एक सखी अपनी सखी को सपना सुनाती है कि आज 
रात को मैंने सपना देखा है, मैं तब से बहुत ही व्याकुल हो रही हूँ। मुझे एक पल भी चैन नहीं आ 
रहा है। श्याम रंग का एक सुन्दर पुरुष नवयौवन छवि से पूर्ण सर पर मुकुट, कानों में कुंडल और 
गले में माला डाले हुए है। उसके नेत्र तिरछे हैं। मैं उससे न तो कुछ कह पाई और न ही उसकी 
बातें सुर्नी और मेरी आँख खुल गई। मैंने न ही कुछ लिया, न ही दिया। अगला पद राग सारंग 
बद्ध है। फूलों से बने बँगले में प्रिया-प्रियतम जी विराजे हुए हैं। उन्होंने फूलों के आभूषण धारण 
किये हैं। सखियाँ उनके तन की शोभा देख मन ही मन खुश हो रही हैं। 

अगला पद राग शहानो बद्ध है। व्रजनारियाँ प्रिया प्रियातम की आरती उतार रही हैं। 
अगर-कपूर सुगन्धित धूप के साथ घंटा, झालर, शंख आदि की धुन सुख देने वाली है। सखियाँ 
खुशी-खुशी बलिहारी हो रही हैं। 

अगले पद में श्यामसुन्दर अपने पिताजी से गोवर्धन पूजन की बात कह रहे हैं। वह कहते 
हैं कि समस्त त्रिभुवन में उनके समान कोई देवता नहीं है। 

अगला पद एक ग़ज़ल है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि वन में चलकर 
श्यामसुन्दर के दर्शन करते हैं। उनको देखे बिना एक पल भी चैन नहीं आता। मैं जोगन बनकर 
सारे बाजार-गलियों में घूम रही हूँ। मेरै महबूब यानी श्यामसुन्दर से जो मुझे मिला देगा, मैं उस पर 
अपना सब कुछ कुर्बान कर दूँगी। उसके गुण जन्म भर नहीं भूलूँगी । मुझे दुनिया से क्या लेना? वो 
जो चाहे कहे, अब तो मेरे मन में वही बसा है, इसमें कोई शक नहीं। 

एक दूसरी गजल में नारायण स्वामी वर्णन करते हैं कि मेरे प्रियतम ने अपनी अदा दिखा 
कर मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। फिर मुझे तड़फता छोड़कर चला गया। 
कूट-पद 

स्वामीजी ने अन्य फुटकर दोहे और पदों की भी रचना की है, जो कूट पद कहलाते हैं। 
इनका अर्थ कठिनता से निकलता है - 

शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


ID 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 
परिशिष्ट 
“ ने व्रजविहार अंक में अन्तिम परिशिष्ट भाग ; ““लँगड़ी लावनी'' नाम 
से श्रीकृष्ण की स्तुति की है। वे उनके रूप सौन्दर्य का वर्णन कर रहे है :- 
रूपरसिक, मोहन मनोज-मन-हरन, सकल गुन गरबीले। 
छैल-छबीले, चपल लोचन, चकोर चित चटकीले ।।' 


स्वामीजी अपने दोनों हाथ जोड़कर श्रीकृष्ण से सदैव ब्रज वृन्दावन वास करने की 
प्रार्थना करते हैं :- 


गिरिधारी महाराज सदा, श्रीब्रज वृन्दावन वास करैं। 

हरि चरित्र कौ सबनन सुन-सुन करि अति अभिलाष करैं 

हाथ जोरि करि करैं बीनती, नारायण'' दिल दरदीले। 
निष्कर्ष 


उपर्युक्त विवरण के अनुसार श्रीनारायणस्वामी ने छोटे-बड़े पैंतीस ग्रंथों की रचना की 
है। ये समस्त ग्रंथ लीला-ग्रंथ हैं, जो कि रासलीलाओं में समय-समय पर गाये जाते हैं। 
स्वामीजी ने इन पदों की रचना संगीत के आधार पर सुरताल, लय को देखते हुए की है। इन सभी 
ग्रंथों की रचना दोहा-छन्द, चौपाई कुण्डलिया, सोरठा छन्द के रूप में हुई है। स्वामीजी ने यह 
काव्य रचना अत्यंत उत्कृष्ट रूप से प्रस्तुत की है। इनकी भाषा ब्रज होने के साथ-साथ इतनी 
सरल है कि कोई अहिन्दी भाषी भी इन्हें आसानी से समझ सकता है। इन ग्रंथों का रचनाकाल 
प्रायः आज्ञात है, लेकिन यह स्पष्ट है कि इन्होंने काव्य रचना वृंदावन आकर ही आरम्भ की और 
इनका लीलानुकरण भी वृन्दावन आकर किया. अपनी मृत्यु पर्यन्त स्वामीजी काव्य रचना करते 
रहे। इन समस्त ग्रंथों की प्रामाणिकता पर हम कतई सन्देह नहीं कर सकते | व्रजविहार-अंक का 
पूर्व प्रकाशन विक्रम सं. 940 में श्री गणेशीलाल साहूकार ने नारायणस्वामी की विद्यमानता में 
कराया था। उस संस्करण की समालोचना गो. श्रीराधाचरणजी जो कि भारतेन्दु पत्रिका के 
सम्पादक थे, ने की थी, जिसका विवरण इसी अध्याय में अनुराग रस-छन्द-ग्रंथ के बाद किया 
जा चुका है। इसकी समालोचना वि.सं. 995 में वेंकटेश्वर-प्रेस, बम्बई से प्रकाशित 
“ब्रजमाधुरी -सार के छठे संस्करण के आरम्भ में प्रकाशित हो चुकी है। 


श्री नारायणस्वामी की सम्पूर्ण वाणी मार्च सन्‌ 97 में ' श्री सर्वेश्वर' मासिक, वृन्दावन 
के व्रजविहार-अंक (विशेषांक) के रूप में प्रकाशित व उपलब्ध है। 


।. ग्रजविहार : नारायणस्वामी, पृ. 83-84 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और री 


तृतीय -अध्याय 
। -सम्प्रदाय का उद्भव और विकास 


. ब्रजस्थ विभिन्न वैष्णव-सम्प्रदाय और निम्बार्क-सम्प्रदाय 
2. श्री निम्बार्काचार्य एवं परवर्ती आचार्य-परम्परा 

3. निम्बार्कीय भक्ति-सिद्धान्त एवं उपासना-पद्धति 

4. निम्बार्कीय भक्ति-सिद्धान्त 

5. उपासना-पद्धति 

6.  निम्बार्कीय-रसोपासना 

निष्कर्ष 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
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“ -सम्प्रदाय का उद्भव और ; 
व्रजस्थ विभिन्न वैष्णव -सम्प्रदाय और निम्बार्क -सम्प्रदाय 


ब्रजमण्डल की संस्कृति धर्म-प्रधान होने के कारण इसका महत्त्व पुरातन काल से एक 
धार्मिक क्षेत्र के रूप में स्वीकृत है। व्रजभूमि सदैव से वैष्णवाचायों की साधना-स्थली रही है। 
भगवान्‌ की लीलाभूमि होने से माधुर्योपासकों के लिए इसका महत्व कुछ विशेष रहा है। 
ब्रजधाम का सेवन, व्रज-निकुंज-बिल्री श्री राधामाधव जी की आराधना, व्रज-वृन्दावन एवं 
ब्रज-रज का ही अनवरत समुपासन वैष्णव-धर्म-प्रणाली का मूलाधार है।' यह समस्त वैष्ण- 
सम्प्रदायों का प्रधान केन्द्र रहा है। यहाँ निवास कर वैष्णवाचार्यो ने श्रीकृष्ण की सगुण भक्ति का 
प्रचार किया । समस्त वैष्णवाचायों, रसिकजनों एवं भक्तों के मानस -पटल से ब्रज कभी विस्मृत 
नहीं हुआ, उन्होंने यहाँ निवास कर न केवल अपने धार्मिक मतों का प्रचार-प्रसार किया, बल्कि 
इसे परम वन्दनीय बना दिया। अनेक रसिकजन और भक्तों ने व्रज-जन्म की कामना लेकर प्रभु 
अर्चना की। जिस व्रजरज को ब्रह्मादि देवतागण सर नवाते हैं, उसी व्रज-भूमि के प्रति भक्तजनों 
ने भाव विहल होकर अपने श्रद्धा-सुमन अर्पित किये |? पुराणों एवं उप-पुराणों में श्रीकृष्ण की 
लीलाभूमि ब्रज का विस्तारपूर्वक वर्णन मिलता है, वहाँ इसे माथुर-मण्डल'' की संज्ञा प्रदान 
की गई है। स्कन्दपुराण में कहा गया है कि भगवान्‌ की व्यावहारिकि-लीला विविध लोकों में 
रहती है। उन लोको में पृथ्वी भी है, जहाँ ““माथुर-मंडल'? की स्थिति है। उस “'माथुर- 
मण्डल के अन्तर्गत व्रज-भूमि है, जहाँ भगवान्‌ की दिव्य लीला गुप्त रूप से हुआ करती है। 
उस लीला का आभास प्रेमपूरित जनों को भी सदैव नहीं, वरन्‌ कभी-कभी ही प्राप्त होता है।? 
पुराणों में वर्णित ब्रज का महत्व परब्रह्म श्रीकृष्ण के कारण ही है। इन पुराणों में ब्रज का जो कुछ 
वर्णन मिलता है, वह श्रीकृष्ण-लीला की पावनस्थली होने के कारण है। पद्म-पुराण, भागवत- 
पुराण और ब्रह्मवैवर्त-पुराण श्रीकृष्ण की व्रजस्थ विभिन्न लीलाओं से भरे पड़े हैं। इन पुराणों में 
श्रीकृष्ण की लीलाओं की इतनी प्रमुखता है कि व्रज की अन्य विशेषताओं को गौण बना दिया 
है। अतः आज व्रज का जो अनुपम महत्व है, वह वैष्णव-धर्माचार्यो, भक्त-कविर्यो, अनन्य 
रसिक-जनों की देन है। डॉ. प्रभुदयाल मीतल ने वैष्णव-धारा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर 
प्रकाश डालते हुए कहा है - कृष्णकाल में वासुदेवोपासक धर्म की पावन धारा व्रजमण्डल 


]. श्री व्रजलीला अंक : श्री निम्बार्काचार्य श्री श्रीजी महाराज, पृ. 5 
2. श्री वृन्दावन सब रस कौ घर। जा मधि वैभव नित्य बसत बर। 
नागरि नागर रूप उजागर। गुन आगर सोभा के सागर।। - श्री हरिव्यास देवाचार्य कृत - “महावाणी'' पृ. 279 
3. (ख) जाको मन वृन्दाविपिन हऱ्यो। 
स्यामा स्याम सरूप सरोवर परिस्वास्थ बिसऱ्यो ।। - युगलशतक, श्री श्रीभट्टदेवाचार्य जी कृत 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


(443) 
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4 शूरसेन जनपद से निकल कर द्वारका धाम पहुँची। वहाँ से - वह सौराष्ट्र, विदर्भ, 
कर्नाटक आदि प्रदेशों में फैलती हुई, दक्षिण के तमिल प्रदेश में पहुँचकर ठहर गई।'" इस धारा का 
विकास विक्रम की 5र्वी शती से लेकर ।2 रवी शती तक के काल में आलवारों और वैष्णव- 
आचार्यो ने दक्षिण-भारत के विभिन्न भागों में बड़े विराट्‌ रूप में किया है। दक्षिण में यह धर्म 
““वैष्णव-धर्म के रूप में विकसित हुआ था। बारहवीं शती के पश्चात्‌ वैष्णव धर्म के भक्ति-तत्त्व 
की यह निर्मल धारा वैष्णव धर्माचार्यो के प्रयास से दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हुई। '* यह 
धारा उत्तर की ओर बढ़कर अपने जन्मस्थान व्रजमण्डल में पहुँच वहाँ प्रचलित प्राचीन भागवत- 
धर्म के परवर्ती रूप के साथ मिलकर विभिन्न शाखाओं के रूप में फैल गई। इस वासुदेवोपासक धर्म 
ने विभिन्न युगों में विविध स्थानों में पहुँचकर कई नाम रूप धारण किये, जिनमें सात्त्वत, पांचरात्र, 
भागवत आदि प्रमुख धर्मों की दीर्घकालीन परम्परा प्रकट होती है। वस्तुतः ये तीनों वैष्णव धर्म से ही 
संबंधित हैं। व्रजमण्डल में पहुँचकर वासुदेवोपासक-धर्म का पुनरावर्तन वैष्णव-धर्म के रूप में 
हुआ, उस समय इसका नाम और रूप अवश्य था, किन्तु इसकी मूल भावना वही थी।* 


भगवान्‌ विष्णु के उपासक वैष्णव कहलाये। व्रजक्षेत्र श्रीवृन्दावन, मथुरा, बरसाना, 
कामवन-प्रभृति ब्रज के नगर, ग्राम-ग्रामटिका आदि अनेक स्थानों पर वैष्णव -धर्म-प्रणाली के 
सैकड़ों मन्दिर एवं आश्रम अपनी गरिमा संजोये विद्यमान हैं।* वैष्णव धर्म-साधना के प्रमुख चार 
सम्प्रदाय हुए जो कि नाम से विभिन्न प्रतीत होते हैं, मगर उनकी वैष्णवी -धार्मिक भावना एवं कर्म 
अत्यधिक भिन्न नहीं है। वैष्णव-धर्म व दर्शन के चार सम्प्रदाय पृथकू-पृथक्‌ धाराओं में वैष्णवधर्म 
का प्रचार करते आ रहे हैं। विष्णु-भक्त चतुःसन (सनक, सनन्दन, सनत्कुमार और सनातन) 
अथवा इनके उपदेष्टा भगवान्‌ के हसावतार रूप द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय सनक अथवा हंस- 
सम्प्रदाय के नाम से, विष्णु-भक्त श्री या महालक्ष्मी द्वारा परवर्तित सम्प्रदाय श्री-सम्प्रदाय' के 
नाम से, विष्णु-भक्त ब्रह्मा द्वारा परवर्तित सम्प्रदाय ब्रह्म-सम्प्रदाय के नाम से तथा विष्णु- 
भक्त रूद्र द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय रुद्र-सम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है।* 


सनक-सम्प्रदाय 


भगवान्‌ के हंसावतार द्वारा परवर्तित सम्प्रदाय सनक अथवा “हंस-सम्प्रदाय' को 
““निम्बार्क-सम्प्रदाय _ के नाम से भी जाना जाता है। व्रज की उपासना-भक्ति के विकास में 


- युवयोर्गोचरेयं तु तल्लीला व्याबहारिकी। 

यत्र भूरादयो लोका भुवि माथुरमण्डलम्‌॥ 

अत्रेव व्रजभूमिः सा यत्र तत्वं सुगोपितम्‌। 

भासेत प्रेमपूर्णानां कदाचिदपि सर्वत: ॥ - व्रजलीला अंक - डॉ. प्रभुदयाल मीतल 
ब्रज के धर्म सम्प्रदाय : डॉ. प्रभुदयाल मीतल, पृ. 38 

ब्रज के धर्म सम्प्रदाय : डॉ. प्रभुदयाल मीतल, पृ. 38 

श्री व्रज लीला अंक : श्रीनिम्बार्काचार्य श्री श्रीजी महाराज, पृ. 5 

निम्बार्क सम्प्रदाय : सिद्धान्त और साहित्य, डॉ. प्रेमनारायण श्रीवास्तव, पृ. 3 
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न -सम्प्रदाय का विशिष्ट योगदान रहा है । यहाँ निवास कर , -कृष्णोपासना का प्रचार 
करने वाले प्रथम महानुभाव श्री निम्बार्काचार्य जी थे।' इस सम्प्रदाय का दार्शनिक सिद्धान्त 
द्वैताद्वैत है। श्री निम्बार्काचार्य ने व्रज में (युगल-सरकार' की मधुर-भक्ति का ऐसा वातावरण 
बनाया कि बाद में प्रायः सभी वैष्णवाचार्य की अपेक्षा श्री निम्बार्क का व्रज के साथ घनिष्ट 
संबंध रहा है। डॉ. प्रेमनारायण श्रीवास्तव के अनुसार - ब्रज में ' व्रज-निम्बार्कम्‌'' की उक्ति 
बहुत प्रसिद्ध है। “ ब्रज-निम्बार्कम्‌'' के दो अर्थ होते हैं पहला यह कि व्रज निम्बार्काचार्य का 
है और वे ही उसके संरक्षक हैं, दूसरा यह कि ब्रज में परम प्रकाश-स्वरूप श्रीनिम्बार्काचार्य हैं, 
उन्हीं की शरण ग्रहण करनी चाहिये ।? इस सम्प्रदाय के अनुसार श्रीराधा-कृष्ण ही अद्वय एवं 
परमतत्त्व स्वरूप हैं, जो क्रीड़ा के निमित्त आनन्द और आहलाद दो रूपों में प्रकट होते हैं।" इस 
सम्प्रदाय में राधाकृष्ण-युगलस्वरूप ही परमाराध्य और परमोपास्य हैं, जो ' सर्वेशवर'' 
(शालग्राम) स्वरूप में मान्य है । अतः इस सम्प्रदाय में शालग्राम (सर्वेश्वर) की पूजा प्रमुख है। 
पौराणिक तथ्य है कि सनकादि महर्षियों को निगूढ ब्रह्म-ज्ञान की शिक्षा-हेतु भगवान्‌ हंस रूप में 
अवतीर्ण हुए थे।* इस सम्प्रदाय का मूल प्रामाणिक ग्रंथ श्री निम्बार्काचार्य-प्रणीत ' वेदान्त- 
परिजात-सौरभ'' (ब्रह्मसूत्रभाष्य) है । दवैताद्वैत -दर्शन समस्त वैष्णव-दर्शनों से अत्यधिक प्राचीन 
है। इसके अति उज्ज्वल स्वरूप से अन्य परवर्ती वैष्णवाचार्य किसी -न-किसी रूप में अवश्यमेव 
प्रभावित रहे हैं। कुछ लोगों की धारणा है कि निम्बार्क-मत शांकर मत से परवर्ती है। इस धारणा 
का खण्डन डॉ. प्रेमनारायण श्रीवास्तव ने अपने शोध ग्रंथ में किया है। उनके अनुसार- 
''निम्बार्काचार्य और उनके अनुवर्ती निवासाचार्य को छोड़कर रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, 
वल्लभाचार्य, पुरुषोत्तमाचार्य, देवाचार्य, सुन्दर भट्टाचार्य तथा केशव काश्मीरी भट्टाचार्य ने 
शांकर मत की स्पष्ट आलोचना की है। शंकराचार्य ने भी अपने शारीरिक-भाष्य तथा 
“बृहदारण्यक्‌ -उपनिषद-भाष्य में निम्बार्क मत का खण्डन-मण्डन किया है, परन्तु निम्बार्क- 
भाष्य और वेदान्त-कौस्तुभ-भाष्य में शांकर-मत की कहीं भी आलोचना नहीं मिलती। इससे 
यह स्पष्ट होता है कि निम्बार्काचार्य, शंकराचार्य से पूर्ववर्ती थे।' + सम्पूर्ण भारतवर्ष में निम्बार्क 
सम्प्रदाय के हजारों मठ मन्दिर विद्यमान हैं। व्रजमण्डल में श्रीकृष्ण चैतन्य, वल्लभाचार्य आदि 
के प्रादुर्भाव से पूर्व नब्बे प्रतिशत मन्दिर निम्बार्कीय थे |“ ब्रज (मथुरा) में धुवटीला, बलि- 


]. व्रज के धर्म सम्प्रदाय : डॉ. प्रभुदयाल मीतल, पृ. 73 
. श्रीव्रजलीला- अंक : डॉ. प्रेमनारायण श्रीवास्तव, पृ. 5 
. एक स्वरूप सदा द्वै नाम। 

आनंद की आहूलादिनी स्यामा, आहूलादिनी के आनंद स्याम - महावाणी, सिद्धान्तसुख, 26 
4. हंस स्वरूपं रूचिरं विधाय यः सम्प्रदायस्य प्रवर्तनार्थ। 

स्वतत्वमाख्यत्सनकादिकेभ्यो नारायणं तं शरण प्रपच्चे॥ 

- श्री निम्बार्क सम्प्रदाय एवं श्री निम्बार्क पीठ परिचय, डॉ. गोविंद 

« निम्बार्क संप्रदाय : सिद्धान्त और साहित्य : डॉ. प्रेमनारायण श्रीवास्तव, पृ. 4 
. श्रीनिम्बार्काचार्य ओर उनका सम्प्रदाय : व्रजवल्लभशरण “वेदान्ताचार्य'' पृ. 433 
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, सप्तक्रषि-टीला, दुर्वासा-टीला, असिकुण्डा, यु , श्रीराधाकान्त-मन्दिर, 
केशवदेव-मन्दिर, परशुराम-द्वारा, साथ ही वृन्दावन मैं श्रीजी मन्दिर, विहार-घाट पर नागाजी 
की कुंज, टोपीवाली-कुंज, वंशीवट, अहल्याबाई-कुंज, श्रीराधागोपाल मन्दिर आदि अनेक 
देवस्थान है।' निम्बार्क-सम्प्रदाय का उद्भव-विकास, साधना-प्रणाली, दार्शनिक-सिद्धान्त, 
आचार्य-परम्परा आदि पर विस्तार से चर्चा हम अगले पृष्ठों में करेंगे। यहाँ चतुःवैष्णव सम्प्रदायों 
के अन्तर्गत इसका संक्षेप वर्णन ही पर्याप्त है। 


2. रुद्र-सम्प्रदाय 


इस संप्रदाय के आद्यप्रवर्तक श्री विष्णुस्वामी थे। इनका जन्म सन्‌ ।250ई. माना जाता 

है। विष्णुस्वामी-मतानुयायियों में श्रीकान्त मिश्र का नाम सर्व-दर्शन-संग्रह में उल्लिखित है। 
ये नृसिंह-मूर्ति के उपासक थे। इस संप्रदाय के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखने से ऐसा प्रतीत होता 
है कि यह सम्प्रदाय बहुत समय तक लुप्त रहा । बाद में श्रीवल्लभाचार्य (वि.सं. 535- 
587) ने पुनः उज्जीवित कर इसका प्रचार-प्रसार किया। इस संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धान्त 

““शुद्वाद्वैत-सिद्धान्त' है । इस संप्रदाय का प्रधान दार्शनिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र का अणु-भाष्य'' है। 

वल्लभाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थे। वल्लभाचार्य के पिता श्रीलक्ष्मण भट्ट, 
कृष्ण यजुर्वेदीय तैलंग ब्राह्मण थे और माता का नाम एलम्मागारु था | इस संप्रदाय का महत्त्वपूर्ण 
देवस्थान जतीपुरा (गोवर्धन) में श्री गोवर्धननाथ जी का सुप्रसिद्ध मन्दिर है। वल्लभाचार्य का 
ब्रज से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। इन्होंने गोकुल व जतीपुरा में रहकर कुछ वर्ष व्यतीत किये। 
किवदन्ती है कि वल्लभाचार्य को गोवर्द्धन-पर्वत पर देवदमन या श्रीनाथ नामक गोपालकृष्ण ने 
दर्शन देकर अपने मन्दिर-निर्माण और पुष्टिमार्ग के प्रचार का आदेश दिया था। इस सम्प्रदाय के 
भक्त अहर्निश “श्रीकृष्णः शरणं मम'' मन्त्र का जाप करते थे। यह सम्प्रदाय 6र्वी शताब्दी 
वि. में पूर्ण प्रतिष्ठित हुआ। इस शुद्वाद्वैत मत की विशद विवेचना वल्लभाचार्य ने अणुभाष्य, 
सुबोधिनी, शुद्वाद्वैत-मार्तण्ड एवं तत्वदीप-निबन्ध आदि साम्प्रदायिक ग्रंथों में की है। शुद्वाद्वैत 
का शाब्दिक अर्थ है - “शुद्धं च तदद्वैतं च' अर्थात्‌ माया से अलिप्त और नितान्त शुद्ध ब्रह्म ही 
जगत्‌ का कारण है।* महाप्रभु वल्लभ द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय को पुष्टिमार्गीय संप्रदाय भी कहा 
जाता है। इस “मार्ग का प्रवर्तन महाप्रभु ने स्वकीय प्रतिभा से किया था। इसकी प्रेरणा, 
संकल्प, संस्थापना, व्यवस्था आदि सब कुछ वल्लभाचार्य द्वारा व्रजभूमि में ही सम्पन्न हुई थी। 
इसी कारण ब्रज संस्कृति का प्रभाव पुष्टि मार्ग पर झलकने लगा। महाप्रभुजी का हृदय व्रज के 
अनन्त मधुर भावों के अन्वेषण में संलग्न हो गया था । इन्होंने पुष्टिमार्ग में व्रज-गोपीजर्नो को ही 


!. श्रीनिम्बार्काचार्य और उनका सम्प्रदाय : व्रजवल्लभशरण '*बेदान्ताचार्य'' पृ. 435 
2. माया सम्बन्ध रहितं शुद्धमित्युच्यते बुधे: । 
कार्य कारणरूपं हि शुद्धं ब्रहम न मायिकम्‌॥ - शुद्वाद्वेत मार्तण्ड, पृ. 94, श्लोक - 28 
शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
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6 रूप में वरण किया | व्रजगोपियो की भावना ही वल्लभीय- ह की चरम सिद्धि हे और 
“यही कारण है कि पुष्टि-मार्ग की सेवा-प्रणाली-रूप गोपी-भाव के आधार पर्‌ देखा-परखा 
जाता है। श्री वल्लभाचार्य ने श्रीकृष्ण की स्तुति- “परब्रह्म तु कृष्णेहि सच्चिदानन्दकं बृहत्‌ ' 
कहकर श्रीकृष्ण की सर्वोपरि प्रतिष्ठा की है । पुष्टिमार्गीय भक्त ब्रज के प्रति इतना स्नेह रखते हैं 
कि उनकी दृष्टि में ब्रज में वास करने पर मुक्ति इष्ट नहीं रह जाती । वह पुनः पुनः व्रज में जन्म 
लेने की अभिलाषा प्रकट करते हैं।' गोस्वामी विट्ठलनाथ ने अपने सर्वोत्तम स्तोत्र में अपने 
पिता एवं गुरु आचार्य वल्लभ को श्री भगवत्‌-रूपी-अमृत-सागर के समर्थ  मंथनकर्ता के 
साथ भागवत के सारभूत रस” (तत्त्व) के लिए स्त्री (सखी) भाव से पूरित विग्रह कहा है। 
वल्लभाचार्य के सिद्धान्त का सार-तत्त्व आधे श्लोक में इस प्रकार बताया गया है - ' ब्रह्म सत्यं 
जगत्‌ सत्यं अंशो जीवोहि नापर:  - अर्थात्‌ ब्रह्म सत्य है, जगत्‌ सत्य है और जीव भगवान्‌ का 
अंश है, लेकिन वह परब्रह्म नहीं है।*- 

श्रीसम्प्रदाय 


श्री-सम्प्रदाय में श्री लक्ष्मीनारायण की उपासना का प्राधान्य है। इस सम्प्रदाय की मान्यता 
है कि लक्ष्मी जी ने सर्वप्रथम इस सम्प्रदाय का उपदेश विष्णु जी से प्राप्त किया, उसी आधार पर 
इस सम्प्रदाय का नाम  श्रीसम्प्रदाय प्रसिद्ध हो गया | इस संप्रदाय के प्रधान प्रवर्तक 
श्रीरामानुजाचार्य थे, जिन्होंने “विशिष्टाद्वैत मत का व्यवस्थित रूप से प्रचार किया। इसकी 
प्रेरणा उन्हें पूर्ववर्ती दो आचार्यों नाथमुनि और यामुनमुनि से प्राप्त हुई थी।*' इस संप्रदाय का 
दार्शनिक सिद्धान्त विशिष्टाद्वैत’? नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ चेतन-अचेतन- 
विशिष्ट ब्रह्म के अभेद अथवा सकत्व को प्रतिपादन करने वाला दार्शनिक सिद्धान्त 
““बिशिष्टाद्वैत' ' है। रामानुजाचार्य के ग्रंथों में विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त का प्रतिपादन और अद्वैतवाद 
का खंडन किया गया है |“ रामानुज का जन्म वि. सं. 074 में दक्षिणी भारत के पेरेम्बुपुरम्‌ में 
हुआ था। श्रीसंप्रदाय की अनेक गद्दियाँ दक्षिण में हैं, जिनमें तोताद्रि अहोविल, व्यकटाद्रि, 
श्रीरंगम्‌ और विष्णुकांची की गद्दियाँ अधिक प्रसिद्ध हैं।* इस संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार 
दक्षिण भारत में हुआ। उत्तर-भारत और व्रज मण्डल में इसका प्रचार स्तर बहुत निम्न रहा। 
लेकिन पौराणिक उल्लेखों के आधार पर यह बात प्रामाणिक है कि मथुरा-मण्डल में प्राचीन 
काल से भगवान्‌ नारायण-विष्णु की उपासना केशव, स्वयंभू, पद्मनाभ दीर्घविष्णु, गतश्रम 
।. ये हो विधिना तो पै, अंचरा पसार माँर्गो। 
जन्म-जन्म दीजो मोहि याही ब्रज बसिवो।। - अष्टछाप के कवि श्री छीतस्वामी 
ब्रज के धर्म सम्प्रदाय : डॉ. प्रभुदयाल मीतल, पृ. 2.3 
अष्टछाप और वल्लभ सम्प्रदाय : डॉ. दीनदयाल गुप्त, पृ. 57 


2. 
3. 
4. अष्टछाप और बल्लभ सम्प्रदाय : डॉ. दीनदयाल गुप्त, पृ. 57 
5. अष्टछाप और वल्लभ सम्प्रदाय : डॉ. दीनदयाल गुप्त, पृ. 57 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
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- , हरि और वराह नाम से होती रही है।' इस बात का प्रमाण - श्रीरूप गोस्वामी-रचित 
मथुरा माहात्म्य (6वीं शती) में मिलता है । मथुरा मण्डल के गोवर्धन क्षेत्र में श्रीसम्प्रदाय ” 
की प्राचीन गद्दी मिलती है । इस सम्प्रदाय की स्थापना वि.सं. [074-94 मानी जाती है। 
इस सम्प्रदाय की एक और शाखा प्रचलित हुई, जिसका नाम  रामानन्द-सम्प्रदाय है । रामानन्दी 
और श्री सम्प्रदाय के दार्शनिक सिद्धान्तों में समानता है। रामानन्द जी रामानुजाचार्य की शिष्य 
परम्परा में स्वामी राघवानन्द जी के शिष्य थे। ब्रज मण्डल में वैष्णवाचार्यों द्वारा भगवान्‌ कृष्ण 
की सगुण भक्ति का प्रचार हो चुका था और रामानन्दाचार्य का ध्यान आरम्भ से ही ब्रज की ओर 
था, फलतः रामानन्द सम्प्रदाय के वैरागी समुदाय की सगुण भक्ति का प्रचार यहाँ सरलता से हो 
गया | लेकिन उन्हें भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रति भी श्रद्धा थी। इस भाव को उन्होंने अपने एक शिष्य 
श्री सुरसुरानन्द के प्रश्नों का उत्तर देते हुए व्यक्त किया, जिसका कुछ अंश इस प्रकार था - 
“जहाँ सत्पुरुषों का निवास है, ऐसे मथुरा नामक श्रेष्ठ आश्रम में श्री बालकृष्ण जी की पूजा 
करें। ? इस सम्प्रदाय में वैरागी-साधुओं की परम्परा के प्रवर्तक स्वामी अनंतानंदजी थे, जो 
रामानन्दजी के प्रधान शिष्य माने जाते हैं। अनंतानंद जी ने संस्कृत भाषा में श्रीसम्प्रदाय के 
समर्थन में कई ग्रंथों की रचना की थी ।? श्रीसम्प्रदाय के भक्ति तत्त्व का सार प्रपत्ति है, जिसका 
अभिप्राय भगवान्‌ की शरण में जाना है। 

ब्रह्म-सम्प्रदाय 

ब्रह्म-सम्प्रदाय के प्रवर्तक श्री मध्वाचार्य जी थे। आनन्दतीर्थ तथा पूर्णप्रज्ञ भी इन्हीं 
के नाम हैं। इनका जन्म मद्रास प्रान्त के उड़ीपी जिले में विल्व नामक ग्राम में हुआ था। इन्होंने 
शंकर के मायावाद तथा अद्वैतवाद का खण्डन कर विष्णु प्राधान्य प्रचार करते हुए द्वैतवाद' की 
स्थापना की थी। इस संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धान्त द्वैतवाद' के नाम से विख्यात है। इनके इस 
मत का प्रचार उत्तर भारत में प्रचुर मात्रा में हुआ। मध्वाचार्य का आविर्भाव काल श्रीरामानुजाचार्य 
के बाद हुआ था। माध्व-संप्रदायी भक्तों का व्रज-मण्डल से सर्वाधिक सम्बन्ध रहा है। इनके 
व्रज-आगमन का संकेत भी मिलता है। श्रीमध्वाचार्य की परम्परा में श्रीमाधवेन्द्रपुरी ने ]6र्वी 
शताब्दी में कई बार ब्रज की यात्राएँ कीं और गिरिगोवर्धन को अपना साधना-स्थल बनाया। 
श्रीमाधवेन्द्रपुरी के प्रधान शिष्य चैतन्य महाप्रभु ने एक नवीन भक्ति-सम्प्रदाय का प्रचलन ब्रज 
में किया। माध्वाचार्य का मत-भेद स्वाभाविक तथा नित्य है। इसके पाँच प्रकार हैं - पहला 
प्रकार ईश्वर और जीव में भेद अर्थात्‌ जीव का ईश्वर से तथा ईश्वर का जीव से नित्य भेद है। 
दूसरा ईश्वर और जड़-जगत्‌ का भेद अर्थात्‌ जड़ का ईश्वर से तथा ईश्वर का जड़ से नित्य भेद 
[. श्री मथुरा माहात्म्य : श्री रूप गोस्वामी, पृ. 92 

2. संस्थाने मथुराभिधामश्रवरे श्रीबालकृष्ण परम्‌। 


- श्री वैष्णव महाब्ज - भास्कर (नाम-माहात्म्य पत्र का “श्रीब्रजांक'') पृ. 25 
3. ब्रज के धर्म सम्प्रदाय : डॉ. प्रभुदयाल मीतल, पृ. 62 
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र । तीसरा जीव और जड़भेद अर्थात्‌ जीव का जड़ से तथा जड़ का र से नित्य भेद है। चौथा 
जीव-जीव-भेद अर्थात्‌ एक जीव अपर जीव से भिन्न है। पाँचवा प्रकार जड़-जड़-भेद। अर्थात्‌ 
एक जड़ दूसरे जड से भिन्न है। मध्वाचार्य के प्रधान शिष्यों में नरहरितीर्थ, माधवतीर्थ, जयतीर्थ, 
राजेन्द्रतीर्थ इत्यादि हैं। किवदन्ती है कि मध्वाचार्य “वायु के अवतार थे | इस संप्रदाय के 
दार्शनिक सिद्धान्त की अपेक्षा भक्तितत्् प अधिक बल दिया गया है। इस सिद्धान्त के 
अनुसार इस सम्प्रदाय के आद्यप्रवर्तक ब्रह्माजी हैं - ऐसी मान्यता के आधार पर इसका नाम 
ब्रह्म-सम्प्रदाय भी हुआ। इस सम्प्रदाय का आरम्भिक प्रचार दक्षिण भारत में हुआ। मध्वाचार्य 
के दार्शनिक सिद्धान्त को संक्षेप में दो श्लोकों के अन्तर्गत समझा जा सकता है :- 


श्री मनमध्वमते हरिः परतरः सत्यं जगत्‌ तत्त्वतो। 
भेदो जीवगणाहरेनुचरा, नीचोच्च भावं गताः। 
मुक्तिर्नेज सुखानुभूतिरमला भक्तिश्च तत्साधनम्‌ । 
हयक्षादित्रितयं प्रमाणखिलाम्नायैक वेद्यो हरिः॥ 

उपर्युक्त श्लोक में माध्व-सिद्धान्त की प्रमुख 9 बातें कहीं गई हैं :- 

]. हरि अर्थात्‌ विष्णु सर्वोच्च तत्त्व है। 2. जगत्‌ सत्य है। 3. ब्रह्म और जीव का भेद 
वास्तविक है। 4. जीव ईश्वराधीन है | 5. जीवों में तारतम्य है। 6. आत्मा के आन्तरिक सुखों 
की अनुभूति ही मुक्ति है। 7. शुद्ध और निर्मल भक्ति ही मोक्ष का साधन है। 8. प्रत्यक्ष, 
अनुमान और शब्द तीन प्रमाण हैं। 9. वेदों द्वारा ही हरि जाने जा सकते हैं।'' 
चैतन्य -सम्प्रदाय 


श्रीवल्लभ-सम्प्रदाय के साथ-ही-साथ चैतन्य-सम्प्रदाय का भी प्रादुर्भाव हुआ था। 
इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक चैतन्यदेव के नाम पर इस सम्प्रदाय का नामकरण हुआ है। वैष्णव चतुः 
सम्प्रदायो में यह भक्ति-सिद्धान्त किसी अन्य परंपरा से अंकुरित न होकर ब्रह्म-सम्प्रदाय किवा 
माध्व-सम्प्रदाय की परम्परा में विकसित हुआ है। अतः इस सम्प्रदाय को माध्व-गौड़ेशवर नाम 
से भी पुकारा जाता है।? इस सम्प्रदाय का प्रवर्तन श्रीचैतन्यदेव ने प्राचीन बंगला अर्थात्‌ गौड़- 
प्रदेश में किया था, जहाँ उनका जन्म स्थान होने से प्रवर्तक -प्रेरक इसे “गौडीय-सम्प्रदाय'' भी 
कहते हैं।* चैतन्यदेव श्रीमाधवेनद्र पुरी के शिष्य थे। ये दोनों महात्मा बंगाल में वैष्णव धर्म का 
प्रचार करते थे और श्री रूपगोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी और श्रीजीव गोस्वामी आदि छह 
शिष्य वृन्दावन में धर्म-प्रचार किया करते थे। इनके प्रयासों से चिंतन मनन, प्रभु-भक्ति- 
]. व्रजलीला अंक : डॉ. प्रेमनारायण श्रीवास्तव, पृ. 7 से उद्धृत। 


2. ब्रज के धर्म सम्प्रदाय : डॉ. प्रभुदयाल मीतल, पृ. 303 
3. ब्रज के धर्म सम्प्रदाय : डॉ. प्रभुदयाल मीतल, पृ. 303 
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र आदि के द्वारा यह सम्प्रदाय एक स्वतन्त्र भक्ति सम्प्रदाय - रूप ग्रहण कर सका है। 
श्रीजीव गोस्वामी ने वृन्दावन में श्रीराधादामोदर मन्दिर की स्थापना की। श्रीगोपाल भट्ट ने 
श्रीराधा-रमण का मन्दिर बनवाया, जो आज भी चैतन्य-सम्प्रदाय की गरिमा संजोये हुए है |! 
श्री चैतन्यदेव ने जगन्नाथपुरी में चातुर्मास्य करने के उपरान्त सं. 573 की शरद्‌ ऋतु में अपनी 
चिर इच्छित व्रजयात्रा प्रारम्भ की । उस यात्रा में चैतन्यदेव वृन्दावन भी गये । वहाँ उन्होंने कालीदह, 
केशीघाट नामक तीर्थो में स्नान कर यमुना तट निकट हरिनाम संकीर्तन किया । समस्त वैष्णव 
आचार्य परम्परानुसार अपने सम्प्रदाय का प्रवर्तन करने से पूर्व ब्रह्मसूत्रो पर भाष्य लिखकर अपने 
दार्शनिक सिद्धान्तो का व्याख्यान पंडित मण्डली के मध्य देते थे, परन्तु चैतन्यदेव ने किसी 
सिद्धान्त ग्रंथ की रचना नहीं की, उनके द्वारा रचित ' शिक्षाष्टक प्रसिद्ध है। इसमें मात्र आठ 
श्लोक हैं। इसके आधार पर उनके भक्ति सम्प्रदाय की यह रूपरेखा सामने आती है कि - 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का महत्व सर्वोपरि है। कृष्ण की भक्ति-उपासना और आराधना करना ही 
गौडीय भक्तों का परम कर्तव्य होता है।* विश्वनाथ चक्रवर्ती चैतन्यदेव द्वारा प्रचारित गौड़ीय - 
भक्ति को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं, भगवान्‌ श्रीकृष्ण एकमात्र आराध्य हैं और उनका धाम 
बृन्दावन है, उनकी आराधना का आदर्श व्रज-गोपियों की उपासना है, श्रीमद्भागवत प्रमाण 
ग्रंथ है और प्रेम ही जीव का परम पुरुषार्थ है ।'१०- इस सम्प्रदाय में भक्ति तत्त्व की प्राधानता है, 
दार्शनिक-सिद्धान्त को गौण स्थान प्राप्त है। तात्विक सिद्धान्त की दृष्टि से चैतन्य सम्प्रदाय 
“'आचिन्त्य-भेदाभेदवादी' ' सम्प्रदाय कहलाता है।* 


श्रीराधावल्लभ -सम्प्रदाय 


ब्रज वैष्णवाचार्यो में गोस्वामी श्री हरिवंश ने श्रीराधावल्लभ-सम्प्रदाय की स्थापना की। 
इस सम्प्रदाय में युगलस्वरूप की आराधना होने के कारण इसे ' श्रीराधावल्लभ _ सम्प्रदाय कहा 
जाता है। इस सम्प्रदाय का पारिभाषिक शब्द “हित है, जो साधारण अर्थ में प्रेम का 
समानार्थी है, किन्तु विशेष रूप से यह अत्यन्त व्यापक अर्थ का द्योतक है। इसकी अनन्त परिधि 
में श्रीराधाकृष्ण का दिव्यप्रेम, इस प्रेम की रसमयी क्रीड़ा, नित्य-विहार, प्रिया -प्रियतम, प्रियाजी 


]. श्री वृन्दावन की माधुरी इनि मिलि आस्वदन कियो। 

सरबस राधारमन भट्ट गोपाल उजागर। 

हृषीकेष भगवान्‌ विपुल बीठल रस सागर। 

थानेशवरी जगन्नाथ, लोकनाथ महामुनि मधुश्री गंग। 

कृष्णदास पंडित उभे अधिकारी हरि अंग। 

घमंडी जुगलकिशोर भृत्य भूगर्भ जीव दृढ़ प्रज लियो। 

वृन्दावन की माधुरी इनि मिलि आस्वादन कियो। - भक्तमाल, छन्द - 94 
2. व्रज के धर्म सम्प्रदाय : डॉ. प्रभुदयाल मीतल, पृ. 303 
3. आराध्यो भगवान्‌ व्रजे शतन यस्द्वाम बूंदावनं। 

रम्या काचिदपासना व्रज वधू वगेण या कल्पिता॥ - ब्रज के धर्म संप्रदाय - पृ. 307 
4. व्रज के धर्म सम्प्रदाय : डॉ. प्रभुदयाल मीतल, पृ. 306 
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५ सखी सहचरी, उनका लीला-धाम वृन्दावन सभी “हित है। - “हित किंवा प्रेमतत्त्व 
के मूर्त रूप जो श्री हित हरिवंश जी माने गये है । इसीलिये उनके नाम के साथ * हित' शब्द लगा 
हुआ है। हरिवंशजी के पश्चात्‌ उनके वंशज गोस्वामी परम्परानुसार अपने नाम के साथ हित 
लगाते हैं। अनेक विद्वानों के अनुसार श्रीनिम्बार्काचार्य ने भक्ति के क्षेत्र में जिस राधाकृष्णोपासना 
को प्रचलित किया था, उसी का अत्यन्त विकसित और माधुर्य मंडित स्वरूप राधावल्लभ- 
सम्प्रदाय है | राधावल्लभ-सम्प्रदाय के भक्ति-सिद्धान्त का मूलाधार प्रेमतत्त्व है, जिसे हरिवंशजी 
ने “हित” शब्द से अभिव्यंजित किया है। हरिवंशजी ने किसी विशिष्ट सिद्धान्त की स्थापना 
करके अपने सम्प्रदाय को शास्त्रीय जटिलताओं से मुक्त रखा, लेकिन उनके विद्वान्‌ पार्षद्‌ 
गौड़ीय गोस्वामियों ने इस सम्प्रदाय के समर्थन में दार्शनिक सिद्धान्तो की विवेचना की । श्रीहरिवंश 
ने अपने साम्प्रदायिक उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा - _ सृष्टि का रचयिता कौन है, कौन इसे 
धारण करता है और कौन इसका संहार करता है, - इन निरर्थक बातों पर विचार करने के लिए 
हमें अवकाश नहीं है । हमारा प्रयोजन तो श्री राधाकृष्ण की केलि-क्रीड़ाओं वाली कुंज-वीथियों 
की उपासना करना है। > इसी कारण हित जी ने अपने संप्रदाय की उपासना-भक्ति के लिए 
प्रेम-तत्त्व को स्वीकार किया था | यदि इसे दर्शन से समन्वित करना आवश्यक समझें तो इसे 
“प्रेमदर्शन कहा जा सकता है। श्रीहित हरिवंश ने अपने भक्ति सिद्धान्त की रूप रेखा निम्न 
प्रकार बताई है।” यथा :- 


सबसौं हित, निष्काम मति, वृंदावन विश्राम । 
श्रीराधावल्लभ लाल कौ, हृदय ध्यान मुख नाम ॥ 
तनहि राखि सत्संग में, मनहिं प्रेमरस भेव। 
सुख चाहत हरिवंश हित कृष्ण कल्पतरु सेव ॥ 


इस सम्प्रदाय में दार्शनिकता का अभाव होते हुए भी कुछ विद्वानों ने न सिर्फ इसे दार्शनिकता 
से सम्बद्ध करने का प्रयत्न किया, बल्कि उसके लिए ब्रह्म-सूत्रों के राधावल्लभीय भाष्य भी 
प्रस्तुत किये। इस संप्रदाय के ब्रह्मसूत्रो पर चार भाष्य हैं, जिनमें से एक भाष्य श्रीहितजी के पुत्र 
श्रीकृष्णचन्द्र गोस्वामी का कहा जाता है | अभी तक उसके केवल दो सूत्र हिन्दी-भाष्य सहित 
प्रकाश में आये हैं।* श्रीहित गोस्वामी जी ने  हित-चौरासी'' और ““राधा-सुधा-निधि'” 
नामक दो ग्रंथ लिखे हैं। 


]. ब्रज के धर्म सम्प्रदाय : डॉ. प्रभुदयाल मीतल, पृ. 336 
3. श्रीराधावल्लभ सम्प्रदाय : सिद्धान्त ओर साहित्य, पृ. 28, ।29 
4. श्रीराधावल्लभ सम्प्रदाय : सिद्धान्त और साहित्य : डॉ. विजयेन्द्र स्नातक 
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८ -सम्प्रदाय 

इस सम्प्रदाय का नामकरण राधा की प्रधान सखी ललिता के हुआ है। इस सम्प्रदाय 
में ललिता को परमगुरु मान कर राधा की उपासना की जाती है। इस सम्प्रदाय की परम्परा श्री 
विष्णुस्वामी के द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय से मानी जाती है। इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक श्रीवंशी अलि 
जी हैं। इनका जन्म वृन्दावन में हुआ था। इन्होंने अपनी साम्प्रदायिक भावनाओं का प्रचार ब्रज 
से ही प्रारम्भ किया। इस सम्प्रदाय के आरम्भिक केन्द्र वृन्दावन, राधाकुंड, आदि व्रजस्थल ही 
थे। ललित-सम्प्रदाय में वृन्दावन-रति'" को भक्ति के लिए आधार रूप में ग्रहण किया गया 
है। अतः वृन्दावन और उसमें निवास का महत्व स्पष्ट हो जाता है। ललित-सम्प्रदाय में 
व्यावहारिकी (सृष्टिलीला) और वास्तवी (नित्यलीला) का मूल कारण श्रीराधा ही मान्य हैं। वे 
आदि, स्वतन्त्र तथा पराशक्ति कही गयी है ।' वंशी अली जी की मान्यता है कि वह राधा जो 
कृष्णादि अखिल भक्तों की ईश्वरी परात्पर रूपा हैं, श्रीललिता के चरण कमलों के आश्रय से 
सुलभ हो सकती है ।? इस सम्प्रदाय की भक्ति  सखी-भाव*' की है तथा इस सम्प्रदाय में 
व्रजलीला, वनलीला तथा निकुंजलीला को उत्तरोत्तर श्रेष्ठता प्रदान की गई है। 


निजानन्द अथवा प्रणामी -सम्प्रदाय : 


निजानन्द-सम्प्रदाय (प्रणामी-धर्म) के संस्थापक श्री निजानन्दाचार्य हैं, इन्हीं के नाम 
पर इस सम्प्रदाय को निजानन्द-सम्प्रदाय भी कहा जाता है। इस सम्प्रदाय के अन्तर्गत श्रीकृष्ण 
को अक्षरातीत पूर्णब्रह्म सच्चिदानन्द माना जाता है । श्री राधिका महारानी इन्हीं प्रभु की अंगजा 
है। जो युगलस्वरूप श्री राधाकृष्ण का ध्यान करता है, वह पार्थिव शरीर त्याग उसी परम धाम में 
जाता है, जहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण का निवास है। प्रणामी -सम्प्रदाय में संपूर्ण ब्रज और रास की ही 
पद्धति लागू है । इस सम्प्रदाय का विशाल मन्दिर श्रीकृष्णाप्रणामी'' नाम से ब्रज में स्थित है। 
इस सम्प्रदाय में आनन्दकन्द-सच्विदानन्द अक्षरातीत श्रीकृष्ण की प्राप्ति ही जीवन का मुख्य 
लक्ष्य है। 


'हरिदासी -सम्प्रदाय : 


इसमें निम्बार्क-सम्प्रदाय की ही एक शाखा के रूप में केवल निम्बार्कीय मधुर पक्ष को 
ही स्वीकार किया गया है, सिद्धान्त पक्ष को नहीं। व्रज-मण्डल के महान्‌ संगातीचार्य अनन्य 
रसिक स्वामी हरिदास ने युगल प्रेमा-भक्ति एवं रसोपासना के एक विशिष्ट मत की स्थापना की, 
जो हरिदासी-सम्प्रदाय अथवा सखी -सम्प्रदाय के नाम से जाना जाता है। यह सम्प्रदाय दार्शनिक 
मान्यताओं की उपेक्षा कर प्रेमाभक्ति एवं रसोपासना पर आधारित है। इस सम्प्रदाय में श्रीराधा 


]. चितिशिक्ति स्वतन्त्रा स्यादेका भिन्न प्रकारत:। - श्रीराधासिद्धान्त, वंशी अली, स्लोक-6 
2. कृष्णाद्चखिल भक्तानां ईश्वरी या परात्परा। 
ललिता चरणाभ्योजसंश्रयात्सुलभा भवेत्‌ ।॥। - श्री राधासिद्धान्त, यंशीअली, श्लोक-76 
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र इष्ट माना गया है। इस सम्प्रदाय की उपासना पद्धति के न श्री भगवतरसिक का 
कथन हैः- 
जुगल मंत्र कौ जाप, वेद रसिकन की बानी। 
श्री वृंदावन धाम, इष्ट स्यामा महारानी ॥! 
वैदिक-वैष्णव-सम्प्रदायो में प्रमुख चार सम्प्रदाय स्वीकृत हैं, जिनका उल्लेख पुराणों, 
उपनिषदों में हुआ है। इन सम्प्रदाओं से ही अनेक सम्प्रदाय या पंथ रूपी रश्मियों ने निकलकर 
इस जगत्‌ को आलोकित किया है। उपर्युक्त समस्त सम्प्रदाओं का स्थापना -केन्द्र व्रज-मण्डल 
रहा है। इसीलिए इन्हें व्रजस्थवैष्णव सम्प्रदाय कहा जाता है। इन सभी सम्प्रदायों की उपासना 
पद्धति में भिन्नता प्रतीत होती है। जैसा कि चैतन्य सम्प्रदाय में व्रज-रस को महत्व दिया गया है 
और हित हरिवंश के राधावल्लभ-सप्प्रदाय में ' वृन्दावन-रस' को और स्वामी हरिदास जी के 
सखी-सम्प्रदाय में “नित्यविहाररस'' की मान्यता है।? इन वैष्णव सम्प्रदायों में अनेक भक्त, 
आचार्यो, विद्वानों एवं कवियों ने जन्म लेकर अपने मत का प्रचार देश-विदेश के कोने-कोने 
तक किया है। इस सम्प्रदाय के अनेक मठ-मन्दिर ब्रज क्षेत्र में विद्यमान हैं। 


स्वामी हरिदास जी की विरक्त परम्परा का प्रमुख एवं प्राचीनतम गद्दी स्थान वृन्दावनस्थ 
ठाकुर श्रीरसिकबिहारीजी का मन्दिर है, जिसकी अन्य दो शाखाएँ श्रीगोरेलालजी की कुंज व 
टटिया स्थान आज भी वृन्दावन में अवस्थित हैं। 


निम्बार्क-सम्प्रदाय : उद्भव और विकास 


निम्बार्क -सम्प्रदाय को सनक-सम्प्रदाय भी कहा जाता है। श्री ब्रह्माजी के मानस पुत्र 
श्रीसनकदिको के संसेवित ' श्रीसर्वेश्वरप्रभु'' (शालग्राम) जिनकी सेवा का सौभाग्य प्रथम 
देवर्षि श्रीनारद को प्राप्त हुआ और पुनः यह सौभाग्य श्रीनारद मुनि से श्रीसुदर्शन चक्रावतार 
आद्याचार्य ` श्रीभगवनिम्बार्काचार्य'' को प्राप्त हुआ | निम्बार्क -सम्प्रदाय में श्री सर्वेश्वर- 
प्रभु की सेवा प्रमुखपीठ परम्परानुसार पीठाचार्य द्वारा की जाती है। सनकादिक संसेव्य ये 
“श्रीसर्वेश्वरप्रभु' (जिनका आकार मटर के दाने के सदृश है) वर्तमान में अखिल भारतवर्षीय 
जगद्गुरु निम्बार्काचार्य  श्रीजी श्रीराधासर्वेश्वरशरण देवाचार्य, श्रीनिम्बार्कतीर्थ, सलेमाबाद 
(राज.) के सेव्य हैं । साम्प्रदायिक मान्यतानुसार आद्य श्रीनिम्बार्काचार्य का आविभाव द्वापरयुग 
के अन्त और कलियुग के आरम्भ में हुआ था। उस समय वैष्णव-धर्म पर अत्याचार, 


]. ब्रज के धर्म सम्प्रदाय : डॉ. प्रभुदयाल मीतल, पृ. ।8] 
2. रूप-सनातन, ब्रज कहो, वृंदावन हरिवंश। 
नित्य बिहार, उपास में, श्री हरिदास प्रर्शस॥ 
~ ब्रज के धर्म संप्रदाय : डॉ. प्रभुदयाल मीतल, पृ. 82 से उदृधत 
3. कल्याण अंक : हनुमान प्रसाद पोद्दार, पृ. 337 
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, पाखण्ड, जादू-टोना रूपी असुरों का प्रभाव बढ़ रहा न , जिससे वैष्णव-धर्म का 
स्वरूप लुप्त हो रहा था | उस समय पृथ्वीवासियो को घोर संकट में देखकर ऋषि-महर्षियों ने 
वैष्णव-धर्म के पुनःजागरण हेतु सुदर्शन-चक्रधारी भगवान्‌ विष्णुजी के चरण कमलों की 
वन्दना की | उनकी प्रबल पुकार सुनकर भगवान्‌ विष्णु ने अपने कमलस्थ चक्रराज श्रीसुदर्शन 
को आदेश दिया - हि महाबाहो! हे कोटिसूर्य समतेजधारी! अब तुम भूतल पर जाकर 
अज्ञान-रूपी अन्धकार से मोहित सांसारिक जीवों को वैष्णव-धर्म का उपदेश करो। * 
भगवान्‌ विष्णु का आदेश प्राप्त कर सुदर्शन चक्रावतार भगवान्‌ निम्बार्काचार्य ने पृथ्वी पर 
मनुज स्वरूप में जन्म लेकर वैष्णव-धर्म का प्रचार-प्रसार किया । निम्बार्काचार्य ने सुमेरु 
पर्वत के दक्षिण भाग में परम पवित्र देव नदी (गोदावरी) के तट पर देव और ऋषियों से सेवित 
अति रमणीय तैलंग देश में, वर्तमान में वहीं देश महाराष्ट्र क्षेत्र मे पैठन रे निकट गोदावरी तटवर्ती 
मूंगी ग्राम में आता है जहाँ वर्तमान निम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर श्री श्रीजी' महाराज ने वहाँ पर 
भव्यमय मन्दिर का निर्माण कराकर श्रीनिम्बार्क भगवान्‌ की परम दर्शनीय प्रतिमा प्रतिष्ठापित की 
है जो निम्बार्क-सम्प्रदाय के लिये अतीव गौरवस्पद कार्य हुआ है। कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा 
बुधवार कृत्तिका नक्षत्र, वृहस्पति पंच उच्चग्रह की युति में, सूर्यास्त के समय गोधूली वेला 
तथा मेष लग्न में जन्म लिया ।* परम पवित्र तैलंग देश में ब्राह्मण जातीय भृगुवंश में उत्पन्न 
वेदवेदांग पारंगत श्री अरुण ऋषि अपनी पत्नी जयन्ती देवी के साथ निवास करते थे। श्रीसुदर्शन 
चक्रावतार भगवान्‌ निम्बार्काचार्य ने जयन्ती देवी के गर्भ से जन्म लिया |* आपका नाम 
नियमानन्द था। आपने वैष्णवी दीक्षा देवर्षि श्रीनारद जी से प्राप्त की । कुछ समय तैलंग देश में 
निवास कर आप नैमिषारण्य चले आये | किंवदन्ती है कि नैमिषारण्य तीर्थ में ऋषियों को 
जल-असुविधा देखकर आपने भूमि पर चक्र छोड़ा, जिससे वहाँ पर तत्काल एक कुण्ड बन 
गया और उसमें से जल निकलने लगा। उस कुण्ड का नाम चक्रतीर्थ है, जहाँ आज भी हर 
अमावस्या को मेला लगता है।* नैमिषारण्य में बहुत काल तक निवास कर नियमानन्दजी 
(निम्बार्काचार्य ) मथुरा में गिरिराज श्रीगोवर्धन की तलहटी में निवास करने लगे | जब जगत्पिता 
ब्रह्माजी को यह भान हुआ कि सुदर्शनचक्र भूमण्डल पर अवतार धारण कर चुके हैं, तब वह 
उनकी परीक्षा लेने एक दिवा भोजी यति का स्वरूप धारण कर उनके आश्रम पहुँचे | जगत्पिता 
और नियमानन्द जी के मध्य शास्त्र-चर्चा होने लगी, इसी बीच सूर्यदेव अस्ताचल की ओर 
चल पड़े। यह देखकर यतिराज प्रस्थान को उद्यत हुए। श्रीनियमानन्द ने उनसे जलपान की 


. स्वर्ण जयन्ती महोत्सव एवं धर्म सम्मेलन स्मारिका, पृ. 3। 
2. सुदर्शन महावाहो कोरिसूर्य संमप्रभ। अज्ञान तिमिनांधानां विष्णोमार्ग प्रदर्शय॥ 
3. मेरोश्च दक्षिणे पार्श्चे देवनघास्तटे शुभे। तेलङ्ग के रम्ये देवषिवरसेविते॥ - श्रीनिम्बार्क जन्मकथा, पृ. 2 
4. देशे तैलङ्ग के पुण्ये द्विजवर्यो महामनाः। सुदर्शनाश्रमे पुराये भृगुवंश समुद्धवः। 
नाम्ना रुण इति ख्यातो वेदवेदाङ्गपारगः। ऋषि रूपधरश्चासीजयन्त्या भार्ययासहं - श्री निम्बार्ककथा, पृ. 3 
5. श्रीनिम्बार्क-जन्म कथा, पृ. 4 
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4 की | यतिराज ने कहा “हम रात्रि में भोजन नहीं पाते ।'' का बिना जलपान- 
ग्रहण किये लौट जाना नियमानन्दजी को उचित नहीं लगा। उन्होंने अपने स्वरूप श्री सुदर्शन 
जी का आव्हान किया और समीपस्थ निम्ब वृक्ष पर स्थापित कर उन्हें दिखाते हुए कहा - 
(“महाराज देखिए सूर्यदेव तो अभी इतने ऊँचे दिखाई दे रहे हैं। अतः सायंकाल में अभी देर 
है।”” ब्रह्माजी मोह में पड़ गये और जलपान के लिए तैयार हो गये । प्रसाद पाने से पूर्व दोनों 
हाथ, पैर धोकर आचमन करना होता है, ऐसा नियम है। इसके लिए ताजे पवित्र जल की 
आवश्यकता पड़ी, तब श्रीसुदर्शनजी ने अपनी प्रखर किरणों से भूमि के तापमान को बढ़ाया 
तो पृथ्वी से जल खिंचकर ऊपर आ गया और वहाँ एक सुन्दर छोटा-सा सरोवर तैयार हो 
गया। यतिरूपधारी ब्रह्माजी के हाथ पैर धुला आचमन कराके श्रीनियमानन्द जी ने प्रसाद 
पवाया।' प्रसाद प्राप्त कर जब ब्रह्माजी ने आचमन किया तभी श्रीचक्रराज अन्तर्हित हो गये 
तब ब्रह्माजी को अनुभव हुआ कि गहरी रात व्यतीत हो गई है। ज्यों ही ब्रह्माजी ने ध्यानमग्न 
होकर देखा तो यह सब लीला चक्ररूप श्रीनियमानन्द की ही प्रतीत हुई। तब ब्रह्माजी ने 
सुदर्शनावतार मुनि को साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ कर प्रिय वचनों से उनकी स्तुति करते हुए बड़ी 
प्रशंसा की और कहने लगे कि निम्ब वृश्र पर आपने सूर्य का प्रकाश दिखाया है, इस कारण 
संसार में आज से आपका  निम्बार्क नाम प्रसिद्ध होगा |? दार्शनिक साहित्य में नियमानन्द 
जी के अनेक नाम प्राप्त होते हैं, जिनमें निम्बार्काचार्य, निम्बादित्य, निम्ब भास्कर, 
नियमानन्दाचार्य हरिप्रियाचार्य आदि कई नाम मिलते हैं। सबसे प्रसिद्ध नाम निम्बाकाचार्य ही 
है। श्री नारद भक्ति सूत्र के 83 वें सूत्र में देवर्षि श्रीनारद जी से श्रीगोवर्धन की उपत्यका में 
(वर्तमान में श्रीर्निबग्राम) में पंचपदी-ब्रह्मविद्या संभूत गोपालमंत्रराज की दीक्षा ग्रहण कर श्री 
हंस-सनकादि द्वारा परम्परागत स्वाभाविक द्वैताद्वैत-सिद्धान्त और युगल किशोर श्रीराधाकृष्ण 
की युगल उपासना का लोक में प्रचार प्रसार किया | आपने वादरायण व्यास कृत ब्रह्मसूत्र पर 
“वेदान्तपरिजात सौरभ'' नामक भाष्य वेदान्त दशश्लीकी, मंत्र रहस्य षोडशी, 
प्रपत्रकल्पवल्ली, राधाष्टक और प्रातः स्मरणादि स्त्रोत की रचना की।?' 


श्रीनिम्बार्काचार्य एवं परवर्ती आचार्य -परम्परा : 


श्रीसुदर्शन चक्रावतार श्री नियमानन्द के प्रधान शिष्य श्रीनिवासाचार्य थे। ये भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्र कर-कमलांकित श्रीपांचजन्य (शंख) के अवतार थे | इनका निवास स्थान व्रजमण्डल 
में श्रीगोवर्द्धन के समीप श्रीराधाकुण्डस्थ ललिताकुंड नाम से प्रसिद्ध है। आपके शंखावतार होने 


]. स्वर्ण जयन्ती महोत्सव एवं धर्म सम्मेलन स्मारिका, पृ. 3।-32 
2. ननाम दण्डवद्‌ भूमौ तपसा तस्य तोषितः। 

उवाच वचनं रम्यं साधु साश्वीति पूजयन्‌। 

निम्बादित्य इति ख्यातो वसुधायां भविष्यति॥ - श्री निम्बार्क जन्म, पृ. 6 
3. अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय : डॉ. दीनदयाल गुप्त, पृ. 42 
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प्रमाण आपके पट्ट शिष्य श्रीविश्वाचार्य जी महाराज ने एक श्लोक ु दिया।'- श्रीनिवासाचार्य 
द्वारा निर्मित ब्रह्मसूत्र पर वृहदभाष्य “वेदान्त कौस्तुभ'' के नाम से प्रसिद्ध है। आचार्य रूप में 
श्रीनिवासाचार्य श्री पाचजन्य शंखावतार हैं और निकुंज-उपासना में श्रीनव्यवासा (प्रियाप्रियतम 
श्रीयुगलकिशोर की नित्य सहचरी) के अवतार माने जाते हैं।? 


श्रीविश्वाचार्य 


श्रीनिवासाचार्य के उपरान्त श्रीविश्वाचार्य जी ने आचार्य गद्दी को अलंकृत किया। आप 
श्रीविश्वाभा सखी के अवतार माने जाते हैं। आपका रहस्य-नाम निकुंज-उपासना के अनुसार 
“विश्‍वाभा'' सखी है। आपने विश्वधार्य'” एवं “प्रपत्ति चिन्तामणि की टीका की रचना 
की है। 
श्रीपुरुषोत्तमाचार्य 

विश्वाचार्य के पश्चात्‌ श्रीनिम्बार्क पीठ को श्रीपुरुषोत्तमाचार्य ने अलकृत किया। आपका 
मात्र एक ग्रंथ उपलब्ध है, जो वेदान्त रूपी रत्नों के लिए वस्तुतः मन्जूषा ही है। रहस्य नामावली 
में आपका नाम ''उत्तमा'' है। श्री पुरुषोत्तमाचार्य के बाद श्रीविलासाचार्य थे, जो सखी भाव की 
उपासना में उच्च कोटि के भक्त थे। इनके पश्चात्‌ श्रीस्वरूपाचार्य जी सरसा सखी के अवतार 
माने जाते हैं। इनके बाद श्रीमाधवाचार्यजी, श्रीबलभद्राचार्यजी, श्रीपदूमाचार्यजी, 
श्रीश्यामाचार्यजी, श्रीगोपालाचार्यजी, श्रीकृपाचार्यजी और श्रीदेवाचार्यजी हुए । श्रीदेवाचार्य को 
भगवान्‌ के हस्तकमलाश्रित पद्म का अवतार माना जाता है। श्रीदेवाचार्यजी से इस सम्प्रदाय 
की दो शाखाएँ चलती हैं - एक शाखा सुन्दर भट्टाचार्यजी की और दूसरी श्री ब्रजभूषणजी की। 
श्री सुन्दर भट्टाचार्य ने आचार्य सिंहासन को अलंकृत किया और कई एक ग्रंथों की रचना की। 
श्री सुन्दर भट्टाचार्यजी के पश्चात्‌ श्रीपद्मनाभ भट्टाचार्यजी, श्री उपेन्द्र भट्टाचार्यजी, श्री रामनचन्द्र 
भट्टाचार्यजी, श्री वामन भट्टाचार्यजी, श्रीकृष्णभट्टाचार्यजी, श्रीपद्माकर भट्टाचार्यजी, श्रीश्रवण 
भट्टाचार्यजी, श्रीभूरिभट्टाचार्यजी, श्रीमाधव भट्टाचार्यजी, श्रीश्याम भट्टाचार्यजी, श्रीगोपाल 
भट्टाचार्यजी, श्रीबलभद्र भट्टाचार्यजी, श्री गोपीनाथ भट्टाचार्यजी, श्रीकेशव भड्टाचार्यजी, श्री 
गांगल भट्टाचार्यजी हुए। श्री गांगलभट्टाचार्यजी के पश्चात्‌ श्रीकेशवकाशमीरि भट्टाचार्यजी ने 
आचार्य गद्दी को अलंकृत किया। काश्मीर में अधिक निवास करने के कारण आपके नाम के 
साथ काश्मीरि ' छाप लग गयी । आपके जीवन से जुड़ी चामत्कारिक घटनाएँ आज भी लोगों 


।. शंखावतार : पुरुषोत्तमस्य यस्यध्वनिः शाख्रमचिन्त्यशक्तिः। 
यत्स्पर्शमात्राद ध्रुवमाप्रकामस्तं श्रीनिवासं शरणं प्रपच्चे।॥॥ 
- श्रीनिम्बार्क सम्प्रदाय एवं पीठ परिचय : पं. श्रीगोबिन्द दास, पृ. ।4 
2. श्रीनिम्बार्काचार्य ओर उनका सम्प्रदाय : ब्रजवल्लभशरण देवाचार्य, पृ. 8। 
3. श्रीनिम्बार्काचार्य ओर उनका सम्प्रदाय : ब्रजवललभशरण देवाचार्य, पृ. 8 
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& स्मरणीय हैं। एक बार यवनों ने मथुरा विश्राम घाट पर एक ऐसा लगा दिया कि उस यंत्र 
के नीचे से होकर जाने वाला हिन्दू  सुन्नत होकर मुसलमान बन जाता था। आपने एक ऐसा ही 
यन्त्र उस जगह लगा दिया कि उसके नीचे से होकर गुजरने वाला मुसलमान चोटी युक्त हिन्दू बन 
जाता। तब यवन काजी ने आपके शरणागत होकर एक  प्रतिज्ञापत्र ' दिया कि हम सभी ब्रज 
मण्डल चौरासी कोस के यवन आपकी शरण में रहेंगे। उस प्रतिज्ञापत्र की प्रतिलिपि आज भी 
सुरक्षित है। आप अधिकतर मथुरा में धुवटीला एवं नारद टीला पर निवास करते थे | श्रीकेशव 
काश्मीरि जी के उपरान्त आचार्यवर्य श्री श्रीभट्टाचार्यजी हुए। आपश्री द्वारा रचित ग्रंथ 
““युगलशतक ' का रसिक-समाज तथा “'भक्त-समाज'_ में विशेष प्रचार है। यह ग्रंथ व्रजभाषा 
आदि वाणी'' नाम से जाना जाता है। किंवदन्ती है कि भगवान्‌ श्रीराधाकृष्ण इनकी गोद में 
विराजमान होकर विविध प्रकार की क्रीड़ा इनके साथ किया करते थे। एक समय श्रीभट्टदेवाचार्यजी 
ने भाव विहल होकर युगल सरकार का ध्यान किया - भीजत कब देखों इन नैना।'' ध्यान 
करते ही तत्काल श्रीप्रभु ने उनकी अभिलाषानुसार उन्हें दर्शन दिये | श्रीभट्टदेवाचार्यजी के 
शिष्य श्री हरिव्यास देवाचार्यजी हुए, जिन्होंने महान्‌ ग्रन्थ महावाणी'' की रचना की। आप 
अधिकतर मथुरा पुरीस्थ नारद-टीला पर निवास करते थे। आपने 'चटथावल'' नामक स्थान 
जो जम्बू क्षेत्र में जहाँ पर देवी को “वैष्णवी दीक्षा” प्रदान की और सदा के लिए पशुबलि का 
निषेध कर दिया। आपके साढ़े बारह (।2) शिष्य थे, जिनमें आधे में यही वैष्णवी देवी हैं। 
आपने आचार्य गद्दी अपने शिष्य श्री परशुरामदेवाचार्यजी महाराज को दी। अन्य शिष्यों को 
अपने प्रखर वैदुष्य तथा त्याग, तपस्या द्वारा भक्ति का प्रचार-प्रसार करने हेतु अनेक मठ मन्दिरों 
की संस्थापना की जो  द्वारागद्दी के नाम से प्रसिद्ध हैं। श्री हरिव्यासदेवाचार्य जी महाराज के 
साढ़े बारह शिष्यो का नामोल्लेख आचार्यवर्य श्रीनारायण देवाचार्यजी महाराज ने स्वनिर्मित 
“श्री आचार्य चरितम्‌ में किया है।* सखी भाव की उपासना में आप  श्रीहरिप्रिया'' सहचरी 
के नाम से प्रसिद्ध हैं। श्री हरिव्यासदेवाचार्य महाराज के पश्चात्‌ आचार्यवर्य श्रीपरशुरामदेवाचार्य 
जी महाराज जो कि “स्वामीजी महाराज नाम से प्रसिद्ध हैं, ने गद्दी सँभाली । स्वामीजी महाराज 
ने अपने गुरु श्रीगुरुदेव के आदेश से “पद्मपुराण” में परिवर्णित निम्बार्कतीर्थ नामक परम पावन 
मरुस्थल में पुष्कर क्षेत्र के समीप एक मंश्तिगशाह नामक यवन फकीर को परास्त कर वैष्णव- 


~ 


. श्रीनिम्वार्क सम्प्रदाय एवं पीठ परिचय : पं. श्रीगोविन्द दास “संत'' पृ. 20 
श्रीनिम्बार्क सम्प्रदाय एवं पीठ परिचय : पं. श्रीगोविन्द दास “संत'' पृ. 22 
. जय जय श्री हरिव्यासजू, रसिकन हित अवतार। 

महावानी रच सबनि को, उपदेस्यो सुख सार॥ - (भक्तमाल) - निम्बार्क पीठ परिचय, पृ. 24 
„ श्रीमष्द्यासपदार विन्दमधुप श्री पर्शुरामं तथा गोपालं मदनादिकन्चं तमहं बाहुबलं वोहितम्‌। 

वन्दे केशव -माधोद्टय-हषीकेशं स्वयंम्भादयान्‌। 

सर्वान्‌ ज्ञान विराग भक्ति निकरान्‌ श्रीलापरं चंडिकाम॥ - श्री आचार्य चरित विश्राम, ।4 श्लोक 43 


£ > 


> 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 


का प्रचार-प्रसार किया |! स्वामीजी महाराज के जीवन से जुड़ी ० चामत्कारिक घटनाएं 
हैं। आपके द्वारा रचित विशाल ग्रंथ परशुराम सागर नाम से प्रसिद्ध है। स्वामी महाराज के 
बाद आचार्यवर्य श्रीहरिवंश देवाचार्यजी महाराज और इनके पश्चात्‌ आचार्यवर्य श्रीनारायण 
देवाचार्यजी महाराज, जिन्होंने  श्रीआचार्य चरितम्‌ नामक संस्कृत भाषा के एक अनुपम ग्रंथ 
की रचना की है। आपश्री के पश्चात्‌ श्रीवृन्दावनदेवाचार्यजी, जिन्होंने “ श्रीगीतामृतगा'' व्रजभाषा 
का एक बड़ा ही अनुपम ग्रंथ लिखा है। आप संस्कृत, हिन्दी व्रजभाषा, बङ्गभाषा एवं मिथिला 
आदि अनेक भाषाओं के पूर्ण विद्वान्‌ थे। आपके समय के विद्वान्‌ कवि आपके कलिमलापड्ट 
कलेवर में अलौकिक ऐश्वर्य का अनुभव किया करते थे । जयपुर के प्रसिद्ध कवि मंडन ने आपके 
अद्‌भुत तेज का वर्णन अत्यन्त मधुर शब्दों में किया है। जयपुर नरेश जयसिंह आपके सेवक 
थे।*` आपने पंजाब प्रान्त में एक प्रेत को अपना शरणागत बनाकर मोक्ष दिया था। आपश्री के 
पश्चात्‌ श्रीगोविन्ददेवाचार्यजी ने आचार्य गद्दी को अलंकृत किया। आप संस्कृत के बड़े अच्छे 
विद्वान्‌ और विशिष्ट कवि थे। आपकी प्रशंसा श्रवण कर नूरजहाँ ने भी आपके दर्शन की इच्छा 
प्रकट की थी। आपके द्वारा रचित एक परमोत्कृष्ट ग्रंथ  श्रीयुगल-रस माधुरी _ है। आपकी 
रचनाओं का एक विशाल संकलन हरि गुरु सुयश भास्कर' नाम से प्रख्यात है जो अनुपलब्ध 
है। आपश्री के पश्चात्‌ श्रीजी श्रीगोविन्दशरण देवाचार्य जी महाराज निम्बार्काचार्य पीठ पर 
विराजमान हुए। आपके द्वारा ही श्री जयदेव के संसेव्य ठाकुर श्रीराधामाधवजी जो कि बहुत वर्षों 
से ब्रजमण्डलस्थ श्रीराधाकुण्ड पर विराजमान थे, वि.सं. 823 में श्रीनिम्बार्काचार्य पीठ, 
सलेमाबाद में प्रतिष्ठापित किये गये ।* श्रीनिम्बार्काचार्य-पीठाधीश की “श्रीजी ' संज्ञा भी आपके 
समय से ही प्रचलित हुई थी। जयपुर नरेश ने आपश्री के स्वरूप में श्रीकिशोरजी के दर्शन प्राप्त 
कर आपको * श्रीजी ' की उपाधि से समलंकृत किया। तत्पश्चात्‌ यह शब्द उपाधि जगद्गुरु 
श्रीनिम्बार्काचार्य पीठाधिपति आचार्यो के साथ उपनाम के रूप में व्यक्त होने लगी। इसके 
अतिरिक्त आचार्यो के नाम में जो ““शरण'' शब्द लगा हुआ है, वह भी आपके ही समय से 
प्रचलित है। आपश्री के जीवन से जुड़ी अनेक चामत्कारिक घटनाएं प्राप्त होती हैं। आपने 
''बुहदूवाणी'' नामक ग्रंथ भी लिखा है। आपने 27 वर्ष तक आचार्य पीठ को सुशोभित किया। 
श्रीगोविन्दशरणदेवाचार्य जी महाराज के पश्चात्‌ श्रीसर्वेश्वरशरणदेवाचार्यजी महाराज जो कि 
श्रीगोविन्दशरण देवाचार्यजी के शिष्य थे, आचार्य गद्दी पर विराजमान हुए। आपके भी जीवन से 


[. श्रीनिम्बार्कपीठ परिचय, पृ. 29 
2. भये नारायण देव के श्रीवृन्दावनदेब। तिनकी श्रीजयसाह ने करी चरण की सेव। श्रीवृन्दावनदेव को देत देव ऋषि दाद। 
रघुकुल श्रीजयसाह सों किय तप बल को बाद॥ 
- निम्बार्काचार्य और सम्प्रदाय, पृ. 238 
3. श्रीनिम्बार्क सम्प्रदाय एवं पीठ परिचय : पं. श्रीगोविन्ददास सन्त, पृ. 45-46 
4. श्रीनिम्बार्क सम्प्रदाय एवं पीठ परिचय : पं. श्रीगोबिन्ददास सन्त, पृ. 47-48 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 
अनेक चामत्कारिक घटनाएं हैं। आपकी एक मधुर कृति ' ह 
श्रीगोपीजन वल्लभजी के नाम पर निर्मित है। आपश्री के पश्चात्‌ श्रीनिम्बार्कशरण देवाचार्यजी 
पीठासीन हुए, जिन्होंने वृन्दावन में जयपुर के शिल्पियों से इक्यावन हजार घनफुट जमीन पर 
पाँच वर्ष के सतत परिश्रम से “श्रीजी” महाराज की बडी कुंज'' नाम से मन्दिर-निर्माण का 
आदेश जयपुर की राजमाता भटियानी रानी आनन्दकुमारी जी को दिया और वहाँ विक्रम सम्वत्‌ 
883 ज्येष्ठ शुक्ला 9 को ठाकुर श्रीआनन्द मनोहर वृन्दावनचन्द्र जी महाराज का प्रतिष्ठा समारोह 
करवाया। आपके समय जब ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेजों द्वारा भरतपुर पर आक्रमण हुआ, 
तब आपने श्रीभरतपुर नरेश की मदद के लिए 300 साधुओं की सेना श्रीनिम्बार्कपीठ से भरतपुर 
के धर्मयुद्धार्थ भेजकर भारतीय संस्कृति परम्परा का संपोषण किया।' आपश्री के पश्चात्‌ 
श्रीव्रजराजशरण देवाचार्य, श्री गोपीशवरशरणेदेवाचार्य एवं श्रीघनश्यामशरण देवाचार्यजी महाराज 
के पश्चात्‌ सैतालीसवें आचार्यवर्य श्री बालकृष्णशरण देवाचार्यजी 46 वर्ष की अवस्था में 
श्रीनिम्बार्काचार्य पीठ पर सिंहासनारूढ़ हुए। आप एक ऐसे उपासक थे कि आप रोज सभी 
ऋतुओं में सूर्य-प्रखर-ताप में भी खड़े-खड़े श्रीमन्त्रराज का जाप एक घन्टे से भी अधिक समय 
तक सूर्य की ओर बिना पलक गिराये एक दृष्टि रखते हुए किया करते थे। आपका महान्‌ गुण 
गरिमापूर्ण जीवन अन्यत्र दुर्लभ है। ऐसा कहा जाता है कि आपको वाकू सिद्धि प्राप्त थी। आपकी 
जिह्वा से निकले शब्द अवश्य सत्य होते थे। आपके विस्तृत जीवन चरित्र पर जीवनवृत्त सौरभ” 
नामक ग्रंथ उपलब्ध है। 


वर्तमान आचार्यवर्य ' श्रीजी'' श्रीराधासर्वेशवरशरण देवाचार्य 


आपका जन्म विक्रम सं. [986 वैशाख शुक्ला एकम्‌ तदनुसार दिनांक ।0 मई सन्‌ 
929 में श्रीनिम्बार्कतीर्थ सलेमाबाद निवासी गौड़विप्रवंश में हुआ था।? आपकी माता का 
नाम स्वर्णलता (श्री सोनीबाई) तथा पिताजी का नाम श्री रामनाथ शर्मा गौड़ था।* आपका 
बाल्यकालीन नाम रतनलाल था | आपश्री ज्येष्ठ शुक्ला 2 दिनांक 5 जून सन्‌ ।943 में पीठासीन 
हुए। अपने अध्ययनकाल में चौदह वर्ष की आयु में आपने कुरुक्षेत्र में होने वाले अखिल 
भारतीय साधु-सम्मेलन में भाग लेकर सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद को समलंकृत किया। उस 
समय आपको अध्यक्ष पद पर देखकर जगद्गुरु श्रीशकराचार्यजी ने अपने भाषण में आपके प्रति 
सम्मानपूर्ण वचन कहे - आज हमें बड़ा ही गौरव है कि हम अपने साधु-समाज के बीच 
जगदगुरु श्रीनिम्बार्काचार्यजी को इस बाल्यकालीन स्वल्पावस्था में ही सभापति-पद पर देख रहे 
हैं, आप लोग अवस्था पर कोई विचार न करें। “तुलसी पत्र या शालग्राम भगवान्‌ का श्रीविग्रह 
त्स जा, - पं. श्रीगोबिन्ददास '“सन्त'' पृ. 55 
2. श्रीनिम्बार्क-सम्प्रदाय एबं पीठ-परिचय : पं. श्रीगोविन्द दास “सन्त'' पृ. 68 


3. श्रीनिम्बार्क-सम्प्रदाय एवं पीठ -परिचय : पं. श्रीगोविन्द दास “सन्त'' पृ. 73 
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- हो या बड़ा, कितु उसके महत्व में कोई अन्तर नहीं आता।''' - आपके द्वारा श्रीवृन्दावन, 
पुष्कर, मदनगंज, श्रीआचार्यपीठ सलेमाबाद आदि क्षेत्रो में छात्रावास, पुस्तकालय, औषधालय, 
वाचनालाय, गोशाला, श्रीसंस्कृत-विद्यालय, सन्त-सेवा, श्रीसर्वेश्वर मासिक -पत्र श्रीनिम्बार्क- 
पाक्षिक-पत्र तथा अन्य साहित्य-प्रकाशन आदि धार्मिक एवं पारमार्थिक संस्थाओं का संचालन 
हो रहा है | विक्रम सं. 203 में आपके कर-कमलों द्वारा अखिल भारतीय विराट्‌ सनातन धर्म- 
सम्मेलन सम्पन्न हुआ।? आपश्री द्वारा ही श्रीनिम्बार्काचार्य पीठ, श्रीधाम-वृन्दावन में श्रीजी- 
महाराज की बड़ी कुंज एवं गोवर्धन में निम्बग्राम-मन्दिर आदि स्थानों का जीर्णोद्धार कराया 
गया। आपका पाटोत्सव ज्येष्ठ शुक्ला द्वितीया को मनाया जाता है। आपश्री के छोटे-बड़े पैंतीस 
ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। 


श्रीनिम्बार्क-सम्प्रदाय का आरम्भ भगवान्‌ हंस से हुआ। हंस भगवान्‌ के शिष्य जगत्पिता 
ब्रह्मापुत्र सनकादि मुनिजन हैं और सनकादिकों के शिष्य नारद हैं। इस प्रकार इस सम्प्रदाय के 
उपदेष्टा हंस भगवान्‌ हैं। हंस भगवान्‌ के बाद सनकादि ऋषिगण और सनकादिकों के बाद देवर्षि 
नारद हैं, जिन्होंने श्रीसुर्दशनचक्रावतार भगवन्निम्बार्काचार्य को दीक्षा-प्रदान की | हंस भगवान्‌ 
श्रीसनकादि मुनिजन तथा देवर्षि नारद ये तीनों देवस्वरूप हैं। अतः इनका नाम कई सम्प्रदायों की 
परम्परा में आ जाता है। आचार्य रूप में इस भूमण्डल पर श्री निम्बार्क भगवान्‌ के प्रकट होने से 
आचार्य -परम्परा का प्रारम्भ हुआ। 


निम्बार्कीय भक्ति-सिद्धान्त 


वैष्णव-धर्म-साधना प्रणाली में प्रभु को प्राप्त करने का एकमात्र साधन भक्ति है। भक्ति 
का सम्बन्ध मानवीय भावनाओं से होता है। भगवान्‌ के प्रति प्रेम-भाव रखकर उनके गुणों का 
श्रवण, चिन्तन एवं गान करना ही भक्त का पुनीत कर्म है। मनुष्य अपने स्वप्रयोजन और पुरुषार्थ 
प्राप्ति हेतु शास्त्राध्ययन, धर्म, तप, दान, त्यागादि कर्म भगवान्‌ की कृपा प्राप्ति हेतु करता है। 
भक्ति के द्वारा ही एक भक्त भगवान्‌ के विराट्‌ स्वरूप को समझ-देख कर ही स्वयं को उसमें 
आत्मसात्‌ कर सकता है। ईश्वर में अत्यन्त अनुरक्ति ही भक्ति है।* श्रीनारद भक्ति-सूत्र में भक्ति 
का लक्षण इस प्रकार बताया गया है - ईश्वर के प्रति प्रेम का नाम ही भक्ति है। वह अमृत 
स्वरूपा है, जिसको प्राप्त कर मनुष्य सिद्ध और तृप्त हो जाता है।* ईश्वर की प्राप्ति प्रेम द्वारा ही 
सम्भव है। एक भावुक भक्त अपनी प्रेम-भावनाओं का समर्पण प्रभुचरणों में करके ही प्रभु-कृपा 
प्राप्त करता है। सांसारिक विषयों का ज्ञान देने वाली इन्द्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति निष्काम 
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से भगवान्‌ में जब लगती है, तब उस प्रवृत्ति को भक्ति कहते हैं - '- श्रीनारद भक्ति-सूत्र में 
भक्ति को कर्म, ज्ञान और योग से श्रेष्ठतर कहा गया है |? समस्त वैष्णव-आचार्यो ने भक्ति-रस 
को स्वीकार किया है। श्रीनिम्बार्कीय भक्ति-तत्त्व में मूल रूप से श्रीराधाकृष्ण के युगल-स्वरूप 
की आराधना है, जिसका दार्शनिक सिद्धान्त स्वाभाविक द्वैताद्वैत पर आधारित है । इस सिद्धान्त 
के प्रवर्तक श्रीनिम्बार्काचार्य थे। यह सिद्धान्त स्वाभाविक द्वैताद्वैत अथवा स्वाभाविक भेदाभेद 
नाम से भी प्रसिद्ध है। 


डॉ. दीनदयाल गुप्त के अनुसार भेदाभेद-सिद्धान्त की पृष्ठभूमि तैयार करने वाले आचार्य 
श्रीभास्कराचार्य थे, जिन्होंने ब्रह्मसूत्र पर महत्वशाली भाष्य लिखा था।* इस आधार पर 
श्रीभास्कराचार्य श्रीनिम्बार्काचार्य से पूर्ववर्ती प्रतीत होते हैं महामहोपाध्याय पं. गोपीनाथ कविराज 
जी ने अपने लेख में भास्कराचार्य का प्रादुर्भूत समय ई. नवीं शताब्दी बताते हुए उन्हें रामानुज से 
पूर्ववर्ती घोषित किया है, क्योंकि रामानुज के भाष्य में भास्कराचार्यका उल्लेख मिलता है।* 
लेकिन यह बात भ्रामक प्रतीत होती है कि भास्कराचार्य श्री निम्बर्काचार्य से पूर्ववर्ती थे। 
साम्प्रदायिक विद्वानों के अनुसार श्रीनिम्बार्काचार्य का प्राकट्य द्वापर और कलियुग की सन्धि 
बेला में हुआ। डॉ. बलदेव उपाध्याय एवं अनेक वैष्णावाचार्य श्रीनिम्बार्काचार्य को शंकराचार्य 
से पूर्ववर्ती मानते हैं। डॉ. प्रेमनारायण श्रीवास्तव ने अपने शोध ग्रंथ में इस बात को स्पष्ट करते 
हुए कहा कि यदि शांकरमत निम्बार्क मत से पूर्ववर्ती होता, तो निम्बार्कीय प्राचीन ग्रंथ निम्बार्क 
भाष्य और वेदान्त कौस्तुभ-भाष्य में शांकर मत की कहीं न कहीं आलोचना मिलती, जबकि 
शंकराचार्य के शारीरक भाष्य तथा वृहदारण्यक्‌ उपनिषद्‌ भाष्य में निम्बार्क मत का खण्डन- 
मण्डन मिलता है।* इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि शंकराचार्य से पूर्ववर्ती निम्बार्काचार्य थे | डॉ. 
व्रजवल्लभशरण वेदांताचार्य , डॉ. रामप्रसाद शर्मा, डॉ. प्रेमनारायण श्रीवास्तव निम्बार्काचार्य 
को विक्रम की 5वीं - 6वी शताब्दी का मानते हैं। और श्री भास्कराचार्य का समय ई. नवीं 
शताब्दी का है। इस आधार से वह निम्बार्काचार्य के पूर्ववर्ती न होकर परवर्ती प्रतीत होते हैं। 
हमारे मतानुसार श्रीभास्कराचार्य ने भेदाभेद-सिद्धान्त पर ब्रह्मसूत्र-भाष्य अवश्य लिखा है, मगर 
वह बहुत समय उपरान्त उन्होंने जिस भेदाभेद-सिद्धान्त की व्याख्या की है, वह सोपाधिक- 
भेदाभेद'' कहा जाता है और निम्बार्काचार्य ने जिस भेदाभेद अथवा द्वैताद्वैत-सिद्धान्त की 
स्थापना की है, वह ' स्वाभविक भेदाभेद'' कहा जाता है। 
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न स्वाभाविक द्वैताद्वैत - सिद्धान्त 


निम्बार्कीय द्वैताट्वैत स्वाभाविक सिद्धान्त भेद परक और परक अर्थात भिन्नता 
मानने वाला और अभिन्नता मानने वाला मत है।' इस सिद्धान्त में तीन तत्त्व प्रमुख अनादि और 
अनन्त माने गये हैं - ब्रह्म, जीव व प्रकृति या जगत्‌। जीव और जगत्‌ दोनों ब्रह्म के स्वरूप से 
भिन्न भी हैं और अभिन्न भी हैं। ब्रह्म इस संसार में तेजवान सूर्य के समान है। समस्त जीव उसी 
की छोटी-छोटी रश्मियों के समान हैं, जो उसी से निकलकर उसी में समा जाती हैं। ब्रह्म इस 
जगत्‌ को न सिर्फ अपने तेज से आलोकित करता है बल्कि वह इसका पालनकर्ता एवं संहारकर्ता 
भी है। जीव और जगत्‌ उसी की शक्ति का परिणाम हैं अर्थात्‌ जीव और जगत्‌ का अस्तित्व ब्रह्म 
द्वारा ही है। ब्रह्म अनश्वर है, जबकि जीव और जगत्‌ नश्वर। यह जगत्‌ और जीव ब्रह्म की ही 
इच्छा-शक्ति का परिणाम है | जीव ब्रह्म का अंश होने के कारण ब्रह्म से अभिन्न है और ब्रह्म जीव 
का अंशी होने के कारण जीव से भिन्न है। 
ब्रह्म 

स्वाभाविक द्वैताट्वैत-सिद्धान्त का ब्रह्म वेदों का ब्रह्म है। वह सर्वशक्तिमान्‌, सर्वव्यापक 
सगुण-निर्गुण, अणु विभु, अनन्तगुणों का भण्डार समस्त शक्ति का आधार परमतत्त्व इस जगत्‌ 
में ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों रूपों में विद्यमान है। इस ब्रह्म की शक्ति जगत्‌ में दो रूपों में व्याप्त 
है - पराशक्ति रूप जीव है, और अपरा शक्ति रूप यह जगत्‌ ब्रह्म स्वतन्त्र स्वरूपधारी है। जगत्‌ 
की सृष्टि उसकी इच्छा-शक्ति का परिणाम है। उसके संकल्प मात्र से जगत्‌ की सृष्टि हो जाती है। 
श्रुतियों के एकमात्र प्रतिपाद्य ब्रह्म को “रसोवैसः'' ` 'अनान्दंब्रह्म'' आदि नामों से जाना जाता 
है। आनन्द ब्रह्म का विशिष्ट गुण है। श्रीनिम्बार्काचार्य ने ब्रह्म को आनन्दमय कहा है। उसमें 
आनन्द की प्रचुरता का ही प्राधान्य है।* दूसरे शब्दों में निम्बार्काचार्य ने “ रस'' या आनन्द को 
ब्रह्म का ही पर्याय माना है। यह ब्रह्म आनन्दप्रदाता है और आनन्द प्रदाता होने से ही यह 
जीवात्मा पर शासन करता है। जब जीवात्मा उस रस-स्वरूप परमात्मा के आनन्द स्वरूप को 
समझ लेता है, तब वह आनन्दित होता है। निम्बार्क भाष्य में जिस  आनन्द'' शब्द का वर्णन 
हुआ है, विशिष्ट अर्था में वह ब्रह्म' ही है। सामान्य अर्थ में आनन्द एक गुणवाचक शब्द है।' 
अतः आनन्द और ब्रह्म में गुण-गुणी का सम्बन्ध समझना चाहिए। फिर भी आनन्द ब्रह्म का 
नित्य एवं स्वरूप निरूपक धर्म है। अतः गुण-गुणी में एकता या अभिन्नता मानकर ब्रह्म को रस 
या आनन्द कहा जा सकता है।* इस भाव से जीव और ब्रह्म में भेदा-भेद सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता 
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शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


वामी कामका का 
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4 । बह्म सत्‌, चित्‌ आनन्द तीनों से युक्त है। इस आनन्द का अर्थ - -रूप में न होकर 
आनंन्द-प्रचुर है ।!- वस्तुतः जीवात्मा को आनन्द प्रदान करने के कारण परमात्मा आनन्दमय ही 
कहा जाएगा।? वह निरतिशय सुखरूप, अमृतरूप तथा महिमायुक्त आदि विशेषताओं के कारण 
भूमा की अवस्था में जाकर स्थित होता है।* ब्रह्म जगत्‌ का केवल प्रकृति अर्थात्‌ उपादान 
कारण नहीं है, वह जगत्‌ का निमित्तकारण भी है ।* क्योंकि उसके द्वारा अश्रुत, श्रुत हो जाता है, 
अमूर्त मूर्त हो जाता है, अविज्ञात विशेष रूप से ज्ञात हो जाता है जैसे स्वर्ण को देखकर समस्त 
स्वर्णाभूषणो का ज्ञान हो जाता है । वह सृष्टि का उपादान कारण भी है, क्योंकि _ उसने इच्छा की 
कि बहुत हो जाऊँ' इस वाक्य से भी अभिलाषा प्रकट करने वाला ब्रह्म चैतन्य स्वतन्त्र परमात्मा 
है।* ब्रह्म अव्यक्त, अगोचर एवं निर्गुण है, लेकिन भक्ति योग में ध्यान द्वारा उसका स्वरूप व्यक्त 
होता है। उसकी प्राप्ति होने पर विशुद्ध अन्तःकरण में उस ब्रह्म की स्पष्ट झाँकी परिलक्षित हो 
जाती है। अचिन्त्य शक्तियों का आधार, वेदों का प्रतिपाद्य, जगत्‌ जीवमय विश्वात्मा, सर्वरूप 
से भिन्नाभिन्नवस्था में रहता है। वही आनन्दमय-परमतत्त्व वासुदेव के रूप में प्रतिभासित होता 
है। परमात्मा, ईश्वर, भगवान्‌ परमतत्त्व वासुदेव आदि सब ब्रह्म के अनेक नाम हैं। यह ब्रह्म 
मायाधीश, अजन्मा, स्वाभाविक एवं अचिन्त्य गुणों का सागर, विभूति सम्पन्न है। यह मुक्तजीवों 
को ऐश्वर्यानुभूति कराता है। उसके स्वरूप का स्पष्ट ज्ञान होना जीवात्मा के लिए दुष्कर है। 
निम्बार्क-सम्प्रदाय में परब्रह्म श्री कृष्ण से अभिन्न है। श्रीकृष्ण के वामांग में श्रीराधा की नित्य 
स्थिति है। इस प्रकार ही अद्वय श्रीराधा-श्रीकृष्ण का युगल स्वरूप है। 
जीव 


निम्बार्काचार्य की दृष्टि में जीव के स्वरूप का आविर्भाव परमात्मा से हुआ है। जीव को 
परमात्मा से ही आठ गुणों की प्राप्ति हुई है।€ जीव ब्रह्म का अंश है, फिर भी इसमें पूर्णतः ऐक्य 
नहीं है। इसके बीच भिन्नाभिन्न सम्बन्ध ही तर्क सम्मत है। वह भी स्वाभाविक है।” जीव के 
स्वरूप का प्रतिपादन निम्बार्काचार्य ने इन शब्दों में किया है - य आत्मवेत्ता, जीव चैतन्य 
(ज्योतिस्वरूप), शरीर से संयुक्त और वियुक्त होने वाला, अणु परिमाण वाला, सूक्ष्म, अनेक 


. विकारार्थे ........ प्राचुर्यार्य कस्यापि। - निम्बार्क सम्प्रदायः सिद्धान्त और साहित्य, प्रेमनारायण श्रीवास्तव, पृ. 69 
2. जीवानन्द हेतुत्वादपि परमात्मेवाननदमयः। - निम्बार्क भाष्य - ।//5 
3. निरतिशय सुखरूपत्वा मृतत्वस्वमहिम प्रतिष्ठित्वादीनां परमात्मन्ये वोपत्तेश्च भूमा परमात्मैव, निम्बार्क भाष्य - ।/3/9 
4. प्रकृतिरूपादानकारणं चकारान्निमित्तकारणं च परमात्मेव। वही, ।/4/23 
5. निम्बार्क सम्प्रदाय : सिद्धान्त और साहित्य : डॉ. प्रेमनारायण श्रीवास्तव, पृ. 69 
6. यः आत्मा अपहतपाप्मा, विजरो, बिमृत्युविशोको विजिधत्सोऽपिपासः, सत्यकामः सत्यसंकल्पः सोऽन्वेष्टव्यः 
(छान्दो. 8/7/) 
7. प्रतिज्ञा सिद्धेर्यजीवस्य परमात्मकार्यतया परमात्मानन्यत्वात्‌ तद्‌ वाचक शब्देन परमात्माभिधानंगमकम्‌। 
- निम्बार्क- भाष्य ।/4/20 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
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- में अलग-अलग होने से अनन्त तथा परमात्मा के अधीन - है।' ब्रह्म और जीव के 
मध्य स्वरूपतः सम्बन्ध विभु और अणु का है। जीव और ब्रह्म में गुणतः एवं शक्तितः शाश्वत 
भेद है, किन्तु भोक्ताजीव और नियन्ता ब्रह्म के मध्य यह भेदत्व ठीक वैसा ही है, जैसा समुद्र 
और उसकी तरंग, सूर्य और उसकी प्रभा के मध्य विद्यमान है।? तरंग और प्रभा दोनों का मात्र 
इतना ही अस्तित्व है कि वे समुद्र और सूर्य से निकलकर उसी में विलीन हो जाती हैं। वस्तुतः 
इनका अलग कोई रूप नहीं होता। इसी प्रकार जीव और जगत्‌ का ब्रह्म से सम्बन्ध है। स्वरूप 
में ये दोनों अविर्भावकर्ता का अंश होने के कारण उससे भिन्न और तुच्छ प्रतीत होते हैं। जीव 
अणु चित्‌ होते हुए भी ब्रह्म से उसका नित्य सम्बन्ध बना रहता है। इस प्रकार भगवत्‌-साधर्म्य 
प्राप्त कर जीव सर्वज्ञ की कोटि में पहुँच जाता है। जिस प्रकार महानगुण के कारण परमात्मा 
महान्‌ है, उसी प्रकार जीवात्मा अणु परिमाण का होकर भी गुण से महान्‌ है।* ब्रह्म व्यापक है 
तथा जीव उसका भाष्य है। अनन्त जीवों में स्वरूप रूप धारण करने के कारण ब्रह्म स्वरूपतः 
विभु और सर्वव्यापी है।* इस प्रकार निम्बार्काचार्य ने अंशाशि भाव से जीव और परामात्मा में 
भेदाभेद-सम्बन्ध स्थापित किया है, जो उनकी दृष्टि में नित्य शाश्वत और स्वाभाविक है। 
निम्बार्काचार्य ने जीव के दो भेद किये हैं - ब्रह्मजीव व मुक्त जीव भी दो प्रकार का है -  नित्य- 
मुक्त और बद्ध-मुक्त | मुक्त जीव भगवान्‌ के अंतरंग और पार्षद होते हैं, वे भगवान्‌ का साक्षात्कार 
करके उसके पूर्ण आनन्द में निमग्न हो जाते हैं और बद्ध जीव को आनन्दात्मक संसार का अनुभव 
केवल जड़ रूप में ही प्रतिभासित होता है। वज्रवैदूर्यादि पृथ्वी के विकार जिस प्रकार पृथ्वी से 
अभिन्न होते हुए भी अपने विकृत रूप में पृथ्वी से भिन्न है, उसी प्रकार जीव जगत्‌ भी वास्तव में 
ब्रह्म से अभिन्न होकर भी अपने नामादि-रूप-वैशिष्ट्य से ब्रह्म से भिन्न हैं।* निम्बार्काचार्य - 
प्रणीत अंशाशिभाव से जीव-परमात्मा का भेदा-भेद सम्बन्ध नित्य शाश्वत और स्वाभाविक है। 


जगत्‌ 
जगत्‌ परब्रह्म की अपरा शक्ति रूप प्रकृति की देन है। ब्रह्म स्वयं जगत्रूप में प्रकाशमान 


है। जगत्‌ ब्रह्म के समान ही सत्‌ है। निम्बार्काचार्य ने आत्म कृतेः परिणामात्‌ सूत्र के आधार 
पर यह स्पष्ट किया है कि सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा स्वशक्ति-विक्षेप से जगदाकार में परिणत हो 


- ज्ञानस्वरूपं च हरेरधीनं शरीर संयोगवियोगयोग्यम्‌। 
अणुंहि जीवं प्रतिदेह भिन्नं ज्ञातृत्ववंतं यदनंतमाहुः॥ - वेदान्त कामधेनु (दस श्लौकी) 

- “अविभागोऽपि समुद्र तरंगयोरिव सूर्य तत्प्रभयोरिब तयोर्विभागः स्यात्‌।' - निम्बार्क भाष्य 2/2/23 

« “दृष्यते बृहदेव प्राज्ञोहुणैरपि वृहद भवति दार्शान्ते तु जीवो अणु परिमाण को गुणेन विभुरिति विशेषः।'' 
- निम्बार्क सम्प्रदाय : सिद्धान्त और साहित्य, डॉ. प्रेमनारायण श्रीवास्तव, पृ. 73 

4. “सुख दुःख भोक्तुः शारीरादधिक मृत्कृष्टं ब्रह जगत्कर्तृ ........... बही, पृ. 74'' 

. “'भूविकार वज वैदूर्म्यादिवद्‌ ब्रह्माभिन्नोऽपि क्षेत्रज्ञः स्वस्वरूप तो भिन्नः एवातःपरोक्तस्यानुपतिः'' । 
- श्री निम्बार्क भाष्य - 2/2/22 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
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- है।? ब्रह्म के सिवाय जगत्‌ का कोई अस्तित्व नहीं है, जगत्‌ - उत्पत्ति स्थिति, प्रलय का 
कारण ब्रह्म ही है । इस प्रकार जगत्‌ का उपादान होने के साथ ब्रह्म जगत्‌ का निमित्त कारण भी है। 
श्री निम्बार्क-मतानुसार ब्रह्म से जगत्‌ की भिन्नता और अभिन्नता समवर्तिनी है। कार्य-कारण 
सम्बन्ध पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस प्रकार कार्य (घट) कारण (मिट्टी) से 
एक ही सामग्री होने के कारण अभिन्न है और साथ ही दोनों के नाम, रूप आदि में पृथकता होने 
के कारण भिन्न भी हैं। इसी प्रकार जगत (कार्य) कारण (ब्रह्म) से भिन्नाभिन्न (उभय रूप) है। 
वस्तुतः यह सारा दृश्यमान जगत्‌ परमात्मस्वरूप ही सत्य प्रतीत होता है। अतः यह स्पष्ट हो 
जाता है कि जगत्‌ और ब्रह्म में स्वाभाविक भेदाभेद सम्बन्ध वर्तमान है ।2 जिस प्रकार कपड़े को 
प्रथम समेटकर बाद में पुनः विस्तृत कर दिया जाता है, उसी प्रकार परमात्मा (ब्रह्म) भी विश्व या 
जगत्‌ को अपने में समेट कर पुनः उसे प्रसारित कर देता है। अतः प्रलय पश्चात्‌ भी जगत्‌ की 
सत्ता सिद्ध होती है।* ब्रह्म की अपरा शक्ति रूप होने के कारण जगत्‌ भी नित्य सत्य है, किन्तु 
वह परिवर्तनशील है। यह जगत्‌ बद्ध और मुक्त जीवों की आसक्ति और अनासक्ति का कारण है। 
भूत, भविष्य और वर्तमान रूपों में प्रकाशित समग्र जगत्‌ परमात्मज्ञान में नित्य रूप से प्रतिष्ठापित 
है।* जगत्‌ ब्रह्म की आत्मकृति होने के कारण सत्‌ और नित्य है, किन्तु जीव के ज्ञानाधार पर 
यह परिवर्तनशील है। 

माया 


निम्बार्काचार्य के अनुसार जीवात्मा का अज्ञान ही अविधा रूपिणी माया है। यह अनादि 
और अचेतन है। अनादि माया गुणमयी एवं प्रकृतिरुपिणी होती है। इसी माया के आवरण से 
जीव का धर्मभूत ज्ञान संकुचित हो जाता है अर्थात्‌ जीवात्मा अपने नित्य शुद्ध, बुद्ध, मुक्त- 
स्वरूप को समझ नहीं पाता। अचेतन माया त्रिगुणात्मिका होती है।अचेतन तत्त्व प्राकृत, 
अप्राकृतऔर काल रूप तीन प्रकार का है। प्रकृति से उत्पन्न जगत्‌ प्राकृत है। भगवान्‌ के 
गोलोकादि दिव्य धाम जिनकी उत्पत्ति प्रकृति से नहीं हुई, अप्राकृत हैं। “काल'' अचेतन 
तत्वस्वरूप से नित्य और कार्य से अनित्य माना गया है। इसे जगत्‌ का नियामक और परमात्मा 
का नियम्य बतलाया गया है।“ अचेतन तत्त्व के तीन रूप शुक्ल, रक्त और पीत हैं, जो सत्व, रज 


. परिणाम के दो रूप हैं - पहला स्वरूप परिणाम, जैसे दूध का दही हो जाना और दूसरा शक्ति -विक्षेप-लक्षण- 
परिणाम, जैसे समुद्र का तरंग रूप में बदल जाना। यह भेदाभेदवाद का ही पोषक है। - निम्बार्क सम्प्रदाय : सिद्धान्त 
ओर साहित्य, डॉ. प्रेमनारायण श्रीवास्तव, पृ. 74 

. कार्यस्य कारणानन्यत्यमस्ति नत्वत्यंतभिन्नत्व कुल : वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मुक्तिकेत्येव सत्यं, ऐतदात्भ्यमिदं 
सर्व तत्सत्यं तत्वमसि रब्रल्विदं ब्रह्म । - श्री निम्बार्क भाष्य - 2//.4 

- यथा च पूर्वे सम्बेष्टितः पश्चात्‌ प्रसारितः परस्तद्वद्ब्रिश्वम्‌। - श्री निम्बार्क भाष्य 2//.8 

. ब्रह्म वा इदमग्र आसीत, ......... सत्वात्तदयनन्यवम्‌ - श्रीनिम्बार्क भाष्य 

. वेदान्त कामधेनु, श्लोक-2 

. भक्तमाल (वृन्दावन) पृ. 238-239 
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शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
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न तम तीन गुणों के प्रतीक है । अचेतन तत्त्व को ही प्रकृति, ५ प्रधान आदि नामों से 
पुकारा जाता है। 


अन्य तत्त्व 
भक्ति एवं ज्ञान तत्त्व 


ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति है। निम्बार्क मतानुसार शरणादि अथवा 
प्रपत्ति पर विशेष बल दिया गया है। इस सम्प्रदाय में भगवदनुग्रह बल दिया गया है। भगवदनुग्रह 
के प्रभाव से ही जीव के हृदय में परमात्मा के प्रति अनुराग होता है। उसी को रागात्मिका या 
अनुराग रूपा भक्ति या  प्रेमाभक्ति भी कहते हैं। इस भक्ति का एकमात्र फल भगवत्‌ साक्षात्कार 
है। ब्रह्मज्ञान द्वारा ही भगवत्‌-साक्षात्कार सम्भव है। वस्तुतः भगवान्‌ को जानने और उसके 
विराट्‌ रूप को समझ लेने, देखने और स्वयं को उसमें आत्मसात्‌ कर देने का एकमात्र साधन 
उसके प्रति की गई अनन्य भक्ति ही है। जब जीव को परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो 
जाता है तब, जीव का विज्ञानमय चित्स्वरूप चिद्रूप ब्रह्म के सामीप्य लाभ से ही उदित होता 
है। भगवान्‌ के लीलामय पूर्ण स्वरूप का ज्ञान उसकी स्वरूपता के विज्ञान की छाया में उदित 
होता है। ब्रह्मज्ञान का उदय मुक्तजीव में ही सम्भव है। 


आनन्दतत्त्व 


निम्बार्क मत में आनन्द को ही ब्रह्म माना गया है, जिसे पुराणादि श्रुति द्वारा रसो 
वैसः'' के रूप में प्रतिपादित किया गया है। निम्बार्कभाष्य में रस-तत्त्व या परमात्मतत्त्व की 
अखण्ड आनन्दमयता की स्पष्ट घोषणा की गई है । इस आनन्दमयता का सम्बन्ध जीव से नहीं, 
बल्कि ब्रह्म से है।*' ब्रह्म के आनन्द स्वरूप धर्म का चित्‌ या ज्ञान द्वारा ही आस्वादन किया जाता 
है। यह चित्‌'' तत्त्व ब्रह्म के साथ विभु तथा जीवों के साथ अणु रूप में पाया जाता है। 


उपास्य तत्त्व या उपासना -पद्धति 


मानव-जीवन का परम लक्ष्य भगवद्नुग्रह प्राप्त करना होता है। उसके लिए वह 
भगवदाराधन या अर्चन करता है । प्रभु प्राप्ति के लिए प्रभु शरणागत होना अनिवार्य है, लेकिन 
यदि साधक या भक्त प्रभु प्राप्ति मार्ग का अन्वेषण करने में असमर्थ है, तो वह अन्धकार रूपी 
संसार में भटकता हुआ मोह माया रूपी दानवो से पीडित होता रहेगा। ऐसे मे उसे आवश्यकता 
है एक गुरु की जिनकी कृपा से उसे भगवद्‌-अनुग्रह की प्राप्ति हो सके । निम्बार्क-मत में गुरु 
अर्चन का महत्व भगवान्‌ से पहले है। इस संप्रदायानुसार अज्ञान रूपी भंवर में भटकते मनुष्य को 
7. भक्तियोगे यने तु व्यज्यते ब्रह्मज्ञान प्रसादेनं विशुद्ध सत्त्वः ततस्तु तं पश्यति निष्फलं ध्यायमानः, भक्त्या त्वनन्याशक्य 

अहमेबं विधोऽर्जुन, जातुं दृष्टुं च परंतप, इत्यादि श्रुति स्मृतिभ्याम्‌। - निम्बार्क भाष्य 3/2/26 


2. ``ब्रह्मसाक्षात्कारात्‌ ............ याति।'' - निम्बार्क भाष्य ३/2/26 
3. “आनन्दमयः परमात्मा न तु जीवः कुतः परमात्म विषयकानन्द पदाभ्यासात्‌।'' - निम्बार्क भाष्य - ।/7/।3 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
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कृपा से ही मुक्ति एवं भगवत्‌-प्राप्ति हो सकती है, जैसा कि सन्त - ने कहा है कि गुरु ही 
भगवान्‌ के पास पहुँचने का मार्ग दिखाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने ' गुरु बिन भव निधि तरह 
कै कोई। जो बिरंचि संकर सम होई॥'” कहकर गुरु-महिमा संतापों से छूट जाता है। दीक्षा में 
आत्मसमर्पण भाव, सच्चा सुख एवं सच्ची शान्ति प्रदान करता है। इस भाव का प्रत्यक्ष अनुभव 
किसी निर्दम्भ भगवतप्रपन्न को सच्चे सद्गुरु द्वारा होता है। 

गुरु-तत्त्व 

इस सम्प्रदाय में भगवत्य्राप्ति के लिए गुरु-आश्रय प्राप्त करना अनिवार्य है, साथ ही इस 

सम्प्रदाय में गुरु-आश्रय प्राप्त करने से पूर्व सोच समझकर तथा छानबीन करने का आदेश दिया गया 
है। अर्थात्‌ खूब देख-परखकर ही विरक्त वैष्णव को सद्गुरु बनाना चाहिए। गुरु को श्रैवर्णिक 
अर्थात्‌ श्रोत्रिय, वैदवेदान्तवेत्ता तथा भगवन्निष्ठ होना अनिवार्य बताया गया है। जो शब्द-ब्रह्म और 
परब्रह्म दोनों में निष्णात हो, उसे ही गुरु बनाना चाहिये।'- क्योंकि अज्ञान-रूप अंधकार का नाश 
करने वाले को ही गुरु कहा गया है। इसी प्रकार श्रीनिम्बार्कसम्प्रदाय में गुरु का आचार्य होना 
अनिवार्य बतलाया गया है। इस सम्प्रदाय में जब गुरु शिष्य को दीक्षित करते हैं, तब वह शिष्य से 
कहते हैं कि मेरा अंग ही तेरा सिंहासन है। मेरा दाहिना हाथ ही तेरा छत्र है। मेरा बायां हाथ ही तेरा 
चँवर है। मेरे द्वारा दी गई सपरिकर-विद्या (मन्त्रराज) ही तेरी सेना है। भगवत्सम्बन्ध ही तेरी 
राजधानी है। भगवद्‌ भावापत्ति ही तेरी जयश्री है और कामादि की निवृत्तिपूर्वक प्रकृति के सम्बन्ध 
का ध्वंस ही तेरी दिग्विजय है।” द्वेताद्वैत-सिद्धान्तानुसार गुरु वही है, जो वेद-सम्पन्न, विष्णु भक्त, 
राग द्वेषातीत, मंत्रज्ञ, सदा मंत्राश्रय, शौचाचार सम्पन्न, स्वयं गुरुभक्ति समायुक्त तथा जो विशेष रूप 
से पुराणों का ज्ञाता हो। इसी प्रकार सत्यभाषी, जितेन्द्रिय, परमार्थ-परायण, क्रोध-रहित, 
पांचरात्रार्थविद्‌ तथा पंचकलानुष्ठान-परायण है। 

शालग्राम-उपासना 


निम्बार्क-सम्प्रदाय के प्रधान उपास्य श्रीसर्वेशवर (शालग्राम) हैं, जो सनकादिक महर्षि 
संसेव्य है। शालग्राम की सेवा का आरम्भ तब से माना जाता है, जब से सृष्टि का विशिष्ट विकास 
नहीं हुआ था। श्रीसनकादिक आदि दिगम्बर कहलाने वाले लोकाचार्य श्री सनत्कुमार आदि 
देवर्षि श्री शालग्राम की ही उपासना करते थे ।* इन्हीं की प्रतिमा में वह अपने आराध्य 
श्रीयुगलकिशोर की छटा का अनुभव करते थे। उनके बाद इस सम्प्रदाय में परवती सर्वप्रमुख 
पीठ के आचार्यो को वही शालग्राम (श्रीसर्वेशवर) प्रभु की प्रतिमा परम्परानुसार प्राप्त होती आई 
है। श्री सनकादिक एवं ूर्वाचायों द्वारा संसेव्य वही श्रीसर्वेश्वर प्रभु (शालग्राम ) वर्तमान सर्वप्रमुख 
पीठाचार्य श्रीराधासर्वेश्वर शरण देवाचार्य “श्रीश्रीजी'' महाराज को प्राप्त हैं। 
[. श्रीनिम्बर्काचार्य ओर उनका सम्प्रदाय (श्री सर्वेश्वर मासिक का विशेषांक) : वैद्यनाथ झा, पृ. 383 (का लेख) 
2. श्रीनिम्बर्काचार्य और उनका सम्प्रदाय (श्री सर्वेश्वर मासिक का विशेषांक) : वैद्यनाथ झा, पृ. 382 
3. श्रीनिम्बर्काचार्य और उनका सम्प्रदाय (श्री सर्वेश्वर मासिक का विशेषांक) : वैद्यनाथ झा, पृ. 385 

शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


E> 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 
-स्वरूप की आराधना 


इस सम्प्रदाय में श्रीराधाकृष्ण के युगल-स्वरूप'' की द्वैताद्वैत सिद्धांत आधारित 

है। श्रीराधा के आराधन का श्रेय सर्वप्रथम इसी सम्प्रदाय को मिलता है।'' इस सम्प्रदायानुसार 
“श्रीराधा-कृष्ण'' अद्वय परमतत्त्व है, जो क्रीडा के निमित्त आनन्द और आहलाद दो रूपों में प्रकट 
हुए हैं।? इस सम्प्रदाय में श्री युगलस्वरूप के जिस स्वरूप का आराधन किया जाता है, उसे 
निम्बार्काचार्य ने इन शब्दों में व्यक्त किया - जो स्वभावतः समस्त दोषों से रहित हैं, जिनमें समग्र 
कल्याणकारी गुणों का भण्डार है, चतुर्व्यूह (वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न अनिरुद्ध) जिनके अंग हैं, 
उन वरेण्य कमललोचन परब्रह्म श्रीकृष्ण का ध्यान मैं करता हूँ। जिनके वामांग में प्रसन्नवदना 
वृषभानुनन्दिनी जी विराजमान हैं, जो श्रीकृष्ण के अनुरूप ही सौन्दर्यादि गुणों से युक्त हैं, सहस्रो 
सखियाँ सदा जिनकी सेवा करती हैं और जो सकल अभीष्टों को देने वाली परम देवी हैं, उन 
श्रीराधाजी का मैं ध्यान करता हँ) निम्बार्काचार्य का कथन है - जो साधक दैन्यादि गुणों से 
युक्त होकर इस प्रकार श्रीराधा-कृष्ण का चिंतन करते हैं, उनमें उनकी कृपा से प्रेम रूप पराभक्ति 
उत्पन्न होती है।  पराभक्ति की प्राप्ति के निम्न साधन बतलाये गये हैं - ““जो साधक अन्य देवी- 
देवताओं का आश्रय छोड़कर एकमात्र श्रीराधाकृष्ण की शरण में आता है, जो विधि-निषेध का 
परित्याग कर निष्काम भाव धारण करता है जो झूठ-क्रोध-परनिंदा छोड़कर सब जीवों पर करुणा 
करता है अन्य किसी से भी कठोर वचन नहीं बोलता है, जो एक पल भी नष्ट किये बिना सदैव मन 
को माधुर्य रस में निमग्न रखता है, जो सद्गुण के बतलाये हुए मार्ग पर चलता है, और उनमें तथा 
भगवान्‌ में कोई अंतर नहीं मानता है, इन द्वादश लक्षणों से युक्त भक्तजन ही पराभक्ति रूप परम पद 
को प्राप्त करने में समर्थ होता है।* श्रीनिम्बार्काचार्य द्वारा प्रणीत ' श्रीराधाष्टक-स्त्रोत में श्रीराधा 
वन्दना इन पंक्तियों में की गई है - “ ब्रह्मादिक अनन्त देवों द्वारा जिनका निरन्तर अन्वेषण किया 
जाता है एवं श्रुति, स्मृति, पुराण ग्रंथों, आचार्यो, सन्तवाणिर्यो द्वारा जिनकी महिमा एवं सौन्दर्य - 
माधुर्य-लावण्यादि अनिर्वचनीय गुण गरिमापूर्वक गाये जाते हैं। ऐसे नित्य रास-विलास के समय 

अदभुत नृत्य में परम प्रवीण लाडिली श्रीराधिका के युगल चरणारविन्दों का मैं सर्वदा स्मरण करता 
हूँ। 5 निम्बार्क-सम्प्रदाय की उपासना-पद्धति श्रीहंस भगवान्‌ से सनकादिकों ने नारदजी को 
. व्रज के धर्म सम्प्रदाय : डॉ. प्रभुदयाल मीतल, पृ. 73 
एक स्वरूप सदा द्वै नाम। आनंद की आहलादिनी स्यामा, आहूलादिनी के आनंद स्याम। - श्रीमहावाणी, 
श्रीहरिव्यासदेवाचार्य (सिद्धान्तसुख) 
. स्वभावतोऽपास्तसमस्तदोषमशेषकल्याणगुणेकराशिम्‌। 
व्यूहांगिनं ब्रह्म परं वरेण्यं ध्यायेम कृष्ण कमलेक्षणं हरिम्‌॥ 
अगेतु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमानामनुरूपसौभागम्‌।. .. ... .. 
.सखीसहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवी सकलेष्टकामदाम्‌॥ - श्रीनिम्बार्काचार्य प्रणीत-दशश्लोकी, श्लोक-4, 5 
. श्रीमहावाणी, सिद्धान्त-सुख 


. ब्रह्मादिदेवरनुमृग्यमाणं वेदादिशाख्रे रूपगीयमानम्‌। 
रासस्थलीष्वद्भुत लास्यहधं स्मरामि राधापदकंजयुग्मम्‌॥ - स्तवरत्नान्जलिः (श्रीराधाष्टक-स्त्रोत) श्रीराधासर्वेश्वरशरणेदेवाचार्य 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
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ठे बतलाया था |" श्रीनारदजी के पूछने पर श्रीसनकादिकों 5 सर्वमंगल ब्रत (श्रीराधा- 
कृष्ण की त्रैकालिक अर्चा) का उपदेश दिया था -  श्रीराधा-कृष्ण की मृण्मयी या पाषाण अथवा 
धातु व चित्ररूप आदि की मूर्ति स्थापित कर उनकी तीनों काल में वस्त्र आभूषण नैवेद्यादि से पूजा 
करनी चाहिए ।?- इसी सनत्कुमारीय योग रहस्य के चतुर्थोपदेश में श्रीराधा-कृष्ण युगल के अष्टोतरशत 
नामों का भी सनकादिकों ने निर्देश किया है। श्रीनारदजी से श्री निम्बार्काचार्य को उसी युगलात्मक 
ब्रह्म की उपासना प्राप्त हुई।* उसी परम्परानुसार श्रीनिम्बार्काचार्य ने अपने अनुवर्ती साधको को 
श्रीराधा-कृष्ण के जो विशेषण दिये हैं, उनमें उन दोनों की समानता और विशेषता रूप भेदाभेद स्पष्ट 
झलकता है। श्रीराधा को श्रीनिम्बार्काचार्य ने पाँच विशेषण प्रदान किये - ' प्रमोदपूर्वक श्रीकृष्ण के 
वामांग में विराजमान, सहस्रो सखियों से सेवित, समस्त अभीष्टों को पूर्ण करने वाली अनुरूप 
सौभगा तथा वृषभानुजा - ये पाँचों विशेषण श्रीराधिकाजी को प्राप्त हैं। श्रीकृष्ण को सात विशेषण 
प्राप्त हैं स्वभावतोऽपास्त समस्त-दोष, अशेष-कल्याण-गुणैकराशि, व्यूहाङ्गी, वरेण्य, परंत्रह, 
कमलेक्षण।* यही श्रीकृष्ण जो अपनी प्रेम और माधुर्य की अधिष्ठात्री शक्ति श्रीराधा तथा अन्य 
आहलादिनी गोपी-स्वरूपा शक्तियों से परिवेष्टित रहते है, निम्बार्क-सम्प्रदाय के उपास्य देव हैं।* 


उपासना -विधि 


उपास्यदेव की उपासना त्रिविध रूप से सम्पन्न होती है - वैदिकी, तांत्रिकी और 
अनुरागात्मिका। वैदिकी पूजा वेद मन्त्रानुकूल होती है। इसमें भगवान्‌ की मूर्ति का विधान है। 
यह षौडशोपचार, द्वात्रिशतोपचार तथा अष्टचत्वारिंशतोपचार से मन्त्राभिभूत होती है। हवन, 
जप, सूक्तपाठ, वेदमन्त्रादि इसके अंग हैं। तान्त्रिकी पूजा में त्रिकोण, चतुष्कोण, चक्र, कमल 
आदि यन्त्रो द्वारा केवल अष्टादशाक्षर - गोपाल मंत्र की ही आराधना होती है। अनुरागत्मिका 
उपासना के उपास्य देव राधा-कृष्ण हैं। इसे युगलोपासना भी कहते हैं। राधाकृष्ण युगल की 
अष्टयाम सेवा का अधिकार सखी भावोपासक माधुर्य भावपूर्ण हृदय वाले भक्त को ही प्राप्त है।* 


मुक्तितत्त्व 
जब जीव भगवान्‌ की शरण में जाता है, तब भगवदनुग्रह द्वारा जीव को मोक्ष या मुक्ति 


मया श्रुतं हंसमुखारविन्दात्‌ तथा विधानं कथयामि साम्प्रतम्‌। सनत्कुमारीय- योग रहस्य, द्वितीयोपदेश, एलोक-9 
„ त्रिकाले पूज्येत्‌ कृष्णं राधया सहितं विभुम्‌। 

मृण्मयी वाथ पाषाणी तथा धातुमयी हरेः।॥। 

मूर्ति कृत्वा प्रयत्नेन राधया सहितां शुभाम्‌। 


६७» ms 


भूषयित्वा तु वर्ना धैरलंकारै मनोहराम्‌।। - सनत्कुमारीय योग-रहस्य, द्वितीयोपदेश, श्लोक 5-6 
3. उपासनीयं नितरां जनैः सदा प्रहाणयेऽज्ञान-तमोनुवृत्तेः। 
सनन्दना धैर्मुनिभिस्तथोक्तं श्री नारदायऽखिलतत्वसाक्षिणे। - वेदान्त-कामधेनु श्लोक - 6 


4. वेदान्त-कामधेनु (दशश्लोकी) श्लोक 4-5 

5. वृषभानुजाविशिष्ट कृष्णस्य स्वरूपं सदोपासनीयं। ....... 

55 है नितरां एकान्तभावेन श्रवणादिभिरनुकूलनीयमित्यर्थ: ॥॥ 

6. श्री निम्बार्क सम्प्रदाय का स्वरूप (श्रीनिम्बार्क अंक) पं. श्रीकृष्णशरणाचार्य, पृ. 392 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
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_ होती है। श्रीनिम्बार्काचार्य का मत है कि मुक्ति ब्रह्मविद्या का ही है। जब तक प्रारब्ध 
कर्म समाप्त नहीं हो जाते, मुक्ति मिलने में विलम्ब होने लगता है ।'- निम्बार्काचार्य ने उपासना 
द्वारा क्रम मुक्ति का उपपादन भी स्वीकार किया है। काम्य-कर्मो की भी पाप के समान ज्ञान- 
उत्पत्ति से मुक्ति हो जाती है, जो ब्रह्म विद्या-प्राप्ति पर ही निर्भर है ।* मोक्ष-प्राप्ि के लिए जीव 
को धर्म, काम का संचयन अनिवार्य है। धर्म का स्वरूप बीज है, अर्थ वृक्ष स्वरूप है, कामपुष्प 
है और कामरूपी पुष्प से ही मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति होती है। ऐसा मनीषी ऋषियों एवं 
श्रीनिम्बार्क द्वारा निर्णीत है।* श्री निम्बार्काचार्य सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य तथा सार््टि या 
सायुज्य मुक्ति-चतुष्टय का प्रतिपादन करते हुए परमात्मा के जीवन्त साहचर्य को ही जीव की 
वास्तविक मुक्ति मानते हैं।* जो भदवद्यावापत्ति रूप से परिवर्णित है। 


निम्बार्कीय -रसोपासना 


“रस्यते, आस्वाद्यते इति रसः। 5 अर्थात्‌ जिसका आस्वादन किया जा सके वह रस 
है। रस के विभिन्न प्रयोग हुए है, जैसे इन्द्रिय -सुख, गंध, स्पर्श, आनंद आदि। रिस आनन्द 
का प्रदाता और तरल होता है। मानव-जीवन का मूल आनन्द-प्राप्ति है। इसी आनन्द के द्वारा 
मानव हृदय के स्थाई भाव-शृंगार, वीर, करुण आदि परिपक्व होते हैं और मानव-हृदय अपनी 
संकीर्णता त्याग कर व्यापक एवं उदात्त रूप धारण कर लेता है। रस निर्विघ्न और अखण्ड होता 
है। रस लोकोत्तर चमत्कार प्राण है, इसलिए इसे ब्रह्मानन्द सहोदर कहते हैं। मानव-हृदय में रस- 
निष्पत्ति की प्रक्रिया उसी प्रकार होती है, जिस प्रकार कि पृथ्वी में गन्ध में रस-निष्पत्ति की 
प्रक्रिया उसी प्रकार होती है, जिस प्रकार कि पृथ्वी में गन्ध समाई होती है। उसी प्रकार हमारे 
हृदय में वासनात्मक संस्कार शुप्त पड़े रहते हैं। जल-सिंचन द्वारा जिस प्रकार पृथ्वी की गन्ध 
प्रकट होती है, उसी प्रकार विभाव आदि का संयोग प्राप्त कर हमारे हृदयस्थ वासनात्मक संस्कार 
उदूबुद्ध होकर आनन्द उत्पन्न कर देते हैं। आनन्द-तत्त्व आकाश की भाँति सूक्ष्म, निराकार एवं 
सर्वगत हैं। आनन्द आत्मा का गुण है एवं आत्म संस्थित है। इसी आनन्द की प्राप्ति होने पर सभी 
जीव सुखी होते हैं। इसी आनन्द-प्राप्ति की कामना से जीव नाना व्यापारों में उद्योगशील रहता 
है। प्राणीमात्र की जीवन शक्ति की उर्ध्वगामिनी एवं अधोगामिनी गति की क्रिया का आधार यह 
आनंद ही है।“ सृष्टि प्रारम्भ से ही चिन्तकों के मन में यह जिज्ञासा प्रबल होती रही कि सृष्टि की 
॥ तथा मुक्तिफल्ा तियमः तस्यतावदेव चिरमे इति वचनात्‌ - श्रीनिम्बार्क-भाष्य 3/4/57 
श्रीनिम्बार्क - भाष्य 4/।/.3, ॥4, 5 
निम्बार्क सम्पद्राय : सिद्धान्त ओर साहित्य, डॉ. प्रेमनारायण श्रीवास्तव पृष्ठ - 83 
निम्बार्क सम्पद्राय : सिद्धान्त ओर साहित्य, डॉ. प्रेमनारायण श्रीवास्तव पृष्ठ - 83 
“रस्यते, आस्वाद्यते इति रसः।' 
रसं ह्येवायं लब्ध्वाऽनन्दी भवति। को ह्येवान्यात्‌ कः प्राण्याद्‌ यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌। एष हृयेपानन्दयाति। यदा 


हये एतस्मिन्नदृश्ये ऽनात्म्येऽनिरूक्ते मिलयनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते। अथ सोडभयं गतो भवति यदा ह्येवैष एतस्मिन्नुदरमन्तरं 
कुरुते। अथ तस्य भयं भवति। तत्वेव भयं विदुषो मन्वानस्य।। - तैत्तिरीय उपनिषद्‌ 2/6/ 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


(१4३) 


११ 5 


९० (५ ». ५० ४७ rm 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 
| कहाँ से हुई है, इस सृष्टि को कौन गतिमान्‌ करता है? कौन देता है? इसकी दिशा 
एवं लक्ष्य कहाँ है? विभिन्न युगीन दार्शनिक विद्वानों तथा सिद्धपुरुषों ने अपने-अपने चिन्तनो 
एवं अनुभवों के आधार पर इसका उत्तर दिया है - आनन्द ब्रह्म है। आनन्द ब्रह्म से ही ये सब 
प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने पर आनन्द के द्वारा ही जीवित रहते हैं और इस आनन्द-ब्रह्म के 
प्रति ही गति करते हुए अन्त में प्रयाण करते रहते हैं और इस आनन्द-ब्रह्म के प्रति ही गति करते 
समय आनन्द में ही समा जाते हैं।''!- यद्यपि ब्रह्म परोक्ष एवं सूक्ष्मातिसूक्ष्म होने के कारण 
सामान्यजन की अनुभूति का विषय नहीं बनता है, फिर भी विवेकशील तथा सूक्ष्म निर्मल बुद्धि 
बाले मनीषियों के लिये उसकी सत्ता सिद्ध है, क्योंकि ब्रह्म की सृष्टि में कार्यरूप रस की प्राप्ति 
जीवों में प्राणापान की क्रिया, आकाशादि की सृष्टि एवं आत्मवेत्ता के अभय प्राप्ति का मूल 
कारण है | इस (ब्रह्म) को प्राप्त कर प्राणी आनन्द अनुभव करता है।यदि हृदयाकाश में स्थित यह 
आनन्दस्वरूप आत्मा नहीं होती तो कोई व्यक्ति अपान क्रिया और प्राणक्रिया नहीं करता। जिस 
समय साधक इस अदृश्य, अशरीर, अनिर्वाच्य और निराधार आनन्द ब्रह्म में अभय स्थिति प्राप्त 
करता है, उस समय वह अभय को प्राप्त हो जाता है। और जब वह इसमें थोड़ा सा भी भेद करता 
है तो इसे भय प्राप्त होता है।* श्री शंकराचार्य जी ने ब्रह्म की रसस्वरूपा आदि एवं लौकिक रसों 
की भी ब्रह्ममूलकता का निरूपण तैत्तरीय उपनिषद्‌ भाष्य में किया है - खट्टा-मीठा आदि 
तृप्तिदयक और आनन्दप्रद पदार्थ लोक में रस' नाम से प्रसिद्ध है। इस रस को पाकर पुरुष 
आनन्दी अर्थात्‌ सुखी हो जाता है। लोक में किसी असत्‌ पदार्थ की आनन्द हेतुता कभी नहीं 
देखी गयी। ब्रह्मनिष्ठ निरीह और निरपेक्ष विद्वान्‌ वाहय सुख के साधन से रहित होने पर भी 
वाहयरस के लाभ से आनन्दित होने के समान आनन्दयुक्त देखे जाते हैं। निश्चय ही उनका रस 
ब्रह्म ही है। अतः रस के समान उनके आनन्द का कारण वह ब्रह्म ही है।? ' श्रीनिम्बार्क- 
सम्प्रदाय में श्रीवृन्दावन निकुंजबिहारी प्रिया-प्रियतम युगलकिशोर श्रीश्यामा-श्याम की 
आनन्दमयी नित्यलीला-विहार की सुमधुरातिमधुर रसोपासना की ही प्रधानता है। रसोपासना 
का प्रमुख तत्त्व अनुराग है। श्रुतियाँ, पुराण एवं धर्माचार्य सभी भगवान्‌ एवं उनकी भक्ति को 
रस-रूप में स्वीकार करते हैं। जब उपासक अपने उपास्य के समीप पहुँचता है, तो उसे रस 
(आनन्द) की प्राप्ति होती है। वह अपने इष्टदेव की प्राप्ति के लिए सांसारिक भोगों के प्रति त्याग 
एवं वैराग्य का भाव रखते हुए निन्दा, समालोचना से परे होकर स्वच्छ, निश्छल एवं अवमुक्त 
भाव से स्वतः सिद्ध-स्वरूप से अनादि अनन्तकाल से समुपस्थित, परिशोभित, अपने प्राण 
जीवन-भूषण, वैभव-सर्वस्व श्रीराधामाधव को सहज अनुभव कराने वाली, यह अद्वितीय 
]. आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌। आनन्दाइयेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। 
आनन्देन जातानि जीवन्ति। आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति॥ - तैत्तिरीय उपनिषद्‌ 3/6/ 


2. रसोपासना अंक : प्रो. सोम चैतन्य श्रीवास्तव शास्त्री (का लेख), पृ. ।8 
3. रसोपासना अंक : प्रो. सोम चैतन्य श्रीवास्तव शास्त्री (का लेख), पृ. 9 
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अदभुत श्रीराधामाधवैक्य उपासना करता है। एक उपासक अभिलाषा नानाविहंग 
कुलकलरव मुखरित मधुपमाल गुंजार से गुंजित, कमलाच्छादित सरोवरो से समलंकृत, लता- 
पुष्प-परिवेष्टित कुंज-निकुंजों से समावृत्त, निकटम प्रान्त में उपस्थित श्रीराधामाधव से अपनी 
आँखें मिल जार्ये ।' प्रभु भक्ति की प्राप्ति अनुराग से ही सम्भव है। भगवान्‌ के नाम, रूप, गुण, 
लीला के चिन्तन एवं भक्तवात्सलता, दयालुता आदि कथाओं का श्रवण कर आदि से प्रभु के 
प्रति अनुराग बढ्ता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रभु के पूजन, अर्चन वन्दन के प्रति आसक्ति 
उसके नित्य स्वभाव के अंग बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त उपासक का मन अन्यत्र नहीं लगता, 
अपने को दीन-हीन-मलीन समझ वह प्रभु उपासना में अपने को लीन कर देता है।” उपासना के 
अन्तर्गत अनुराग, गुरु-अर्चन भगवन्नाम जप, भगवत्पूजा और भगवत्स्वरूप चिंतन का विधान 
है।* श्रीनिम्बार्क-सम्प्रदाय उपासना प्रधान है। इस सम्प्रदाय का प्रत्येक वैष्णवानुरागी गुरु- 
सेवा, भगवन्नाम जप, भगवत्पूजा और भगवत स्वरूप चिन्तन का ही अनुष्ठान करता है। वैष्णव 
धर्म साधना में भगवान के दो स्वरूप प्रचलित हैं - ऐश्वर्य और माधुर्य । भगवान्‌ ऐश्वर्य रूप में 
परम सामर्थ्यवान्‌, अलौकिक, अगोचर आदि विशेषणों से युक्त हैं, परन्तु माधुर्य रूप में वह 
अपने भक्तों को प्रेम का दान देते हैं, वह परम प्रियतम एवं उत्कृष्टतम प्रेमाधार, परम सौन्दर्यशाली, 
दिव्यस्वरूप हैं। यही माधुर्य-भाव, रसभाव, गोपी-भाव, सखी-भाव, नित्यविहार-उपासना, 
निकुंज-उपासना, उज्चलरसोपासना या रसोपासना आदि नाम से जाना जाता है। इस उपासना- 
पद्धति के उपास्यदेव श्रीश्यामसुन्दर रस-स्वरूप हैं, उपासक इन्हीं रस-रूप भगवान्‌ की प्राप्ति 
करना चाहता है। निम्बार्क-सम्प्रदाय में भगवद्‌ स्वरूप-चिन्तन भेदा-भेद भावना से किया 
जाता है। क्योंकि उपास्य (ब्रह्म) व्यापक, अनन्त तथा अंशी है और उपासक (जीव) व्याव्य 
एवं अंश है। यह अंशी-भाव श्रुतियों के अनेक स्थलों में दृष्टिगत होता है।“ दर्शनशास्त्र के 
अनुसार निम्बार्क-सम्प्रदाय में भूमा-विद्या की परम्परा अति प्राचीन है, जो ब्रह्माजी के पुत्र 
श्रीसनकादि से नारदजी को प्राप्त हुई और नारदजी से श्रीनिम्बार्काचार्य को प्राप्त हुई। उस 
सर्वव्यापी अखण्ड सुखस्वरूप भूमा की जिसे प्राप्ति होती है, वह मनुष्य कभी क्षणिक सुखों की 
आकर्षित नहीं होता। उस मधुरातिमधुर-रस से बढ़कर और कोई सुख नहीं है। यह उपासना 
रसोपासना या माधुर्य-भाव उपासना निम्बार्क-सम्प्रदाय में अनुभव की जाती है। इस सम्प्रदाय 


- रसोपासना अंक : बाबा श्री बालकृष्णदास जी महाराज का लेख, पृ. 7 
. दयासिन्थु अति सुख सदन, सदा रहो अनुकूल। 

नारायण जिन उर धरो, मो पामर की भूल॥ - व्रजविहार अंक : नारायण स्वामी, पृ.। 
. श्रीगुरु चरण सरोज रज, वन्दौ बारम्बार। 
नारायण भवसिन्धु हित, जे नवका सुखसार॥ - वही, पृ.। 
अंशोनानाव्यपदेशात्‌ - ब्रह सूत्र, 2/3/42 
अस्मद्‌ गुरवे नारदाय - कल्याण अंक : हनुमान प्रसाद पोद्दार, पृ. 332 
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उपासना-पद्धति के तीन रूप प्रचलित हैं - वैदिकी पूजा र विधि-विधान से भगवान्‌ 
शालग्राम की सेवा निम्बार्क-सम्प्रदाय के आचार्यो का मुख्य चिन्ह है। तांत्रिकी पूजा - 
तन्त्रशास्त्रानुसार, प्रत्येक देवता का विशिष्ट प्रकार से रेखात्मक स्वस्वरूप निर्धारित कर उसकी 
आराधना की जाती है। इस पूजा में यन्त्र का आकार त्रिकोण, चतुष्कोण चक्र, कमल आदि के 
संयोग से बनता है। इस पूजा में गोपाल-मंत्र की आराधना का प्राधान्य है। उन रेखाओं के मध्य 
परिकर समेत देवता की स्थापना होती है, फिर न्यास व ध्यान के साथ सब की पूजा की जाती है। इस 
उपासना पद्धति पर आधारित प्रमुख ग्रंथ गोपालतापिनी उपनिषद्‌, गोतमीय तन्त्र, सम्मोहनतंत्र 
केशव काश्मीरीजी की क्रमदीपिका है। अनुरागात्मिकता पूजा - दिव्यस्वरूपधारी अवतारधारी 
समस्त शक्तियो के भण्डार, साक्षात्‌ परमेश्वर परम सौन्दर्यशाली भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिनकी वन्दना 
के अतिरिक्त अन्य कोई आश्रय नहीं है, ऐसे प्रभु की भक्ति पाँच भावों से की जाती है - शांत, दास्य, 
सख्य, वात्सल्य और उज्जवल या माधुर्य ।! अपने आराध्य के प्रति सर्वाधिक प्रेम-भाव रखना ही 
माधुर्योपासना कहलाती है | इस उपासना में भक्त अपने आपको सहचरी रूप समझ कर अपनी सभी 
प्रवृत्तियों को भगवान्‌ की अन्तरंग सेवा में लगा देता है ।२ इस प्रकार की सेवा मानसिक रूप से की 
जाती है। निम्बार्क-सम्प्रदाय में सहचरी या सखी-नाम धारणा की परम्परा श्री निम्बार्काचार्य के 
समय से चली आ रही है। श्री निम्बार्काचार्य का सखी वाचक नाम रंगदेवी जी है। श्रीभट्टजी का हितू 
जी, हरिव्यासजी का हरिप्रियाजी, श्रीविश्वाचार्यजी का विश्वाभा, श्रीस्वरूपाचार्यजी का सरसा 
सखी नाम सखीभाव-उपासना के आधार पर हैं। इस सहचरणी भावोपासना को निम्बार्क-सम्प्रदाय 
के आचार्य अपनी काव्यकृतियों और साम्प्रदायिक तत्ववेत्ताओं में प्रकट करते हैं। इस सम्प्रदाय के 
भक्ति क्षेत्र में सखी भाव और नित्यविहार की उपासना का समुचित विकास हरिव्यासदेवाचार्य जी 
के काल में हुआ। हरिव्यासजी कृत महावाणी"” ग्रंथ युगल सरकार के माधुर्योपासना का सर्वश्रेष्ठ 
ग्रंथ है। भाव, उपास्य, उपासक सभी दृष्टियो से यह ग्रंथ अनूठा है। “महावाणी'' में श्रीराधा का 
वही स्थान है, जो श्रृंगार रस में प्रियतमा का होता है, लेकिन यहाँ शृंगार के लौकिक पक्ष से मतलब 
न होकर शृंगार के उज्वल स्वरूप से है, उसके स्थूल रूप से नहीं है। अलौकिक श्रंगार रस का वर्णन 
माधुर्य-रसोपासक* करते हैं। यह रस निकुंज-रस कहलाता है। श्रीराधा आनन्दस्वरूप प्रियतम की 
आहलादिनी शक्ति होते हुए भी सदा सनातन-स्वतन्त्र नित्य-विहार में रमण करने वाली हैं। इनके 
पद नख की तनिक सी ज्योति का प्रकाश परब्रह्म कहलाता है।' श्रीकृष्ण समस्त गुण मन्दिर 


]. शान्तं दास्यं च वात्सल्यं सख्यं उजलमेव च। 

अमी पंचरसाः: श्रेयाः, प्रोक्ता वै रसवेदिभिः।। 

- सिद्धान्त रत्नान्जलि, श्री हरिव्यास 

2. झूलतरंग हिंडोरना, पिय प्यारी मिलि संग। 

अली झुलावति गाय कें, अतिहि प्रफुल्लित अंग। 

- ब्रजविहार अंक (निकुंज-हिंडोरा लीला) नारायणस्वामी, प्र. 37 

3. बड़े भाग पाई जु हम, जीवन-प्रान अधारि। 

जोरि रसिक सिरोमनी, सहज सदा सुखकारि। - महावाणी : श्रीहरिव्यासदेवाचार्य, सहज सुख। 
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, -पुरन्दर आनन्दरूप से अनन्त आहलादिनी श्रीराधाजी के साथ क्रीड़ा-परायण रहते हैं। 
वे प्रियतमा के पाद-पओ में पल-पल प्रणिपात करते रहते हैं। श्रीमहावाणी में श्रीयुगल की सेवा 
सखी भाव से की गई है। इस सम्प्रदाय में प्रयुक्त रहस्य-भावना का आधार श्रीमद्भागवत, 
ब्रह्मवैवर्तपुराण, पदम-पुराण आदि से लिया गया है। सभी कृष्ण-भक्त वैष्णवों के मत में उनके 
परमाराध्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं। श्रीकृष्ण-सम्प्रदाय की अनुरागात्मिका-उपासना में निकुंजबिहारी 
श्रीराधाकृष्ण प्रिय-प्रियतम भाव से आराध्य हैं। इस उपासना का आश्रय स्थल व्रजमण्डल में 
विराजित नित्यधाम श्रीवृन्दावन है। सखी-भाव को स्वीकार करने वाला भक्त युगलस्वरूप वृन्दावन- 
बिहारी की अष्टयाम-सेवा करना ही अपना कर्तव्य मानता है। श्रीराधाजी की कृपा से ही माधुर्य 
भाव की प्राप्ति होती है। श्रीनिम्बार्काचार्य सखी-भाव से युगलसरकार का भजन करते हैं।: 
युगलसरकार श्री श्रीभट्टदेवाचार्य जी ने अपने वाणी-साहित्य के माध्यम से माधुर्योपासना रूपी 
अमृत की वर्षा कर रसिकों के मन रूपी मयूरों को मत्त बना दिया है। महावाणीकार श्रीहरिव्यास 
देवाचार्यजी ने महाराज युगलसरकार की उपासना अति मधुर शब्दों से की है।* श्रीभट्ट जी को हितू 
सखी का अवतार प्रमाणित करते हुए युगलशतक के टीकाकार श्रीबरसानावासी लडैतीदास ने सं. 
।877 में लिखा है।* श्रीभट्टजी ने युगलशतक के छओं प्रकरणों - जिनमें सिद्धान्तसुख, व्रजलीला, 
सेवासुख, सहजसुख, सुरत-सुख, उत्साह-सुख में प्रभु श्रीराधामाधव का सखी भाव से गान किया 
है। क्योंकि राधा-कृष्ण की निकुंज लीला में राधाजी की सखी सहचरियों का प्रवेशाधिकार है। यह 
आराधना स्त्रीवेश से सम्बन्धित न होकर भाव-विशेष से है। अतः नित्य-बिहार की रसोपासना 
सखी भाव से की जाती है। इसके बिना माधुर्य रस का आस्वादन करना असम्भव है। अथर्ववेदीय 
राधिकातापनीयोपनिषद्‌ में इसी तथ्य की पुष्टि की गई है। श्रीराधा श्रीकृष्ण के वामांग में सदैव 
विराजमान रहती हैं। इनके प्रति सखी-भाव धारण किये बिना इनकी कृपा प्राप्ति नहीं हो सकती। 
और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण को राधिकाजी प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। वे उनकी चरणरज 
को शिरोधार्य करने के लिए सदैव लालायित रहते हैं। इसी कारण श्रुतियाँ श्रीराधाकृष्ण (युगल 
सरकार) की उपासना का संदेश देती हैं। निम्बार्क-सम्प्रदाय में प्रिया-प्रियतम की मांधुर्योपासना 
इसीलिए की जाती है। प्रियाप्रियतम का नित्य विहार ही तत्त्वतः रस है।“ सखी-भाव धारण कर 


जल 


. जाके पद नख जोति की, आभा को अनुलेस। 
जग मकात है जगत में, पारब्रह्म परमेस ।। - श्रीमहावाणी, हरिव्यासदेवाचार्य , सिद्धान्तसुख, पृ. 37 
. (सखी) हरि प्रीतम अपणो करि लीजे। सखी सर्वस हरि का ले दीजै॥ 
- श्रीपरशुराम पदावली, ॥5 पद सं. 7 


~» 


3. श्री हरिप्रिया पद पावनो, अति ही दुल्लभ सोई। 
बहुत विघन जग मगहि में, मिलिहिं चलें सुख होई॥ 
- महावाणी : श्रीहरिव्यास देवाचार्य, सिद्धान्तसुख, पृ. 296 
. श्रीनिम्बार्काचार्य और उनका सम्प्रदाय : डॉ. प्रेमनारायण श्रीवास्तव, पृ. 398 
. विहरत जुगल दिये भुज ग्रीवाँ। सुन्दरता सोभाग्य सिरोमनि रस की रासि रूप की सीवाँ। 
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साधक या माधुयोपासक इस “रस” को प्राप्त कर सकता है।' का यह 
नित्य-विहार रस सत्‌, चित, आनन्द स्वरूप है।> यह रस अत्यन्त ऐश्वर्य से मण्डित एवं वर्णनातीत 
है।?-यह रस नित्य प्रकाश-स्वरूप है । प्रियाप्रियतम के दिव्य स्वरूप का रसास्वादन विशिष्ट प्रकार 
का रसिक हृदयासाधक ही कर सकता है। मधुर-रस की यह साधना रसोपासना, सखी-भावोपासना, 
गोपी-भावोपासना, निकुंजलीला-उपासना आदि नामों से जानी जाती हैं। यह अत्यन्त उत्कृष्ट 
कोटि की उपासना है। श्रीकृष्ण की शक्ति रमा, लक्ष्मी या भू उनके ऐश्वर्य-रूप की अधिष्ठात्री हैं तथा 
गोपी, राधा उनके प्रेम और माधुर्य की अधिष्ठात्री हैं। भगवान्‌ मुक्त, गम्य, योगी, कृपालभ्य तथा 
स्वतन्त्र सत्तावान्‌ है । श्रीहरिव्यासदेव जी कहते हैं - “ भगवान्‌ श्रीकृष्ण का सच्चिदानन्दात्मक विग्रह 
है जो व्रजधाम में नित्य स्थित है। व्रज में वे द्विभुज रूप में और द्वारावती में चतुर्भुज रूप हैं। वे सर्वज्ञ, 
सर्वऐश्वर्यपूर्ण, सर्वकारणात्मक, सर्वशक्तित्व, सौहार्द, मृदुलता' करुणा आदि गुणों के रत्नाकर 
तथा भक्त वत्सल हैं।* निम्बार्क-सम्प्रदाय में भक्ति का आधार प्रेम या अनुरक्ति भाव है, भगवान्‌ 
की शरण में जाकर प्रेम-सहित सखी भाव धारण करके भक्त अपना सर्वस्व समर्पण करके 
श्रीयुगलकिशोर की आराधना करता है। 


निष्कर्ष 


इस तृतीय अध्याय में वर्णित चतु:वैष्णव-सम्प्रदायों के दार्शनिक सिद्धान्तो में विभिन्नता 
अवश्य है, मगर इन्होंने जिस एक ही सिद्धान्ताधार का अनुसरण किया है, वह पांचरात्र सिद्धान्त 
है। सभी आचार्य भगवान्‌ के नाम, रूप, गुण, कर्म को नित्य और चिन्मय मानते हैं। प्रथम 
वैष्णव सम्प्रदाय कहलाता है। इस सम्प्रदाय ने देश-विदेश में अपने दार्शनिक सिद्धान्त, भाव, 
उपासना-पद्धति, साहित्य आदि के माध्यम से विशेष ख्याति अर्जित की है। माधुर्यभाव की 
उपासना में यह सम्प्रदाय अग्रणी है। इस सम्प्रदाय के आज अनेक मठ-मन्दिर, आश्रम, अखाड़े 
देश के विभिन्न स्थानों पर विद्यमान हैं। अन्य भक्ति-सिद्धान्तो में यह सिद्धान्त अत्यन्त विलक्षण 
एवं उत्कृष्ट है। सभी वैष्णव-दर्शनों का यह पुरोधा एवं मार्गदर्शक है। भगवान्‌ श्रीराधाकृष्ण की 
अनुरागात्मिका वैधी-भक्ति से युक्त होने से इसकी महिमा अनन्तगुनी हो गई है। 


, प्रातःकाल ही ऊठि के, धारि सखी को भाव। 
जाय मिले निज रूप सों, याको यहीं उपाव। - महावाणी, सेवासुख, दो. 4 

- सच्चिदानन्द रसामृत को व्यक्त करि। अन्य याते कछु अधिक मार्ने - महावाणी सिद्धान्तसुख - 8 

3. अत्यैश्वर्य माधुर्य कौ, वरनें को विस्तार - महावाणी पद, ।0 

. उपास्यस्य कृष्णस्वामिनो रूपं सच्चिदानन्दविग्रहं स्वमहिम सव्योमपुरशादिब्त व्रजादिनित्यपदस्थितं व्रजे द्विभुजं गोपवेष 
छारत्यां चतुर्भुजं च सार्वज्ञसावें श्वर्य सर्वकारणत्व सर्वशक्तित्व सौ हार्दमार्दवाकारुणिकत्वा दिगुणरत्नाकरं 
भक्तवत्सलमित्येतत्‌। - निबादित्य दशश्लोकी, हरिव्यास, पृ. 28 
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जै की उपासना 


भक्त या साधक अपने आराध्य अथवा उपास्यदेव के प्रति अपने हृदयस्थ प्रेम-भाव को 
जिस रूप में प्रकट करता है, वह उसकी पद्धति कही जाती है। उपासना-पद्धति के कई रूप 
वैष्णव-साधना-प्रणाली में प्रचलित हैं। जैसे वैदिकी-पद्धति, तांत्रिकी-पद्धति और 
अनुरागात्मिकता-पद्धति अथवा रीति। वैष्णवधर्म-साधना-प्रणाली में इन तीनों विधियों से 
उपासना की जाती है, लेकिन विशेष बल अनुरागात्मिका-पूजा अथवा पद्धति पर दिया जाता 
है, जिसके अन्तर्गत भक्ति पाँच भावों से की जाती है -शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और 
उज्ज्वल या माधुर्य | इन समस्त भावों में सर्वश्रेष्ठ भाव माधुर्य है। श्रीराधाकृष्ण के दाम्पत्य-रूप में 
शृंगार के जिस पक्ष का वर्णन किया गया है, वह प्रधानरस या उज्वल रस कहा जाता है। यहाँ 
श्रृंगाररस का स्थूल रूप से तात्पर्य न होकर, अलौकिक पक्ष से है। यही अलौकिक रस निकुज- 
रस कहलाता है। 


भक्त सदैव भगवद्‌प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहता है। शास्त्रों में भगवद्प्राप्ति के जितने 
साधन वर्णित हैं, उनमें भगवान्‌ और उनके प्रेमी भक्तों की भक्ति ही सर्वसुलभ साधन है। न 
केवल श्रवण-कीर्तनादि से भक्ति की प्राप्ति होती है, वरन्‌ वैष्णव-जगत्‌ में तो भक्ति ही प्रेमा 
पुमर्थो महान्‌ है। श्रीनारायणस्वामी एक वैष्णव भक्त थे। आपकी उपासना अनुरागात्मिका 
अथवा प्रेमा भक्ति थी। आप अपने आराध्य के प्रति सर्वाधिक प्रेम-भावना रखते थे। आपका 
ध्यान सदैव अपने आराध्य चरणों में अनुरक्त रहता था और आपके नेत्र सदैव उनकी परम मधुर 
लीलाओं का दर्शन करते रहते थे। आपको अपने आराध्य युगलसरकार की प्राप्ति, नामस्मरण, 
सत्संग, प्रेम-भाव, परोपकार एवं सदाचार से हुई। एक उपासक न सिर्फ अपने आराध्य का 
अनन्य प्रेमी होता है, बल्कि एक सदाचारी, परोपकारी एवं सत्संगी होता है। 


भक्ति-विवेचन 


सासारिक विषयों का ज्ञान देने वाली इन्द्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति निष्काम रूप से 
भगवान्‌ में जब लगती है, तब उस प्रवृत्ति को भक्ति कहते हैं।' भक्ति का अभिप्राय आत्मा और 
परमात्मा के मधुर साक्षात्कार से है। इसमें जीव के मन का सम्बन्ध ईश्वर से स्थापित होता है, 
क्योंकि भक्ति हृदय का भाव है। इसका आधार प्रेम या अनुरक्ति मात्र है। भक्ति कर्म, ज्ञान और 
योग से श्रेष्ठतर है।* दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि ज्ञान और कर्म दोनों का 
]. श्रीमद्भागवत, स्कन्ध, 3/25/32, 33 
2. सा तु कर्मज्ञान-योगेभ्योऽत्याधिकतरः। नारद भक्ति सूत्र 25 
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न्‍ रूप भक्ति है। इसी कारण भक्त योग-मार्ग की तुलना में भक्ति को श्रेष्ठ 
बताते हैं। भक्तिमार्ग एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलने वाला व्यक्ति शुद्ध रूप हृदय धारण किये हो 
तथा मन की स्थिरता हो, जिससे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं और इन्हीं नेत्रों से भक्त भगवान्‌ का दर्शन 
प्राप्त कर पाता है। भगवान्‌ का दर्शन भी उसी साधक या भक्त को प्राप्त होता है, जिस पर स्वयं 
भगवान्‌ कृपा करते हैं। जिस साधक के ऊपर प्रभुकृपा होगी, उसके हृदय में सदैव परमात्मा के 
लिए उत्कट इच्छा समाविष्ट रहती है। वे प्रभु चिन्तन के बिना रह नहीं सकते। भक्ति वही है, जो 
ज्ञान-नेत्र खोल दे, जो साधना की गूढ़ता को प्रत्यक्ष करे और प्रत्यक्ष-कर्म में साधना को सफल 
करने की बुद्धि दे। यूं तो भगवान्‌ ने स्वयं भक्ति के तीन रूप बतलाये हैं, अर्थात्‌ भगवान्‌ की भक्ति 
तीन भावों से की जाती है। पहला भाव आर्त-भाव है। इस भाव का भक्त प्रेम-भावना से 
क्रियारत होने वाला भक्त है। आर्त की स्थिति में भक्त भगवान्‌ के लिए विक्षिप्त होकर आतुरता 
के आवेग में छटपटाता हुआ भगवान्‌ के चरणों में जाने की कामना करता है। दूसरा भाव 
जिज्ञासा का है, जिसमें भक्त ज्ञान संकलन और ज्ञानोपार्जन की दृष्टि से क्रियारत रहता है। उस 
भक्त के हृदय में अदम्य जिज्ञासा होती है। वह जिस पथ का अनुसरण करता है, उसी दिशा में 
चलता हुआ गूढ़ अर्थ की खोज करता है। भक्ति का तीसरा भाव अर्थ भाव है। इस भाव का भक्त 
सर्वकल्याण, सर्वशान्ति तथा सर्वोदय की भावना रखता है। वह अपने सभी कर्मा में अर्थ का 
संकेत चाहता है। कर्म करने में वह सोचता है कि उसके भविष्य के गर्भ में कल्याण है अथवा 
नहीं। अगुण भावनाओं पर आधारित कर्म उसे स्वीकार नहीं होते। इन सभी भक्तों का लक्ष्य 
भगवान्‌ के समीपस्थ होना है। कोई कर्म के द्वारा, कोई बुद्धि के द्वारा तो कोई हदय के द्वारा 
भगवान्‌ को प्राप्त करना चाहता है | भक्त की साधना का एकमात्र उद्देश्य भगवान्‌ का उसके मन 
मन्दिर में निवास करना है। भक्त के लिए सर्वोच्च पुरुषार्थ भक्ति ही है। भक्ति के समक्ष वह धर्म, 
अर्थ, काम, मोक्ष की उपेक्षा करता है। वह भक्ति को सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ मानता है। शाण्डिल्य 
ईश्वर में परानुरक्ति को ही भक्ति मानते हैं।' गीता में शरणागत को भक्ति माना गया है। रामानुज 
ने प्रपत्ति को और वल्लभाचार्य ने पुष्टि को भक्ति कहा है। इन सबका अभिप्राय उस व्यक्ति से है, 
जो भगवान्‌ को समर्पित करके अपना जीवन बिताता है। भक्त कभी अपनी भक्ति या भक्तिमार्ग 
की साधना नहीं छोड़ता। भक्ति उसके लिए अत्याज्य है, वह भक्ति को ऐसा साधन मानता है जो 
शाश्वत है। भक्त की सच्ची पहचान मन वाणी और कर्म से एक होना है।? भक्ति का प्रभावशाली 
प्रयोग वही है, जिससे मानव का कल्याण हो। भक्ति एक चमत्कारिक सरल साधन है। इसके 
लिए मन और शरीर को तपस्या के रूप में कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है। इससे मन को पूर्ण 


[. (क) सा परानुरक्तिरीश्वरे। - शाण्डिल्य भक्तिसूत्र 

(ख) सर्वधमान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। - श्रीमद्भगवद्गीता 
2. मनस्यन्त्‌ वचस्यन्तय्‌ कार्ये चान्यद्‌ दुरात्मनाम्‌। 

मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम्‌। - विश्रुत 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


(449) 
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के साथ उच्चतम आनन्द का मार्ग मिलता है। भक्त और ; मध्य एक आनन्दप्रद 
संबंध होता है। भक्त भगवान्‌ के प्रति अपने भाव व्यक्त करते हुए कहता है - मेरा आनन्द 
ससीम है लेकिन आपके साथ सम्बन्ध बनाने पर वह असीम हो जायेगा। भगवद्‌ आनन्द की 
प्राप्ति उसी व्यक्ति को प्राप्त होती है जो पवित्र हृदय से भगवन्नाम जप करता है। उसके सभी कष्ट 
स्वयं दूर हो जाते हैं और जीव प्रसन्न चित्त होकर परमानन्द का अनुभव करता है। उसको समस्त 
जगत्‌ आनन्दमय दिखाई देता है। जीव एक चेतन शक्ति है, जो आनन्दमय, ज्ञानमय और प्रेममय 
है। यह चेतन शक्ति परमात्मा की इच्छा से इस शरीर में रहकर आनन्द का उपभोग करती है। इस 
चेतन शक्ति को ही आत्मा कहा गया है।'” 


श्रीनारायणस्वामी एक वैरागी वैष्णव भक्त थे। युगल सरकार के प्रति उनकी प्रेमा-भक्ति 
अर्थात्‌ अनुरागत्मिका भक्ति थी। उनका मानना था कि प्रीतम की प्राप्ति बिना स्नेह किए नहीं हो 
सकती। इसी कारण आप सदैव अपने आराध्य के प्रेम में विमम्न हो उनकी मधुरलीलाओं का 
आस्वादन करते रहते थे। अपने प्रभु के प्रेम में बँधे हुए आप पंजाब से वृन्दावन पधारे और सदैव 
के लिए यहीं रह गये । अपने आराध्य के दर्शनार्थ आप वि.सं. 9]6 में वृंदावन पधारे |! जिस 
प्रकार भगवान्‌ के स्वरूप को भक्ति द्वारा जाना जाता है, उसी प्रकार भक्त का परिचय भी पृथकू 
नहीं रह जाता, क्योंकि ' ज्ञात्वाविशतेतदनन्तरम्‌'' स्वामीजी अपनी भक्ति-भावना के कारण 
जगत में विख्यात हो गये थे। उनकी भक्ति सच्ची थी, उन्होंने अपने नेत्रों से भगवान्‌ के दर्शन कई 
बार किये और प्रभु लीलाओं की जो विशद पदबद्ध-रचना उन्होंने की है, बह अनुपम है। आपने 
सर्वप्रथम अपने भावों को गजलों के माध्यम से प्रकट किया।? भगवान्‌ की क्रीड़ास्थली ब्रज में 
रासमण्डली बनाकर आपने रासलीला के पर्दो की रचना एवं अभिनव कार्य आरम्भ किया। आप 
प्रभुभक्ति-सरिता में ऐसे सराबोर हो चुके थे कि घर-बार छोड़कर सन्यास ग्रहण कर लिया। 
आपने ब्रज में निम्बार्कीय भक्त रूप में विख्यात थे। आपने निम्बार्क-सम्प्रदाय के महान्‌ ज्ञाता 
श्रीमुकुन्ददासजी से वैष्णवी-दीक्षा प्राप्त की थी। आप निम्बार्क -सम्प्रदायानुसार तिलक, कंठी 
धारण करते एवं उपासना करते थे। आपने स्थान-स्थान पर अपने गुरुदेव की महिमा का वर्णन 
किया है।* नारायणस्वामी एक महान्‌ भक्त थे। अपने आराध्य और उनकी क्रीड़ास्थली श्रीधाम 
के प्रति आपकी श्रद्धा इतनी महान्‌ थी कि आप इस भूमि को अपनी शारीरिक क्रियाओं से सदैव 
पवित्र रखते थे। आपके हृदय कोष में प्रेम, दया, परोपकार, श्रद्धा भक्ति जैसे भाव भरे हुए थे। 
आपने कभी नीरस अद्वैतवादियों, सन्यासियों की भाँति दण्ड धारण नहीं किया, केवल हृदय में 
सच्चा भाव धारण कर भगवत्‌ साक्षात्कार प्राप्त किया। 


]. व्रजविहार : व्रजवल्लभशरण वेदान्ताचार्य, पृ. 3, 2027 मार्च, 977 
2. किया बिसमिल मुझे उसकी, अदा के हाथ क्या आया। 


तड़फता छोड़कर तेगे, कजा के हाथ क्या आया॥ - व्रजविहार : पृ. 82 
3. श्रीगुरु चरण सरोज रज, वर्न्दौ बारम्बार। 
नारायण भवसिधु हित, जे नवका सुखसार।॥ - व्रजविहार : नारायण स्वामी पृ. । 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
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- -विवेचन : 

नारायणस्वामी निम्बार्कीय भक्त थे। आप भगवत्स्मरण, 
कंठी-तिलक-धारण किया करते थे। कुछ विद्वानों के मतानुसार आप निम्बार्की नहीं थे, 
लेकिन यह बात प्रमाणित हो चुकी है कि वे निम्बार्की थे। स्वामीजी के काव्य-अध्ययन से 
हम इस बात का सही पता लगा सकते हैं। उन्होंने अपने काव्य में जिन भक्ति-सिद्धान्तों का 
विवेचन किया है, उस आधार पर हम निम्बार्कीय द्वैताद्वैत अथवा भेदाभेद-सिद्धान्त के साथ 
उसका विवेचन करेंगे । निम्बार्काचार्य ने द्वैताद्वैत-सिद्धान्त में निहित पाँच पदार्थो का वर्णन 
किया है, जिनका ज्ञान प्रत्येक निम्बार्की-भक्त को होना चाहिए - (]) उपास्य का स्वरूप, 
(2) उपासक का स्वरूप, (3) कृपाफल, (4) भक्ति-रस, (5) फल-प्राप्ति में विरोधी 
वस्तु ।' इन्हीं पाँच विषयों के अन्तर्गत निम्बारक के ब्रह्म, जीव, जगत्‌, मोक्ष, मोक्षसाधन 
आदि सभी सिद्धान्तों का सार निहित है। हम इसी आधार पर नारायण स्वामी के सिद्धान्त का 
वर्णन करेंगे । 


! 0. उपास्य का स्वरूप : 


जिसकी उपासना की जाय वह तत्त्व उपास्य कहा जाता है |? श्री निम्बार्क सम्प्रदाय 
में दार्शनिक '“ भूमा-उपासना * की प्राचीन परम्परा है, जिसका उल्लेख छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ के सप्तम अध्याय में प्राप्त होता है।* श्रीमद्भागवतएकादश स्कन्ध में भगवान्‌ 
ने कहा है कि - “मेरे शिष्य सनकादिकों ने इस योग (उपासना) का आदेश दिया है, 
जिसके द्वारा मन को सब ओर से हटाकर आनायास मेरे बीच में लगाया जाता है। इस 
भूमा-उपासना का उपदेश हंस भगवान्‌ से सनकादिकों को, सनकादिकों से नारदजी को, 
नारदजी द्वारा निम्बार्काचार्य को मिला। “यो वै भूमा तत्‌ सुखम्‌'' (छान्दोग्य - 7/23/ 
]) के अनुसार उपास्य भूमा -परतत्त्व स्वसंकल्पानुसार बहु भवनशील, सर्वव्यापी, अखण्ड 
सुख-स्वरूप है । श्रीनिम्बार्क -सम्प्रदाय में भूमा -पर-तत्त्व श्रीश्यामसुन्दर ही उपास्य हैं, जो 
रसरूप हैं - “रसो वै सः'। स्वभावतः प्राकृत हेय गुणों से दूर तथा अशेष कल्याण गुणो के 
एकमात्र आस्पद हैं। अमित जनों के दुरित का हरण करने वाले, कमल के समान सुन्दर 


॥. उपास्यरूपं तदुपासकस्य च कृपाफलं भक्तिरसस्ततः परम्‌। 

विरोधिनोरूपमथेतदापेञ्ञेया इमेऽर्था अपि पन्च साधुभिः ॥ 

- श्री निम्बार्क प्रणीत वेदान्त -कामधेनु, 70 

2. “उपासितुं योग्य उपास्यः तस्य रूपम्‌।'' - विश्रुत 
3. नारायण मुखाम्भोजान्मन्त्रस्त्वष्टादशाक्षरः। 

आविर्भूतः मुमारैस्तु गृहीत्वा नारदाय वे॥ 

उपदिष्टः स्वशिष्याय निम्बार्काय च तेन तु। 

एवं परम्पराप्राप्तो मन्त्रस्त्वष्टादशाक्षरः॥ - छान्दोग्य उप. सप्तम अध्याय 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
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- वाले, जिनके वामांग में सौन्दर्यनिधि, सकलेष्ट कामदा, - केशीजन-परिसेविता 
श्रीवृषभानुसुता किशोरी जी सदा विराजमान रहती है । इन्ही युगल किशोर की उपासना का 
स्पष्ट आदेश देते हुए श्रीनिम्बार्काचार्य जी कहते हैं - ''उपासनीयं नितरां जनैः सदा ' 
प्रपन्नजनो द्वारा सर्वतोपास्य ' मधुरमूर्ति यही युगलरूप है । 
ब्रह्म : 

द्वैताद्वैतवाद के अनुसार विज्ञान-स्वरूप एक ही ब्रह्म सर्वजीव-जगत्‌ का नियन्ता है। 
जीव और ब्रह्म में अभेद होते हुए भी जीव और ब्रह्म का विलक्षण व्यवहार है। जैसे अवतार और 
अवतारी, गुण और गुणी में अभेद है, परन्तु दृष्टिमात्र से भेद दिखाई देता है, वस्तुतः भेद नहीं 
है।'- निम्बार्क-मत में श्रीकृष्ण ही परब्रह्म हैं। वे दोषहीन, कल्याणगुण की राशि, चतुर्व्यूहात्मस्वरूप 
तथा ' पर" है । 


नारायणस्वामी के उपास्यदेव भी युगलसरकार हैं। आप प्रेम-सहित अपने आराध्य के 
चरणों के ध्यान-मग्न हो उनकी आराधना करते है ।? वे स्वरूप में एक, मगर नाम में भिन्न 
अर्थात्‌ दो हैं। जैसा अन्य निम्बार्क-भक्तों ने अपने काव्य में वर्णन किया है कि निम्बार्क- 
सम्प्रदाय में श्रीकृष्ण ही परब्रह्म है । नारायण स्वामी का ब्रह्म श्रीव्रजचन्द, आनन्द की खान, 
स्वच्छन्द विचरण करने वाले चन्द्रमा के समान मुख वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं।* वे श्रीराधाजी 
के गुणों का गान करने वाले व्रजवासियों को सुख प्रदान करने वाले, देवताओं के नायक, 
वंशी बजाने वाले आदि-अन्त सबके स्वामी है । ब्रह्मादि देवगण भी जिनका अनुसरण करते 
हैं।* स्वामीजी ने ब्रह्म को आनन्द-प्रदाता कहा है और निम्बार्क-सम्प्रदाय में. भी ब्रह्म को 
आनन्द स्वरूप कहा गया है। 


. एकमेव ब्रह्म विज्ञानरूपं वस्तुतः सर्वाकारम्‌। 
जीव ब्रह्मणोरभेदेऽपि वैलक्षण्य व्यबहारोऽवतारारिणोरि व नित्यस्तेन न क्वापि वाक्यव्याकोपो भक्तिसिद्धिश्च न च धर्म 
साङ्कर्यम्‌। 

.  - -घटकपालोर्गुण गुणिनोश्च सत्यत्यभेदे तददर्शनात्‌ 
- निम्बादित्य-दशश्लोकी परभाष्य, द्वारा श्रीहरि व्यासदेवाचार्य, पृष्ठ 28 
. श्रीराधा गोपाल पद, कर प्रणाम उरधार। 
नारायण अनुराग रस, कहूँ बुद्धि अनुसार ॥ - नारायणस्वामी की वाणी, पृष्ठ-] 
. विहरत स्वच्छन्द आनंदकन्दं श्रीव्रजचन्द ब्रह्मपरम्‌। 
पूरणं शशिवदनं शोभासदनं जित छवि मदनं रूपवरम्‌।। - बही, पृष्ठ ।8 
. (क) आदि अन्त सबके तुम स्वामी, ब्रह्मादिक अनुगामी। 
कृष्ण नमामि नमामि नमामि, दयासिंधु अंतरयामी॥ - वही, पृष्ठ 25 
(ख) राधा गुणगायक व्रजसुखदायक सुरवरनायक वेणुधरम्‌। 
भज श्रीगोपालं दीनदयालं वचन रसालं ताप हरम्‌।। - वही पृष्ठ-8 
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; का स्वरूप : 


युगलतत्त्व उपास्य रूप है और उपासक रूप आब्रह्म अनन्त चेतना, व्याप्य 
एवं अंश हैं। भगवान्‌ ने उस उपासक के लिए स्वयं श्रीमुख से कहा है - “जीवलोक में मेरा ही 
अंश सनातन जीव रूप में प्रसिद्ध है। ! अंशभूत जीव अंशी परमात्मा के पूर्ण परतन्त्र है। 
प्रारब्धानुसार शरीर-संयोग-वियोग-जन्य सुख-दुखः का अनुभव करता है। स्वरूप में जीव 
अण्ड प्रतिशरीर भिन्न, ज्ञानस्वरूप एवं ज्ञातृत्वयुक्त है। मुक्तबद्ध तथा बद्धमुक्त आदि जीव के 
अनेक भेद हैं। अनादिकाल से माया ने जीव-स्वरूप को आवृत्त कर रखा है। इस मायिक 
आवरण की निवृत्ति के लिए श्रीकृष्ण शरणागति ही एकमात्र गति है।ः प्रभु के शरणागत हो 
श्रद्धाभाव हदय में धारण कर हरपल अपने आराध्य महिमा का गान करना ही जीव का धर्म है। 
एक सच्चा उपासक वह होता है, जिसको अपने स्वरूप का भान हो जाय उसकी अनादि प्रवाहापात 
“मैं अरु मोर-तोर'' की गलतफहमी समाप्त हो जाय, शब्द रस-रूप-गन्ध स्पर्श का आकर्षण 
समाप्त हो जाय, जिसका मानसिक विक्षेप शान्त हो जाय | इससे उसकी प्रज्ञा स्थिर हो जाती है। 
उसके जो अंतस्‌ में प्रकट होता है, वही आंखों में भर आता है। जो आँखों में भर आता है, वही 
बाहर-भीतर सर्वत्र दिखाई पड़ने लगता है। नारायणस्वामी एक सच्चे उपासक थे। उनके हृदय में 
सदैव युगल-सरकार विराजमान रहते थे। वह अपने नेत्रों से सदैव लीलाधारी श्रीकृष्ण को अनेक 
लीलाएँ करते हुए देखते थे। साथ ही अपने मुख से उनका गान करते रहते थे।* स्वामीजी का 
सांसारिक आकर्षण समाप्त हो चुका था। वह कंचन और कामिनी की तरफ दृष्टि उठाकर देखना 
भी महापातक समझते थे। आपका स्वभाव बड़ा सरल और दयालु था। नारायणस्वामी सांसारिक 
दुःखों को त्याग कर सुख की खोज में प्रभुचरणों की ओर आकर्षित हुए। पंजाब से वे वृन्दावन 
पधारे। “ प्रभुचरणों में ही मेरा उद्धार होगा।'' ऐसा मानकर वे संसार त्याग कर पूर्ण रूप से उसमें 
लीन हो जाने की चेष्टा करने लगे। सांसारिक मोह त्याग कर स्वामीजी ने स्वयं को उस सच्चिदानन्द 
के चरणों में अर्पण कर सांसारिक सभी कष्टों से मुक्ति प्राप्त की। 
जीव : 

निम्बार्क-मत में जीव चित्‌-स्वरूप, देहादि अचित्‌ पदार्थों से भिन्न, ज्ञान-स्वरूप होते 


हुए भी नित्य ज्ञाता और ज्ञान का आश्रय है। जीव अणु परिमाण और कर्ता है। प्रत्येक शरीर में 
जीव भिन्न-भिन्न है तथा प्रत्येक जीवन बन्धन और मोक्ष की योग्यता से युक्त है। जीवमात्र 


[. “ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः।'' 
2. नान्यागति : कृष्णपदारविन्दात संदृश्यते ब्रह्मशिवादि-वन्दितात्‌। 
भक्तेच्छयोपात्त - सुचिन्त्यविग्रहादचिन्त्यशक्तेरबिचिन्त्य - साशयात्‌॥ 
- निम्बार्क प्रणीत वेदान्त-कामधेनु, श्लोक - 8 
3. नारायण में सत्य कहुँ, बिना कपट छलछंद। 
ये लीला जो नित पढ़े, पावे परमानन्द। - श्रीनारायणस्वामी की वाणी, पृष्ठ 29 
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व व्याप्य है तथा सर्वदा भगवान्‌ के अधीन है। ईश्वर प्रेरक ड जीव प्रेर्यमाण है ।!- 
जीव ब्रह्म का अंश है इसलिए वह सदैव भगवान्‌ के अधीन रहता है। जीवन अनादि माया से युक्त 
है। नारायण स्वामी ने जीव को ब्रह्म अर्थात्‌ भगवान्‌ के अधीन माना है। संसार में जो माया-रूपी 
जाल भगवान्‌ ने फैलाया हुआ है, जीव उसी में उलझकर रह गया है। उसकी मुक्ति सम्भव है जब 
उसे प्रभुकृपा-प्रसाद-प्राप्त होता है।” नारायण स्वामी ने ब्रह्म को अनादि, अगोचर, अजन्मा, 
ज्योतिस्वरूप अनन्त कहा है।? जीव को दीन-मलीन मानकर उसे ब्रह्म के अधीन माना है।* 


कृपाफल : 


भक्त के लिए भक्ति की भाँति ही उपास्य युगलतत्त्व की कृपा-प्राप्ति परम प्राप्य पुरुषार्थ है, 
क्योंकि युगलरूप सर्वेश्वर प्रभु कृपैकलभ्य हैं, जिसे अपनाते हैं, उसी को यम-नियम आदि साधन 
प्राप्त होते हैं। श्रुति कहती हैं “यमेवैषवृणुते तेन लभ्यः।'' ऐसी स्थिति में शरणागत जीव को 
अनवरत उपासनारत होने पर भी सदैव अपने में दैन्य-भावना रखनी चाहिए, अन्यथा प्रभु-कृपा का 
उदय नहीं हो सकता | इसका स्पष्ट निर्देश देते हुए श्रीनिम्बार्क भगवान्‌ ने कहा है - ' कृपास्य 
दैन्यादियुजि प्रजायते। पुराणों में भी प्रपत्ति-युक्त भक्ति की व्याख्या करते हुए उसके छह तत्त्वो की 
चर्चा की गयी है - आनुकूल्य का संकल्प, प्रातिकूल्य का वर्जन, विश्वास की रक्षा, गोष्नप्तवरण, 
आत्मनिक्षेप तथा कृपणता (दीनता-अकिचनता) भगवान्‌ शरणागत का ही वरण करते हैं। 
नारायणस्वामी की भक्ति प्रपत्तियुक्त थी। उनकी भक्ति में इन सभी तत्त्वों का समावेश है। यथा - 


. अनुकूलता का संकल्प: 


जब भक्त या साधक भगवान्‌ के प्रति अनुकूलता का संकल्प धारण करता है, तो वह 
पूर्णरूपेण भगवान्‌ के अधीन हो जाता है। उसकी आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं रहता 
क्योंकि आत्मा ही परमात्मा-स्वरूप है | वस्तुतः आत्म दर्शन से ही प्रभु प्राप्ति होती है। मेरे प्रभु तो 
मेरे हृदय में विराजमान हैं, ऐसा सोचकर वह अन्तरात्मा में ही प्रभु का साक्षात्‌ रूप में दर्शन 
करता है। जैसे उसकी भावना प्रभु के प्रति होती है, वैसा ही स्वरूप उसे प्रत्यक्ष होता है। तब भक्त 


. ज्ञान स्वरूपं च हरेरधीन शरीर संयोगवियोगयोग्यम्‌। 
अणु हि जीवं प्रतिदेहभिन्नं, ज्ञातृत्ववन्तं यदनन्तमाहुः।। . 
= श्री निम्बार्क-प्रणीत दशश्लोकी, श्लोक सं.] 
2. तुमरी माया जीव भुलानो, कहि बिधि नाथ तुर्मे जाने। 
तुमही कृपा करो जब स्वामी, तब ही तुमको पहिचानें॥ 
- श्री नारायणस्वामी की वाणी, पृ. 25 
3. ब्रह्म अनादि\अलक्ष अगोचर ज्योति अजन्म अनंत कहावे। 
- श्री नारायणस्वामी की खाणी, पृ. 24 
4. टेर सुनो व्रजराज दुलारे। 
दीन मलीन हीन शुभ गुण सों आप परयो हुँ द्वार तिहारे॥ 
- श्री नारायणस्वामी की वाणी, पृ. 2 
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ं भगवान्‌ में कोई अन्तर नहीं रह जाता है। नारायणस्वामी अत्यन्त ८ होकर गा उठते हैं - 
लगन लगी गोपाल की, भूली तन की सार। 
नारायण मछरी भयो, श्याम रूप जलधार॥' 
प्रतिकूलता का वर्णन : 


साधक या भक्त अपने प्रभु-प्राप्ति-मार्ग में कदम बढ़ाने से पहले प्रतिकूल स्वभाव का 
निषेध करता है। इसका कारण है, ' जैसा संग वैसा रंग।'' एक व्यक्ति जब सत्संग, प्रभु-कीर्तन, 
प्रवचन आदि में बैठता है तो वह प्रभु-चरणों में आनन्द-निमग्न होता है। यदि वह दुष्टजनों का 
संग करता है, तो उसकी आत्मा दूषित हो जाती है। इसी कारण वह दुष्टजनों का संग त्याग कर 
संतजनों का संग करता है। उदाहरण स्वरूप एक बार जब एक फलवाला सन्तरे बेच रहा था, तो 
उसके पास से कोई महात्मा गुजरे। उन्होंने पूछा - भाई तुम क्या बेच रहे हो?” सन्तरे वाला 
बोला - बाबा! सन्तरे बेच रहा हुँ।' महात्माजी ने कहा - “नहीं बेटा सन्तरे नहीं संगतरे हैं। * 
अर्थातू अच्छी संगत से आदमी तर जाता है और बुरी संगत से डूब जाता है। अतः नारायणस्वामी 
अपनी भक्ति में दुष्टजन-त्याग का भाव रखते है ।? 


विश्वास की रक्षा : 


मानव का विश्वास ही उसे प्रभुद्वार पर ले जाता है । उसे यह प्रतीत होता है कि भगवान्‌ की 
शरण में जाने पर मेरे समस्त कष्टों का अन्त हो जायेगा और मुझे आनन्द प्राप्त होगा। तब वह दोनों 
हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर प्रभु शरणागत होता है। नारायणस्वामी ने यही विश्वास धारण कर 
अपने हृदय की समस्त भावनाओं, चेष्टाओं, कर्मा को प्रभुचरणों में समर्पित कर दिया।* 


गुप्त रूप में स्वीकृति : 

हवा की भाँति वेग से दौड़ने वाले मानव का हृदय एवं बुद्धि जब उस तत्त्व की ओर 
पहुँचती है, तब आत्मज्ञान के द्वारा उसे इस रहस्य का पता चलता है कि यह जीवन क्षण भंगुर है 
और अब तक उसने दंभ, कपट, काम आदि में फँस कर अपना अमूल्य समय व्यर्थ ही नष्ट कर 
दिया है। प्रभु-चरणों में ही उसका कल्याण हो सकता है, ऐसा आत्मिक विचार उसे प्रभु-चरणों 
में ले जाता है और वह प्रभु-प्राप्ति-मार्ग पर चल पड़ता है। नारायणस्वामी ने संसार के समस्त 


- व्रजविहार अंक : नारायणस्वामी, पृ. ॥2 
. नारायण कीजे सदा, दुष्ट संग को त्याग। 
जिमि लुहार के ढिंग पर, बदन चिंगारी आग॥ 
- व्रज विहार अंक : श्रीनारायणस्वामी, पृ. 7 
बस वृन्दावन भज राधावर, भूलि कॅ अन्त न लाग। 
नारायण बनि जायगी तेरी, अब तू भ्रमना त्याग ।। - व्रजविहार अंक : नारायणस्वामी, पृ. 20 
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५ का त्याग कर प्रभु-चरणों में स्वयं को समर्पित कर दिया ु । उनका मानना था कि 
प्रभु-भक्ति में अभिमान, क्रोध, काम आदि बाधक है । इनका त्याग करके ही काल रूपी शिकारी 
के पंजे से बचा जा सकता है।' 


आत्मनिक्षेप : 


साधक प्रभु-चरणों में खड़ा हो आराधना करता है - “ हे मेरे देव! मैं आपको क्या अर्पण 
करूँ? आप तो समस्त सृष्टि के मालिक, समस्त जीवों के रखवाले हो। आपको अर्पण करने को 
मेरे पास अपना कुछ नहीं है। मेरा यह शरीर, यह धन-दौलत, शोहरत सब कुछ आपका दिया 
हुआ है। मैं तो इतना दीन हूँ कि कुछ कहने की सामर्थ्य भी मेरी वाणी में नहीं है। आप तो घट- 
घट के वासी हैं। मैं दीन, हीन, मलीन आपके चरणों में खड़ा हूँ। आप कृपा कर मुझे अपनी शरण 
में लीजिए। नारायणस्वामी अपने प्रभु-चरणों में तन-मन समर्पण कर प्रभु-कृपा प्राप्त करना 
चाहते हैं।:'” 


कृपणता : अकिंचनता 


जब साधक या भक्त अपने को कृपण और अकिंचन मान कर प्रभु -द्वार पर जाता है, तभी 
से उसे प्रभु-कृपा की प्राप्ति होती है। नारायणस्वामी ने अपने भक्ति-भाव प्रकट करने से पूर्व ही 
अपने को दीन कह अज्ञान रूपी अंधकार में भटकने वाला कहा है।* उन्होंने स्वयं को ““अकिचन'” 
अर्थात्‌ जिसके पास कुछ नहीं है, ऐसा मानकर प्रभु शरणागत कर दिया है। और भगवान्‌ ने भी 
उन्हें अपना शरणागत स्वीकार कर लिया है। भगवान्‌ के स्वरूप को भक्त उसकी कृपा-प्राप्ति 
होने पर ही समझ सकता है और अपने भक्त को ठीक प्रकार से भगवान्‌ ही समझ सकते हैं। 
भगवान्‌ का वास सब जीवों में है। उन्हें घट-घट का वासी कहा जाता है, किन्तु जीव रूपी जिस 
घट में बह प्रकट होते हैं, उस घट को भक्त कहते हैं। भक्त जहाँ प्रकट होने की प्रार्थना भगवान्‌ से 
करता है, भगवान्‌ वहीं प्रकट हो जाते हैं। यही एक भक्त का भक्ति-फल है, जो कि प्रभु कृपा- 
फल कहा जाता है। एक बार जो प्रभु को प्रीतम मानकर अपने हृदय में धारण कर लेता है, वह 
प्रभु -प्रेमी हो जाता है और उसे प्रभु-कृपा प्राप्त हो जाती है | नारायणस्वामी बचपन से ही प्रभु- 
अनुरागी थे। उनके हृदय में ब्रजराज कृष्ण का वास हो चुका था। जब उनका हृदय अत्यधिक 


कि 


. दंभ कपट कामदि मान मद, इन बैरिन को तुरतहिं गज रे। 


नारायण मन करु सत संगति, काल व्यालते निर्भय गज रे॥ - व्रजविहार अंक : नारायणस्वामी, पृ. 2] 
2. हे मुकुंद मधुसूदन श्रीपति, कृपानिवास कृपा कीजे। 

इन चरणन में सदा रहै मन, यह वरदान हमें दीजे। - नारायणस्वामी की वाणी - पृ. 25 
3. कृपा करो मो दीन पे, हरो तिमिर अज्ञान। 

नारायण अनुराग रसे, निज मति करूँ बखान।॥ - वही, पृष्ठ । 
4. दयासिन्थु अति सुखसदन, सदा रहो अनुकूल। 

नारायण जिन उर धरो, मो पामर की भूल॥ - नारायणस्वामी की वाणी, पृ. ] 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
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। हो उठा, तब वे व्रजराज के दर्शनार्थ वृन्दावन पधारे। आपको े अनुराग के बदले 
में कृपास्वरूप भगवान्‌ के अनेक बार दर्शन प्राप्त हुए। जिसके हृदय में दीनता (विनम्रता) आदि 
गुण (भाव) हों, उसी पर श्री युगलकिशोर कृपा करते हैं और उनकी कृपा होने पर ही श्रवण, 
कीर्तन आदि (अपरा-भक्ति) के साथ साधक के हृदय में प्रेम विशेष-लक्षणा (परा) भक्ति का 
प्रादुर्भाव होता है। ऐसा निम्बार्काचार्य ने स्पष्ट शब्दों में वर्णन किया ।!- 


जगत्‌ : 


द्वैताद्वैत-मतानुसार जगत्‌ परब्रह्म की अपरा शक्ति रूपा प्रकृति का परिणाम है। अतः 
जगत्‌ ब्रह्म के समान ही सत्‌ है। ब्रह्म स्वयं जगत्‌-रूप में व्यक्त है। ब्रह्म के सिवाय इस जगत्‌ का 
कोई अस्तित्व नहीं है। जगत्‌ की उत्पत्ति-स्थिति प्रलय का कारण ब्रह्म ही है। इस प्रकार ब्रह्म 
जगत्‌ का उपादान होने के साथ ही निमित्त कारण भी है। 


नारायणस्वामी भी इस संसार या जगत्‌ में ब्रह्म का अस्तित्व मानते हैं। उनका मानना 
है कि ब्रह्म जो कि श्रीकृष्ण चन्द्र हैं, उनका सुमिरन करने से ही इस संसार में सुख रहता है और 
अन्त समय उसको सदूगति प्राप्त होती है। स्वामीजी के पदों का अध्ययन करने के उपरान्त 
यह बात प्रतीत होती है कि स्वामीजी इस संसार में ब्रह्म का अस्तित्व स्वीकार करते हैं।? 
जीव जो कि उस (ब्रह्म) की शक्ति का अंश है, उसकी गति ब्रह्म के चरणों के सिवाय अन्यत्र 
सम्भव नहीं। जिसका सुमिरन दुखों का नाश करने वाला और सुख प्रदान करने वाला है |! 
इस जगत्‌ में जीव सांसारिक सुखों का भोग प्रभुकृपा से ही कर सकता है। नारायणस्वामी ने 
अपने पदों में इस संसार को मोह-माया रूपी सागर माना है, जिससे जीव की मुक्ति ब्रह्मकृपा 
अथवा युगलसरकार की कृपा द्वारा ही हो सकती है। उपर्युक्त विवेचन से सिद्ध होता है कि 
द्वैताद्वैत सिद्धान्त इनके पदों में छिपा प्रतीत होता है। 


० 


. कृपास्य दैन्यादियुजि प्रजायते यया भवेत्प्रेमविशेषलक्षणा। 
भक्तिहर्यनन्याधिपते महात्मन: सा चोत्तमासा धनरूपिकाऽपरा॥ 
- श्रीनिम्बार्क-प्रणीत वेदान्त-कामथेनु, श्लोक-9 
पारब्रह्म परमेश्वर अवगति, भवन चतुर्दश नाथ हरी। 
जब जब भीर परी संतन पे, प्रकट होय प्रतिपाल करी॥ 
- नारायणस्वामी की वाणी, पृष्ठ-24 
(क) लीला युगलस्वरूप की, दुख भंजन सुख देन। 
नारायण गावै, सुनै, परे न यम के जाल॥ 
- नारायणस्वामी की वाणी, पृ. 69 
(ख) प्रिया प्रीतम के गुण ललित निगमागम को सार। 
नारायण गावै सुने, निश्चय हो भव पार॥ 
- वही, पृष्ठ 76 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
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भक्ति रस : 
उपासना-रूप भक्ति के नौ अंग हैं -श्रवण, कीर्तन, स्मरण, -सेवन, अर्चन, वन्दन, 
दास्य, सख्य और आत्म-निवेदन। इनमें से प्रथम सात जीव की ओर से और सख्य तथा 
आत्मनिवेदन स्वीकरण प्रभु की ओर से अपेक्षा रखते हैं। इन नवधा -भक्ति से अनुवृत्त अज्ञानतम 
की निवृत्ति हो जाती है - ““प्रहाणयेऽज्ञानतमोऽनुवृत्तेः। ' श्री निम्बार्काचार्य जी ने भक्ति के परा, 
अपरा दो भेदों का उपदेश किया है। अनन्याधिपति पुरुषोत्तम श्रीहरि की प्रेमैकरूपा-भक्ति परा 
या उत्तमा भक्ति है तथा यमनियमाधमङ्गिका-साधन-रूपिका भक्ति अपरा या सामान्य भक्ति है। 
साधन रूपा भक्ति गुरु तथा शास्त्र की सेवा से प्राप्त होती है औप परा भक्ति भगवत्कृपा साध्य है 
- अर्थात्‌ भगवत्कृपा के बिना पराभक्ति सुलभ नहीं हो सकती और परा भक्ति के बिना भगवत्कृपा 
की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यह भक्ति अन्योन्याश्रय प्रपन्न जनों के मनो को मुग्ध कर लेती है। 
नारायणस्वामी की भक्ति साधन-रूपिका भक्ति भी है। इन्होंने निम्बार्कसंप्रदाय के सन्त 
““श्रीमुकुन्ददास जी से वैष्णवी दीक्षा प्राप्त की थी। स्वामीजी ने सर्वप्रथम अपने गुरु-चरणों की 
वन्दना की है।' गुरु द्वारा बताये मार्ग पर चलकर ही प्रभु-कृपा प्राप्त की जा सकती है | 
नारायणस्वामी की भक्ति प्रेमैकरूपा भी है। ईश्वर की उन पर अनन्य कृपा थी और कृपा-स्वरूप 
उन्होंने अनेक बार ईश्वर के दर्शन किये थे। 


भक्त उसे कहते हैं, जिसका हृदय भक्ति-भाव सम्पन्न हो। अपने आराध्य की आराधना 
भावना के माध्यम से उसमें लीन हो जाने की स्वभावगत विशेषता आत्मसात्‌ करने पर ही भक्त 
को आनन्द की प्राप्ति होती है। जब भक्त स्वार्थ त्याग कर परमार्थ की ओर जाता है, तभी उसे 
भक्ति रस की प्राप्ति होती है। भगवान्‌ की प्राप्ति जीव को नामस्मरण, श्रवण, कीर्तनादि से होती 
है। भगवद्‌-भक्त-गाथा के श्रवण मात्र से अहंकार, अभिमान आदि दुर्गुणों का शमन तथा 
विनम्रता, सुशीलता आदि सद्गुणों का उदय होता है। भक्ति सुरसरि की पावन धारा में अवगाहन 
करने वाले को आनन्द की प्राप्ति होती है। स्वामीजी भक्ति-रस में इतने निमग्न हो चुके थे कि वह 
खाना-पीना, विश्राम आदि सब कुछ भुला चुके थे।* 
माया: 


निम्बार्क-सम्प्रदाय में माया को जीव का अज्ञानता रूपी अन्धकार कहा गया है। जीव- 
भेद से मुक्त और दो प्रकार के जीव होते हैं। स्वप्नगत पदार्थो के तिरोभाव का एकमात्र कारण यह 


]. श्रीगुरुचरण सरोज रज, वर्न्दो बारम्बार। 
नारायण भवसिन्थु हित, जे नवका सुखसार॥ 
- नारायणस्वामी की वाणी, पृष्ठ - । 
2. मन में लागी चटपटी, कब निरखूँ घनश्याम। 
नारायण भूल्यो सभी, खान पान विश्राम - नारायणस्वामी की खाणी, पृ. 3 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
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न माया ही है। यह माया अनादि और अचेतन है। इसी माया 5 आवृत्त होने के कारण ही 
जीव का धर्म भूत ज्ञान संकुचित हो जाता है। ईश्वर की यह माया अत्यन्त आश्चर्यजनक है। 
नारायणस्वामी का मानना है कि जीव प्रभु की भक्ति या के कारण ही नहीं कर पाता। वह भगवान्‌ 
के स्वरूप को तभी समझ पाता है, जब भगवान्‌ उस पर कृपा करते है ।! 


फल- प्राप्ति में विरोधी तत्त्व : 


प्रभु-कृपा-प्राप्ति में अवरोध या बाधा उपस्थित करने वाले तत्त्व को विरोधी'” कहा 
जाता है | इसके ज्ञान-बिना उपासना सम्भव नहीं हो सकती “विरोधिनोरूपमथैतदाप्ते'' कहकर 
आचार्यचरण ने उपासक को सावधान किया है देहगेहाद्यासक्तिरूपा- अनाथ-विद्यावरणकरी 
माया की जवनिका अंशी परमात्मा और अंश चेतन के बीच में विरोधी तत्त्व की भूमिका है। 
इसके स्वरूप-साक्षात्कार के बिना लक्ष्य-प्राप्ति सम्भव नहीं कही जा सकती | नारायणस्वामी ने 
भी इन्हीं सांसारिक अवरोधों (काम, क्रोध, लोभ, मत्सर आदि मायाजन्य प्रपंच) को फल- 
प्राप्ति मे विरोधी माना है। 
मोक्ष 2 

मानव-जीवन के चार पुरुषार्थों में मोक्ष अन्तिम पुरुषार्थ होने के साथ-साथ प्रत्येक मानव 
का अन्तिम लक्ष्य है। एक भक्त सांसारिक जंजालों में उलझ कर बार-बार जन्म मरण के चक्कर 
से मुक्ति प्राप्त कर सदा के लिए प्रभु द्वार का प्रहरी बन खड़ा रहना चाहता है। नारायणस्वामी का 
चित्त सदैव प्रभुलीला में लगा रहता था। उनका मानना था कि प्रभु लीला का सच्चे हृदय से 
श्रवण कर उसमें अटूटश्रद्धा-भाव रखने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है |? 
निष्कर्ष : 

जब इन्सान जगत्‌ के मोह-माया रूपी बन्धनो में उलझ जाता है, तो उसको दुःख की 
प्राप्ति होती है। वह शान्ति के लिए छटपटाता हुआ संसार से निराश होकर प्रभु-प्राप्ति मार्ग पर 
चल देता है। जब उसकी आत्मा उस परमात्मा के स्वरूप का श्रवण करती है तो उसे आनन्द की 
प्राप्ति होती है। वह सोचता है कि जब स्वरूप-श्रवण करती है तो उसे आनन्द की प्राप्ति हुआ है 
तो स्वरूपदर्शन से कितना असीम आनन्द प्राप्त होगा। बस, वह उस स्वरूप को ढूँढने की 
अभिलाषा हृदय में धारण कर भक्त-रूप धारण कर लेता है। फिर उसको संसार से वैराग्य हो 


]. तुमरी माया जीव भुलानो, किहि बिधि नाथ तुर्मे जानें। 


तुमही कृपा करो जब स्वामी, तबही तुमको पहिचानें।॥। - नारायणस्वामी की वाणी, पृ. 25 
3. (क) लीला श्यामा श्याम की, दुख भंजन सुखरूप। 
नारायण जे नित सुने, ते न परे भवकूप॥ - नारायणस्वामी की खाणी, पृ. 67 


(ख) ये लीला गोपाल की, जो गावे दिन रैन। 
अन्त समय सद्गति मिल, जीवत पावे चेन॥ - वही, पृ. 35 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
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- है। प्रभु-चरणो में ही मेरा उद्धार होगा, ऐसा सोचकर वह ; रूप से संसार-त्याग कर 
प्रभु -चरणों में लीन होने की चेष्टा करता है। 

हमारे भारतवर्ष में महान्‌ भक्त, सन्त कवि हुए हैं, जिन्होंने संसार से मोह त्याग कर उस 
सच्चिदानन्द भगवान्‌ के चरणों में स्वयं को अर्पण कर सब सांसारिक कष्टौ से मुक्ति प्राप्त की है। 
नारायणस्वामी भी ऐसी ही एक महान्‌ आत्मा थे | नारायणस्वामी का भक्ति-सिद्धान्त निम्बार्कीय 
था। उन्होंने ब्रह्म, जगत्‌, माया मोक्षादि का जो स्वरूप वर्णन किया है, वह निम्बार्कीय -सिद्धान्त 
से मिलता-जुलता है अथवा हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि स्वामीजी का भक्ति-सिद्धान्त 
निम्बार्कीय द्वैताद्रैत अथवा भेदाभेद ही सवर्था मान्य है। 


सखी -भाव की उपासना : 


निम्बार्क-सम्प्रदाय भावना-प्रधान सम्प्रदाय है। इस सम्प्रदाय के अन्तर्गत सखी -सहचरी - 

भाव से युगल-सेवा करना, मधुर-उज्चलरस की उपासना-पद्धति की परम्परा है, जिसको 

अग्रसर करने वाले श्री निम्बार्काचार्य प्रथम वैष्णवाचार्य थे। सभी निम्बार्कीय-भक्तगण इस 

सखी-भाव की उपासना-परम्परा का निर्वाह करते आ रहे हैं। इस तथ्य की पुष्टि उनके ग्रन्थों का 
अनुशीलन करने के उपरान्त हो जाती है। नारायण स्वामी की उपासना का स्वरूप स्पष्ट करना 

आवश्यक है। सखी-भाव की उपासना केवल भावना सिद्ध है, वेशासिद्ध नहीं। यह भाव न तो 

केवल स्त्री विशेष के लिए है और न ही स्त्रियों-जैसी वेशभूषा धारण करने वालों के लिए, 

अपितु अपार्थिव निष्काम अनन्य प्रेम से परिपूर्ण साधक के हृदय में ही इस भाव की सिद्धि समझी 

जाती है। इसमें लौकिक काम का सर्वथा अभाव रहता है। वृहद्वामन पुराण में कहा गया है कि 
स्त्री हो या पुरुष, कोई भी प्रियतम भाव से श्रीश्याम सुन्दर को हृदय में धारण कर श्रुतियों की गति 
अर्थात्‌ श्रीगोपीभाव को प्राप्तकर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है।'- गोपीभाव व सखी भाव 

दो तत्त्व नहीं, वरन्‌ एक ही है। गोपीभाव के सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ रासपञ्चाध्यायी के अनुसार रास की 
समस्त गोपियों को सख्य'' कहा है। अर्थात्‌ ये श्रीकृष्ण प्रिया-रूपा गोपियाँ परस्पर सखियाँ 
हैं। साधक सखी रूप में ही युगलसरकार के निकुंज-महल में प्रवेश पाता है। सखी अथवा 
सहचरी-भाव ही रसोपासक की उत्कृष्टतम अवस्था है। सखी अथवा सहचरी-भाव ही रसोपासक 
की उत्कृष्टतम अवस्था है। सखी -रूप में राधाकृष्ण की युगल-उपासना का व्रजवाणी में उल्लेख 
निम्बार्काचार्य श्रीभट्टजी ने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया । एक रसोपासक सखीभाव से ही श्रीराधा- 
कृष्ण की निकुंजलीला का आस्वादन करता हुआ अपने को सफल मनोरथ मानता है |” श्रीराधा- 


] . स्त्रियो वा पुरुषो वापि भर्तृभावेन केशवम्‌। 


हृदि कृत्वा गतिं यान्ति श्रुतीनां नात्र संशयः॥ - विश्रुत 
2. मेरे मन के सुफल सब, भय मनोरथ पुंज। 
दुरि देषों पौढे दोऊ, मंगल महल निकुंज॥ - सुगलशतक, सेबासुख 6/52 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
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की अलौकिक -सुखपूर्ण-शाश्वत-केलि-नित्यविहार-लीला वृन्दावन-धाम की दिव्य 
कंचनमयी-भूमि, विमल-वृक्षो से आच्छादित सुरंग-पत्र, पुष्प, फल-परिबेष्टित कंकनाकार 
यमुनाकूल-वर्तिनी-सुरभित-निकुंजों में अनवरत रूप से चलती रहती है। इस लीला में किसी 
प्रकार का बाहय अथवा आन्तरिक विक्षेप सम्भव नहीं है। यह समस्त वेद-तन्त्रों का मनोहर- 

मन्त्र है। अतः सहचरी -वर्ग के आनन्द कल्याण का साधन है | सहचरी या सखी-रूप जीवात्माएँ 
निकुंज-रन्ध्रों से इस नित्य -विहार का दर्शन करती रहती हैं। श्रीश्यामा-श्याम उस आदि-अनादि 
एकरस पर ब्रह्मस्वरूप के युगल-विग्रह-रूप हैं और सहचरी-वृन्द उन्हीं की अंशभूता हैं, परन्तु 
प्राकृत-विकृति से भिन्न हैं। प्रियाप्रियतम के समस्त आनन्द-भोग सहचरीजन की प्रसन्नता के 
लिए है । सखी-भावोपासक सदैव श्री राधा और श्रीकृष्ण के नित्यविहार-दर्शन के माध्यम से ही 
“रिस का आस्वादन करता है, साक्षात्‌ नहीं। सखियाँ कुंज एवं निकुंजगत नित्यविहार के दर्शन 
से आनन्दगमन हुआ करती है । अष्टयाम-सेवा-क्रम से श्री प्रिया -प्रियतम को सुख पहुँचाना और 
उन्हीं के सुख-में-सुखी रहना तत्सुख-सुखित्व-भाव कहलाता है। निम्बार्क-सम्प्रदाय में सखी - 
सहचरी -भावोपासना की आधारशिला ब्रह्म और जीव के मध्य समता-भाव की संप्राप्ति है। जब 
उपासक ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है, तब वह उनके साथ समता को प्राप्त होता है। 
श्रीनिम्बार्काचार्य ने ब्रह्मसूत्र में “अतोऽनन्तेन तथाहि लिङ्गम्‌ '` कहकर इस बात को स्पष्ट 
किया है कि जब उपासक उस उज्ज्वल सर्वकर्ता ब्रह्मा के उत्पत्ति-स्थान का दर्शन करता है, तब 
वह पाप-पुण्य से मुक्त होकर निर्मल हो जाता है और ब्रह्म के साथ समता-लाभ प्राप्त करता है |? 
श्रीराधाकृष्ण युगलसरकार की उपासना करना वह अपना अभीष्ट मानता है। उनकी आराधना 
करने वाले उपासक का चित्त विषय-वासना रहित हो जाता है। जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया जा 
चुका है कि एक साधक जो कि श्रीराधाकृष्ण की नित्य-विहारस्थ निकुंज-लीला का दर्शन- 
आनन्द प्राप्त करना चाहता है, तो उसे श्रीराधा की सखी का रूपधारण करके ही उनकी केलि- 
क्रीड़ा-स्थली निकुंज में प्रवेश मिल सकता है। नारायणस्वामी निम्बार्कीय सखी-भावोपासक 
थे। उनकी भावोपासना उत्कृष्ट रूप की थी। उनकी उपासना में वही भाव मिलता है, जिसका 
वर्णन श्रीहरिव्यास देवाचार्य की कृति ' श्रीमहावाणी'' में मिलता है। स्वामीजी के नेत्रो में सदैव 
युगल सरकार की मृदुल जोड़ी समाई रहती थी। सखी-रूप में आपको युगल-सेवा सुख प्राप्त 
हुआ। युगल सरकार अपने निकुंज में नींदवश अलसाये हुए जागने का प्रयास कर रहे हैं। नींद के 
कारण नेत्र बार-बार मुँद जाते हैं और बार-बार नींद का झोका आने पर वे एक-दूसरे के ऊपर 
गिरने लगते हैं। उनके शरीर निढ़ाल होने लगते हैं। युगल छवि के ऐसे अदभुत दर्शन करके 
समस्त सखियाँ जो युगल-सरकार की सेवा में तत्पर हैं, के नेत्र अपलक हो इस छवि को निहारते 
]. ब्रह्म सूत्र (3/2/26) 


2. ब्रह साक्षात्कारद्वेतोस्तेन सह साम्यं याति यदापश्यः पश्चते रूक्मवर्ण कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्म योनिम्‌। तद विद्वान्‌ पुण्य - 
पापे विधूय निरंजनः परमं साम्यमुपैती तिज्ञायकात्‌ - निम्बार्क भाष्य - 3/2/26 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
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- जाते हैं।' सखियाँ उन्हें स्नान कराके उनका अद्‌भुत श्रृंगार करती - और फिर विभिन्न प्रकार 
की भोजन सामग्री उन्हे आरोगने को देती हैं। युगलवर परस्पर एक-दूसरे के मुख में व्यंजन देकर 
बार-बार मुस्कराने लगते है । उनकी मृदुल मुस्कान सखियों के हृदय को आनन्द प्रदान करती है । 
सखियाँ दर्पण के महल में हिंडोरा डालकर युगलवर से विनती करती हैं कि आप झूला झूलें और 
हम सब आपका दर्शन करें । सखियाँ श्रीराधा-कृष्ण को साथ बैठाकर झूला झुलाने लगती हैं। वे 
गा-गा कर उमंगो से भरकर युगलसरकार के स्वरूप-दर्शन करती हुई परस्पर वार्तालाप करती हैं 
कि आज युगल-सरकार अपने होठों पर मूदुल मुस्कान धारण कर झूल रहे है । वे गालो से गाल 
मिलाकर अपने अधरो पर वंशी धारण कर बैठे हुए है । दोनों ही एक साथ बजाने की कोशिश कर 
रहे हैं। वंशी तो बज नहीं रही है, तब वे आपस में विनोदात्मक विवाद करने लगते हैं। इस दृश्य 
को देखकर सखियों को अत्यन्त आनन्द प्राप्त होता है। प्रियाजी का दर्पण में अपने ही स्वरूप का 
दर्शन कर मन-ही-मन सकुचा जाना और प्रेममयी, अदभुत निकुज-लीला का वर्णन स्वामी जी 
ने अत्यन्त भावपूर्ण ढंग से किया है।? सखी-रूप नारायणस्वामी युगलवर का दर्शन कर अति 
प्रफुल्लित होकर उनसे अपने लिए आशीर्वाद मांगते हैं। प्रिया-प्रियतम के सुख में आनन्द का 
अनुभव करना ही एक सखीभावोपासक का है। जिस जीव के हृदय में संसार के प्रति वितृष्णा 
और प्रभु के प्रति पराभक्ति का उदय होता है, वही सच्चा उपासक, प्रभु अनुरागी है। उसी व्यक्ति 
को प्रभु-निकुंज में प्रवेश प्राप्त होता है। 

रस की स्वतन्त्र अभिव्यक्ति : 


वैष्णव-सम्प्रदाय में आचार्यों ने भगवान्‌ एवं उनकी भक्ति को रस-रूप माना है । इसी 
कारण यहाँ भगवद्‌-उपासना को रसोपासना कहा जाता है । जीवात्मा के परमात्मा से शाश्वत - 
महामिलन के लिए पाँच सम्बन्ध बताये गये हैं।? जीवात्मा का परमात्मा से मिलन का मूलाधार 
प्रेमा या पराभक्ति है, जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन है। निम्बार्क -सम्प्रदाय में निम्नलिखित 
पांच-भावों की स्वीकृति है। प्रत्येक निम्बार्कीय भक्त-इन पाँचों भावों से भगवद्‌-उपासना 
7. नींद विवश है बूझत प्यारी, सांझ भई के प्रात। 


कहन चहत हे भोर साँवरो, मुख ते निकसत रात॥ 
झूमत गिरत परस्पर ऊपर, देखि सखी मुसिक्यात। 


नारायण या अद्भुत छबि कूँ, निरखत दृग न अघात॥। - ब्रजविहार अंक, पृ. 36 
2. (क) मेल कपोल अधर धर बंशी, एक संग पुनि दोऊ बजावत। 
बजति नहीं झगरत आपस में, निरखि सखी अतिशय सुख पावत॥ - व्रजविहार अंक, पृ. 36 
(ख) प्यारी निज प्रतिबिम्ब लखि, सकुच गई मनमाहिं। 
तब प्यारो हँसि हँसि परत, दै प्रिय के गलबार्हि। ' - व्रजविहार अंक, पृ. 37 


. शान्तं दास्यश्च वात्सल्यं सख्य उज्चलमेष च। 
अमी पंचरसा: ज्ञेयाः प्रोक्ता वै रसवेदिभिः॥। - सिद्धान्त -रत्नांजलि 
- श्री हरिव्यास देवाचार्य : दशश्लोकी टीका, चतुर्थ परिच्छेद 


w 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 


- है। नारायणस्वामी ने भी अपनी उपासना में इन पाँचों - की स्वतन्त्र अभिव्यक्ति 
की है: 


चि शान्त रस : 


जब साधक अपने हृदय में भगवान्‌ का सर्वशक्तिमान्‌, सर्वनियंता, सर्वज्ञ तथा 
सर्वकारण-कारण-स्वरूप धारण कर लेता है - तब उस परमात्मा के प्रति उसका आत्मसमर्पण- 
भाव बढ़ने लगता है। इस अवस्था में साधक का मन सर्वथा शान्त निश्चिन्त और विभिन्न 
भावों के आलोड़न से मुक्त हो जाता है। शान्त-रस के उपासक का मन जागतिक मान- 
अपमान, जय-पराजय, स्तुति-निन्दा, सिद्धि-असिद्धि किसी भी अवस्था में विक्षुन्ध न होकर 
सर्वावस्था में शान्त-गम्भीर और स्थिर रहता है। स्वामीजी ने अपने आराध्य को सर्वशक्तिमान्‌, 
आदि-अन्त का नियन्ता, चारों दिशाओं का स्वामी, सर्वज्ञ-स्वरूपधारी कहा है।" स्वामीजी 
समस्त विषय-वासनाओं का त्याग कर वृन्दावन धाम में निवास कर श्रीराधा के प्रियतम 
श्रीकृष्ण के चरणों में आत्म समर्पण कर समस्त भ्रमनाओं का त्याग कर प्रभु स्मरण करने 
लगते है |? स्वामीजी का चित्त सदैव प्रभु स्मरण और दर्शन में लगता था। उनका मानना था 
कि यदि साधक के हृदय में 'प्रभु-मूरत' बस जाती है तो उसका हृदय सांसारिक विषय 
वासनाओं में नहीं उलझता। स्वामीजी की भक्ति प्रेमा या पराभक्ति थी, इस बात का उदाहरण 
स्वामीजी ने प्रकट किया है ।5: 


2. दास्य-भाव : 


सैद्धान्तिक विचार से जीवात्मा प्रभु का नित्यदास है, क्योंकि ब्रह्म से जीव की कोई 
पृथक्‌ सत्ता नहीं है और न ही उसको कोई स्वातन्त्र प्राप्त है। दास्य भाव शान्त-भाव का प्रश्रय 
है। इस भाव के साधकों के मन में इस प्रकार की आकांक्षा होती है कि भगवान्‌ मेरे प्रभु हैं, मैं 
उनका क्षुद्र सेवक-अकिचनदास हूँ।* दास्य भाव जन-जन के लिए सहज और स्वाभाविक 
भाव है। नारायण स्वामी की भक्ति में दास्य-भाव था। आप अपने आराध्य से यही वरदान 


।. (क) पारब्रह परमेश्वर अवगति, भवन चतुर्दश नाथ हरी। 
जब जब भीर परी संतन पे, प्रगट होय प्रतिपाल करी॥ - नारायणस्वामी की वाणी, पृ. 24 
(ख) ब्रह अनादि लक्ष अगोचर, ज्योति अजन्म अनंत कहावे। 
- नारायणस्वामी की वाणी, पृ. 24 
2. बस वृन्दावन भज राधावर, भूलि के अन्त न लाग। 


नारायण बनि जायगी तेरी, अब तू भ्रमना त्याग। - नारायणस्वामी की वाणी, पृ. 20 
3. परा भक्ति याको कहैं, जित तित श्याम दिखात। 

नारायण सो ज्ञान हे, पूरण ब्रह्म लखात॥। - नारायणस्खामी की वाणी, पृष्ठ 5 
4. मदनगुपाल शरन तेरी आयो, चरन कमल की सेवा दीजे, 

चेरो करि राखो घर जायो॥ - युगलशतक, श्रीभट् देवाचार्य, पृ.] 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 


- हैं कि आपका मन एक दास की भाँति सदैव प्रभुचरणों में > रहे | नारायणस्वामी की 
भक्ति में दास्य भाव की झलक मिलती है ।! 


3. सख्य-भाव 


सख्य-भावना के अन्तर्गत साधक भगवान्‌ को अपना परम सुहृद मानता है और अत्यधिक 
स्नेही के रूप में सदा उनकी भावना करता है। उसके मन में भगवान्‌ के सखा होने का अभिमान 
होता है। बह मन में उनके प्रति अत्यधिक श्रद्धा स्नेह रखते हुए भी अपने को उनसे किसी तरह भी 
कम नहीं समझता। एक प्रकार से देखा जाय तो यह सत्य है कि वृन्दावन-लीला का प्रारम्भ 
सख्य-भाव से ही होता है | वृन्दावन की कुंजों -कछारों में से गो-चारण के प्रसंगों में सहज-सख्य 
भाव का मनोरम प्रसार हुआ है | मार्मिकता से भरे प्रेमप्रसंगों से ओत-प्रोत नैसर्गिक सख्य -दृश्यों 
की क्रीड़ास्थली ब्रज वृन्दावन ही है। निम्बार्क-सम्प्रदाय के कवियों ने पौगण्ड-लीला, छाक 
और आँख-मिचौनी का मार्मिक वर्णन ब्रजलीला के अन्तर्गत किया है। श्रीनारायणस्वामी ने 
ब्रजलीला के अन्तर्गत पनघट-लीला, दान-लीला, माखनचोरी-लीला, प्रथम अनुराग-लीला, 
आँख मिचौनी के पद, उराहनो-लीला, होली-लीला आदि का वर्णन अत्यन्त प्रेमपूर्ण ढंग से 
किया है। सखियाँ जब व्रजनन्द-कुमार की माखन-चोरी का उलाहना देने यशोदा माता के पास 
जाती हैं, तब लालजी बड़ी ही चतुरता से अपनी माता को अपने वाकूजाल में फंसा लेते हैं। वे 
कहते हैं कि माता तू इनकी बात को सच मत समझ, ये तो ठान कर आई हैं कि आप मुझ पर 
नाराज हो जायें और ऐसा देखकर इन्हें आनंद की प्राप्ति हो सके। ये तो फरेबी हैं। इन्होंने धोखे से 
मुझे अपने गले लगा लिया। मैं संभल भी नहीं पाया था कि एक ने मेरा मुँह चूम लिया। ये अब 
भी खड़ी-खड़ी अपनी चंचल, कुटिल, काली-काली आँखों से मुझे घूर रही हैं। गली-होरी- 
लीला का वर्णन स्वामीजी ने अत्यन्त मधुर एवं हृदयस्पर्शी ढंग से किया है।* स्वामीजी द्वारा 
किया गया व्रजलीला वर्णन सख्य-भाव के अन्तर्गत आता है। 


]. (क) हे मुकुंद मधुसूदन श्रीपति, कृपानिवास कृपा कीजे। 
इन चरणन में सदा रहे मन, यह बरदान हमें दीजे॥ 
जे केशव जै अधम उदारण, दयासिंधु हरि नित्य मगन। 


जे सुन्दर व्रजराज शशीमुख, सदा बसो मम हृदय गगन॥ - नारायणस्वामी की वाणी, पृ. 25 
(ख) गुण अन्दिर सुन्दर युगल, मंगल मोद निधान। 
नारायण निज चरण रति यह दीजै बरदान - नारायणस्वामी की वाणी, पृ. 22 


2. जननी तू इनकी मति माने। 
जाविध तू होव रिस मोपै, सो यह कौतुक ठाने॥ 
' धोखे सों मोहि निकट बोलके, उर लगाय लियो याने॥ 
जब ही अचक आय पीछेतें, मुख चूमन किया वाने॥ - नारायणस्वामी की वाणी, पृ. 34 
3. होरी खेलन के लर्ये नंदलाल, मग नाचत आवत मटक-मटक। 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 
यु . वात्सल्य-रस: 


वात्सल्य-रस के उपासक भगवान्‌ की पुत्र-रूप से भावना _ हैं और उसी स्नेह से उनका 
संरक्षण, लाड़-चाव और सेवा-शुश्रूषा करते हैं। रतिभाव की तरह ही वात्सल्य-भाव भी मनुष्य- 
जाति का गूढ़तम भाव है। सभी वैष्णव कवियों ने मंगल-बधाई-विषयक पदों में इस भाव की सुन्दर 
व्यंजना की है। सख्य और वात्सल्य दोनों भाव-वर्णनों में व्रज-रस का प्राधान्य है। नारायणस्वामी 
ने भी बधाई के भजन-शीर्षक अन्तर्गत श्रीराम और श्रीकृष्ण -जन्मोत्सव के पदों की रचना की है।" 
लालजी की उत्थापन-लीला के माध्यम से यशोदा के वात्सल्य का वर्णन किया गया है |? 


55 उज्बल रस 


लौकिक प्रेम को स्थूल-धरातल से उठाकर अलौकिक अस्थूल-धरातल पर प्रकट करना 
उञ्चल-रस के अन्तर्गत आता है | इसे माधुर्य -भक्ति या माधुर्योपासना भी कहते हैं। यह उपासना 
सखी -भाव, गोपी-भाव या कान्ता-भाव से की जाती है। इसमें साधक के हृदय में किसी प्रकार 
का भी विकार नहीं होता है। सखी-भावोपासक का ही वृन्दावन-धाम की दिव्य कंचनमयी 
भूमि, विमल वृक्षों से आच्छादित सुरंग पत्र, पुष्प, फल-परिवेष्टित कंकनाकार यमुना-कूल- 
वर्तिनी सुरभित निकुंज जहाँ नित्यविहारी श्रीराधामाधव की अनन्त-आनन्दमयी-अलौकिक 
सुखपूर्ण शाश्वत केलि होती है, वहाँ प्रवेश सम्भव है। नारायण स्वामी ने भी निकुंज-लीला का 
वर्णन किया है, जो मधुर-भक्ति या उज्चल-रस के अन्तर्गत आता है। स्वामीजी के काव्य में 
प्रयुक्त उञ्चल-रस का वर्णन अत्यन्त मधुर शब्दौ में हुआ है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि 
स्वामीजी की उपासना-पद्धति में पांचों भावों की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति मिलती है | श्रीराधाकृष्ण के 
नित्यविहार की सखी भाव से मानसिक उपासना ही भक्त का साधन और साध्य है। इसमें साधक 
अपने को कान्ता नहीं मानता, क्योंकि कान्ता-भाव में स्वमुख-सुखित्व की झलक आ जाती 
है। प्रिया -प्रियतम की नित्य-कैशोर-लीला का सखी -भाव से दर्शन कर प्रमुदित होना और उसी 
क्रीड़ा के अनुसार भाव-विभोर रहना उत्तम मधुर-रस (उज्चल-रस) कहलाता है। यही उज्वल 
अथवा मधुर-रस की उपासना श्रीनिम्बार्क-सम्प्रदाय में परम्परा से चली आ रही है। इस प्रकार 
कान्ता भाव की मान्यता निम्बार्क-सम्प्रदाय में नहीं है। 


. आज अवधपुरी आनन्द छायो। 


fe 


घर घर मंगलाचार बधाई, कौशल्या रानी सुत जायो॥ - नारायणस्वामी की वाणी, पृ 23 
आज महरि घर देउु री बधाई। 
शुभ लक्षण सुन्दर सुत जायो, बड़ भागिनी है यशुमति माई॥ - नारायणस्वामी की वाणी, पृ. 23 


. लालन अब भोर भयो, जागो यलिहारी॥ 
घर घर उठि दधि बिलोवें, ब्रज की नवनारी॥ 
मै तिहारे काज रखी, लौनी घर न्यारी॥ 
नारायण बनकूं चरली, धेनु हू हमारी॥ - नारायणस्वामी की वाणी, पृ. 37 


~» 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 
० -रस के विधायक तत्त्व : 


नित्यविहार से तात्पर्य प्रिया-प्रियतम के उस विहार से है, स्थिति सदा से थी, 
अब भी है और आगे भी चलती रहेगी | इस विहार के लिए किशोरी -किशोर सहज प्रकट हुए हैं, 
जो अत्यन्त अलौकिक गुणों से युक्त हैं। इनकी समान-कैशोर-अवस्था के साथ-साथ इनके 
हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम में भी समानता है। प्रेम के अगाध समुद्र में डूबे हुए, प्रेमरस में पगे 
हुए परस्पर नित्यविहार कर रहे हैं। यह विहार इतना एकरस है कि सदैव अत्यन्त उद्दाम गति से 
चलता रहता है | इसके बढ़ने-घटने के लिए विशेष ऋतु, पर्व या समय निश्चित नहीं है। आचार्य 
कवियों का मानना है कि निकुंज में नित्य शरद्पूर्णिमा, नित्य अक्षय-तृतीया, नित्य-दीवाली, 
नित्य-होली और नित्य-वसन्त-पंचमी है | वृन्दावन की सुरंग-भूमि, यमुनाकूल के द्वार, ललित- 
लताओं से सहज निर्मित सुखराशि-निकुंज में श्रीश्यामाश्याम का निरन्तर अखण्ड-विहार होता 
रहता है। वेदादिक-लोक के परिवर्तन होने के बाद भी प्रिया-प्रियतम के विहार को नित्य माना 
गया है। ऐसी मान्यता निम्बार्क-सम्प्रदाय के रसिक आचायाँ एवं भक्ति कवियों की है। यथा - 


जै वृन्दावन नित्य जै, नित्य कुंज सुखसार। 


जै श्रीराधा पिय जहाँ, बिहरत नित्य विहार ||!" 
महावाणीकार ने श्रीप्रियाप्रियतम (राधाकृष्ण) के नित्य-विहार को तन्त्रशास्त्र और 
वेदशास्त्र से सर्वोपरि माना है ।२ यथा - 
जै निव नित्य कुंज सुखसार | जै जमुना ककन आकार | 
श्री हरिप्रिया सकल सुखसार। सर्व बेद कौ सारोद्वार। 
श्रीराधाकृष्ण निभृत-निकुंज में विविध केलि-क्रीड़ा एवं विहार करते है । सखियाँ उस 
विहर-विलास को देखकर दर्शन-सुख प्राप्त करती हैं। सखी-भावापन्न भक्त भी उन सखियों से 
तादात्म्य-सम्बन्ध स्थापित कर दर्शन-सुख प्राप्त करता है, उसके लिए यही रस है। 
“जै श्रीभट भटू कटाक्ष करन सौं, जुगल स्वरूप सुधारस सेवैं।' 3: 
सखियाँ या सखी भावापन्न-भक्त श्री युगल में से किसी के भी साथ भाव-साम्य स्थापित 
नहीं करता, प्रत्युत दर्शन-सुख की कामना से युक्त हो वह आत्मभाव में डूबा रहता है। निम्बार्की- 
भक्त श्रीनारायणस्वामी ने अपने पदों के माध्यम से प्रियाप्रियतम के उन्मुक्त विहार का वर्णन किया 
है, जिसमें प्रियाप्रियतम को अपने शारीरिक अंगों का कोई भान नहीं रहता है - 


]. श्रीमहावाणी, श्रीहरिव्यास देवाचार्य, ` “सिद्धान्त सुख'', पृष्ठ 282 
2. बेद तंत्र कौ मंत्र मनोहर, श्रीवृन्दावन नित्य बिहार। - वही, पृ. 283 
3. युगलशतक, श्री भट्टदेवाचार्य जी, पद सं. 7 
शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और 5 
न बहुत गई या सुख में, अधिक न रस विस्तारो। 
अति आलस वश दीखत प्यारे, कोमल वदन तिहारो ॥'- 
प्रियाप्रियतम के नित्यविहार को ही नारायणस्वामी अपने जीवन की अन्तिम अभिलाषा 
मानते हैं।? स्वामीजी ने नित्य-विहार की उत्कृष्ट अवस्था का वर्णन किया है। स्वामीजी ने इस 
विहार के समय प्रिया-प्रियतम के अंगो की सम्पूर्ण परिदशा का वर्णन अत्यन्त भावपूर्ण एवं 
उत्कृष्ट ढंग से किया है : 

मूँदे नयन अटपटे बैना, नहिं सम्हार निज गात। 

नींद विवश हवै बूझत प्यारी, साँझ भई कै घ्रात॥ 

कहन चहत है भोर साँवरो, मुख से निकसत रात। 

झमत गिरत परस्पर ऊपर, देखि सखी मुसिक्यात॥ 
स्वामीजी ने अपनी रचना में नित्यबिहार को ही महत्वपूर्ण दर्जा प्रदान किया है। इस विहार 
वर्णन में कामुकता एवं सांसारिक परिज्ञान का लेशमात्र भी समावेश नहीं होता है। ' नित्यविहार- 
रस के चार प्रमुख विधायक तत्त्व हैं - श्रीराधा, श्रीकृष्ण, सखी और वृन्दावन। ये चारों तत्त्व 
नित्य-किशोर-अवस्था में विद्यमान रहते हैं। श्रीप्रियाप्रियतम का विहार वृन्दावन-स्थित निकुंजों में 
नित्य रहता है। इस नित्यविहार-रस का सुख सखी-भावापन्न भक्त ही प्राप्त कर सकता है। नित्यविहार 
में श्रीराधा, कृष्ण, सखी, वृन्दावन इन चारों का विशेष स्थान है। प्रत्येक भाबुक-भक्त ने अपने- 
अपने भावानुसार इन तत्त्वों का स्वरूप वर्णन किया है। भक्तजनों की-भावना है कि सच्चिदानन्द- 
रस-सार-सरोवर-समुद्रभूत-सरोज-श्रीमद्वृन्दावन धाम है। उस सरोज की केसर श्रीगोपिकाएं. 

(सखियाँ) है, पराग श्रीकृष्ण और पराग में रहने वाली मकरन्द श्री राधा हैं। 


श्रीराधा : 

श्रीराधा का प्रथम धार्मिक आविर्भाव निम्बार्क-सम्प्रदाय में हुआ। श्रीनिम्बार्काचार्य ने 
अपने प्रख्यात स्तोत्र “ वेदान्त-कामधेनु'' (दशश्लोकी) के अन्तर्गत भगवान्‌ श्रीकृष्ण के वाम- 
अंग में विराजमान वृषभानुनन्दिनी श्रीराधिका का स्मरण किया है - 

आगे तु वामे व-षभानुजां मुदा - 

विराजमानामनुरूपसौभगाम्‌। सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदाम्‌ ॥* 


[. व्रजविहार अंक : नारायणस्वामी, पृष्ठ 38 

2. नारायण जीवन अधार तुम, मो नयनन को तारो। - व्रजबिहार अंक-पृ. 
3. व्रजविहार अंक : नारायणस्वामी, पृ. ।36 

4. वेदान्त कामधेनु, श्लोक - 5 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 
; -रस के विधायक तत्त्व : 
नित्यविहार से तात्पर्य प्रिया-प्रियतम के उस विहार से है, - स्थिति सदा से थी, 
अब भी है और आगे भी चलती रहेगी । इस विहार के लिए किशोरी -किशोर सहज प्रकट हुए हैं, 
जो अत्यन्त अलौकिक गुणों से युक्त हैं। इनकी समान-कैशोर-अवस्था के साथ-साथ इनके 
हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम में भी समानता है। प्रेम के अगाध समुद्र में डूबे हुए, प्रेमरस में पगे 
हुए परस्पर नित्यविहार कर रहे हैं। यह विहार इतना एकरस है कि सदैव अत्यन्त उद्दाम गति से 
चलता रहता है। इसके बढ़ने-घटने के लिए विशेष ऋतु, पर्व या समय निश्चित नहीं है। आचार्य 
कवियों का मानना है कि निकुंज में नित्य शरदपूर्णिमा, नित्य अक्षय-तृतीया, नित्य-दीवाली, 
नित्य-होली और नित्य-वसन्त-पंचमी है | वृन्दावन की सुरंग-भूमि, यमुनाकूल के द्वार, ललित- 
लताओं से सहज निर्मित सुखराशि-निकुंज में श्रीश्यामाश्याम का निरन्तर अखण्ड-विहार होता 
रहता है। वेदादिक-लोक के परिवर्तन होने के बाद भी प्रिया-प्रियतम के विहार को नित्य माना 
गया है। ऐसी मान्यता निम्बार्क-सम्प्रदाय के रसिक आचार्यों एवं भक्ति कवियों की है। यथा - 


जै वृन्दावन नित्य जै, नित्य कुंज सुखसार। 
जै श्रीराधा पिय जहाँ, बिहरत नित्य विहार ||!" 


महावाणीकार ने श्रीप्रियाप्रियतम (राधाकृष्ण) के नित्य-विहार को तन्त्रशास्त्र और 
वेदशास्त्र से सर्वोपरि माना है | यथा - 


जै निव नित्य कुंज सुखसार। जै जमुना कंकन आकार। 

श्री हरिप्रिया सकल सुखसार। सर्व बेद कौ सारोद्वार। 

श्रीरधाकृष्ण निभृत-निकुज में विविध केलि-क्रीड़ा एवं विहार करते हैं। सखियाँ उस 

विहर-विलास को देखकर दर्शन-सुख प्राप्त करती हैं। सखी -भावापन्न भक्त भी उन सखियों से 
तादात्म्य-सम्बन्ध स्थापित कर दर्शन-सुख प्राप्त करता है, उसके लिए यही रस है। 

“जै श्रीभट भटू कटाक्ष करन सौ, जुगल स्वरूप सुधारस सेवै |”? 

सखियाँ या सखी भावापन्न-भक्त श्री युगल में से किसी के भी साथ भाव-साम्य स्थापित 

नहीं करता, प्रत्युत दर्शन -सुख की कामना से युक्त हो वह आत्मभाव में डूबा रहता है। निम्बार्की- 

भक्त श्रीनारायणस्वामी ने अपने पदों के माध्यम से प्रियाप्रियतम के उन्मुक्त विहार का वर्णन किया 

है, जिसमें प्रियाप्रियतम को अपने शारीरिक अंगों का कोई भान नहीं रहता है - 


!. श्रीमहावाणी, श्रीहरिव्यास देवाचार्य, “सिद्धान्त सुख'', पृष्ठ 282 
2. बेद तंत्र को मंत्र मनोहर, श्रीवृन्दावन नित्य बिहार। - वही, पृ. 283 
3. युगलशतक, श्री भट्टदेवाचार्य जी, पद सं. 7 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
(466) 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 
, बहुत गई या सुख में, अधिक न रस | 


अति आलस वश दीखत प्यारे, कोमल वदन तिहारो ।।'- 
प्रियाप्रियतम के नित्यविहार को ही नारायणस्वामी अपने जीवन की अन्तिम अभिलाषा 
मानते है ॥ स्वामीजी ने नित्य-विहार की उत्कृष्ट अवस्था का वर्णन किया है। स्वामीजी ने इस 
बिहार के समय प्रिया-प्रियतम के अंगों की सम्पूर्ण परिदशा का वर्णन अत्यन्त भावपूर्ण एवं 
उत्कृष्ट ढंग से किया है : 
मूँदे नयन अटपटे बैना, नहिं सम्हार निज गात | 
नींद विवश हवै बूझत प्यारी, साँझ भई कै प्रात ॥ 
कहन चहत है भोर साँवरो, मुख से निकसत रात। 
झमत गिरत परस्पर ऊपर, देखि सखी मुसिक्यात ॥*: 


स्वामीजी ने अपनी रचना में नित्यविहार को ही महत्वपूर्ण दर्जा प्रदान किया है। इस विहार 
वर्णन में कामुकता एवं सांसारिक परिज्ञान का लेशमात्र भी समावेश नहीं होता है। नित्यविहार- 
रस'' के चार प्रमुख विधायक तत्त्व हैं - श्रीराधा, श्रीकृष्ण, सखी और वृन्दावन। ये चारों तत्त्व 
नित्य-किशोर-अवस्था में विद्यमान रहते हैं। श्रीप्रियाप्रियतम का विहार वृन्दावन-स्थित निकुंजों में 
नित्य रहता है। इस नित्यविहार-रस का सुख सखी -भावापन्न भक्त ही प्राप्त कर सकता है। नित्यविहार 
में श्रीराधा, कृष्ण, सखी, वृन्दावन इन चारों का विशेष स्थान है। प्रत्येक भाबुक-भक्त ने अपने- 
अपने भावानुसार इन तत्त्वों का स्वरूप वर्णन किया है। भक्तजनों की,भावना है कि सच्चिदानन्द 
रस-सार-सरोवर-समुद्रभूत-सरोज-श्रीमद्वृन्दावन धाम है। उस सरोज की केसर श्रीगोपिकाएं 
(सखियाँ) हैं, पराग श्रीकृष्ण और पराग में रहने वाली मकरन्द श्री राधा हैं। 


श्रीराधा : 

श्रीराधा का प्रथम धार्मिक आविर्भाव निम्बार्क-सम्प्रदाय में हुआ। श्रीनिम्बार्काचार्य ने 
अपने प्रख्यात स्तोत्र वेदान्त-कामधेनु'” (दशश्लोकी) के अन्तर्गत भगवान्‌ श्रीकृष्ण के वाम- 
अंग में विराजमान वृषभानुनन्दिनी श्रीराधिका का स्मरण किया है - 

अंगे तु वामे व-षभानुजां मुदा - 

विराजमानामनुरूपसौभगाम्‌। सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदाम्‌ ॥* 


।. प्रजविहार अंक : नारायणस्वामी, पृष्ठ ।38 

2. नारायण जीबन अधार तुम, मो नयनन को तारो। - ब्रजविहार अंक-पृ. 
3. ब्रजविहार अंक : नारायणस्वामी, पृ. ।36 

4. वेदान्त कामधेनु, श्लोक - 5 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 

- की आत्मजा अर्थात्‌ श्रीराधा भगवान्‌ श्रीकृष्ण के - -अंग में विराजती है । 
वे समस्त कामनाओं और इच्छाओं को देने वाली हैं। श्रीकृष्ण के अनुरूप ही उनका सौन्दर्य 
तथा सौभाग्य है तथा वे हजारों सखियों द्वारा सदा सेवित हैं । प्रत्येक निम्बार्की -भक्त श्रीराधा 
को अपनी परम आराध्या स्वीकार कर उनकी आराधना करता है । नारायणस्वामी ने नित्य- 
विहारिणी श्रीराधा के अनेक स्वरूपों की झाँकी प्रस्तुत की है। श्रीनिम्बार्काचार्य के अनुसार 
श्रीराधा श्रीकृष्ण की आहलादिनी शक्ति हैं, तभी तो उनके मानधारण की सूचना मिलने पर 
श्रीकृष्ण राधा की सखियों से विनती करते हैं कि वे राधा को मनाने का प्रयास करें और जब 
बात नहीं बनती, तब कुम्हला कर राधारानी के समक्ष हाथ जोड़कर, नेत्र झुका कर लाजवश 
धरती की ओर निहारने लगते हैं । जब तक श्रीराधा मान नहीं त्यागती तब तक लालजी स्वयं 
उन्हे समझाते हुए कहते हैं - हि राधे! तुम्हारा मुख तो कमल के पुष्प के समान है और मेरा 
हृदय एक भँवरा है। जिस प्रकार भँवर कमल के प्रति सच्ची प्रीति धारण कर उसके आसपास 
गुंजायमान रहता है, उसी प्रकार मुझे सदैव आपका ध्यान बना रहता है।''? राधा भी अपने 
प्रियतम का अत्यधिक स्नेह प्राप्त करने के लिए झूठा मान धारण कर लेती हैं और स्वयं इस 
बात को अपने मुख-मण्डल से स्वीकार भी करती है | प्रियाजी चौसर के खेल में अति 
प्रवीण हैं और शर्त के अनुसार अपनी वाटिका में लालपक्षी छोड़ कर लालजी को उसे 
पकड़ने का आदेश देती है ।* इसके लिए राधा अत्यन्त ही चंचल स्वभाव की हैं। श्यामसुन्दर 
जब कदम्ब के वृक्ष के नीचे खड़े हो वंशी वादन करते हैं, तब प्रियाजी को अपने तन-मन की 
तनिक भी सँभाल नहीं रहती हैं, वे प्रियतम के दर्शनार्थ व्याकुल हो उठती हैं।लोक-लाज 
मर्यादा आदि को भुलाकर वे प्रियतम के दर्शन को चली जाती हैं । प्रियतम के दर्शन कर उनके 
सौन्दर्य को निहार कर अत्यधिक भाव-विभोर होकर गाने लगती हैं : 


. प्यारी तेरे आगे ठाढ़े नन्दकिशोर। 

लाज भरे दूग करत न सन्मुख, निरखत धरती ओर॥ - व्रजविहार अंक : नारायणस्वामी, पृष्ठ 79 
. मेरो तो मन मधुकर हे, तुमरो मुख कमल समान। 

नारायण नित प्रति मोकूँ, एक आप ही को रहे ध्यान॥ 

- व्रजविहार अंक : नारायणस्वामी, पृ. 79 

. मोद बढावन के कारण हम, मानिनी रूपहि धारो। 

नारायण हम दोउ एक हैं, फूल सुगन्धि न न्यारो। - बही, पृ. 93 
4. हँसि हँसि प्रीतम सों कहै प्यारी। 

मनमोहन अब क्यों खिसियावो, कहा भयो एक बाजी हारी। - वही, पृ. ।27 
5. चलो री आज व्रजराज मुख निरखिये, जगत की लाज सों काज नहीं सरेगो। 
बहुत कोई कहेगो श्याम के ढिंग गई, याहू ते अधिक पुनि और कहा करेगो।। 
- वही, पृष्ठ - 34 
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टी बसि गये मेरे मन में । 
लोक लाज कुलकानि छूटि गई, इन की नेह 3 में ॥ 
जित देखूँ तितही ये दीखें, घर बाहर आँगन में । 
अंग-अंग प्रति रोम-रोम में, छाय रहे सब तन में| 
राधा चकोर की भाँति कृष्णजी का मुखमण्डल निहारने लगती हैं। उसी क्षण उन्हें शंका 
सताने लगती है कि कहीं लालजी को उनकी नजर न लग जाय। ऐसा सोचकर वे अपनी सखियों 
को आदेश देती हैं कि वह नमक-राई से लालजी की नजर उतारें।* इस तरह वे लालजी के प्रति 
अपना प्रेम प्रकट करती हैं। नित्यविहारिणी श्रीराधा के भोले-भाले स्वभाव का वर्णन स्वामीजी 
ने अत्यन्त हृदयस्पर्शी शब्दों में किया है। निकुंज में हिंडोरे पर प्रियतम के साथ झूलते समय 
सामने रखे दर्पण में अपना प्रतिबिम्ब देखकर प्रियाजी मन-ही-मन यह सोचकर सकुचा जाती हैं 
कि श्रीकृष्ण के साथ कौन झूला-झूल रही है, जो अपनी सुन्दरता से हमें लज्जित कर रही है ।? 
श्रीकृष्ण प्रियाजी का यह भोला स्वभाव देखकर उन्हें अपने हृदय से लगा लेते हैं। एक बार 
प्रियाजी अपनी सखियों को बिना बताए चुपचाप बन में प्रियतम के साथ श्रावणमास में झूला 
झूलने आ जाती हैं। वहाँ प्रेम -क्रीड़ा में आनन्दमग्न हो महल जाना भूल जाती हैं। उनकी सखियाँ 
उन्हें खोजती हुई जब वन में पहुंचकर उन्हें प्रियतम के साथ देख लेती हैं तब राधा अपनी चोरी 
छुपाते हुए उल्टा सखियों पर दोषारोपण करती हैं - मैं तुम्हारी सब चालाकी समझती हूँ, तुम 
मुझे अकेला महल में छोड़कर स्वयं वन-विचरण को चली आई। मैं तुम्हारी खोज करने वन में 
आई तो रास्ता ही भूल गई और इधर-उधर भटकने लगी। वो तो भाग्य अच्छा था कि मुझे कुँवर 
कन्हाई मिल गये और सही रास्ता बता दिया, नहीं तो मैं इस जंगल में भटकती रहती ।' "+ राधा 
की चतुराई देखकर सखियाँ परस्पर मुस्कराने लगीं । प्रियाजी प्रियतम से इतना स्नेह करती हैं कि 
उनके दर्शन करने को सदैव लालायित रहती हैं। एक बार प्रियतम श्रीकृष्ण नागरीवेश धारण कर 


~ 


- वही, पृष्ठ - 35 
- लगि न जाय कहुँ दृष्टि हमारी, अधिक न याहि निहारो। 
नारायण छबि धाम श्याम पै, राई नोन उतारो॥ - व्रजविहार अंक, पृ. 35 
- निज प्रतिबिम्ब देखि दरपन में, भानु लली मन में सकुचावत। 
बूझत पिय सों यह को झूलत, जो निज छबि सों हमें लजावत॥ 
हँस श्याम प्रिय कूँ लखि भोरी, कण्ठ लगाय बहुत समझावत। 
नारायण हठ तजत नहीं जब, सन्मुख ते सखी काँच हटावत॥ - व्रजविहार अंक, पृ. ।37 
- तुम सम को जानत चतुराई। 
मोहि अकेली छाँडि भवन में, आप सभी वन विरहन आई॥ 
में आई यहाँ तुम्हें खोजिबे, इस उत हेरत डगर भुलाई॥ 
नारायण कछु भाग भले जो, मिले विपिन में कुँवर कन्हाई॥ - व्रजविहार अंक, पृ. ।45 
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की प्रेम -परीक्षा लेने चल दिये। प्रियाजी के समक्ष उनके सौन्दर्य - गुणों की प्रशंसा करने 
लगे और लालजी के सौन्दर्य और गुणों की आलोचना, जिसे सुन प्रियाजी नाराज होकर कहने लगीं 
- “अरी! तू मुँह सम्हाल के बोल, मैं उनके एक-एक अंग की शोभा सुन के चकित हूँ - 
““मैं उनकी पटतर महाँ, वह तो शोभाधाम। 
अंग अंग लखि लाल को, लाजत कोटिक काम ॥| 


प्रियाजी के मुख से प्रेमरस पगे मधुर वचन सुनकर लालजी अत्यन्त प्रसन्न हो उठे। 
प्रियाजी-लालजी पर अनन्य प्रेम न्योछावर करती हैं तो लालजी भी प्रियाजी की परछाई बन वहीं 
पहुँच जाते हैं, जहाँ प्रियाजी उपस्थित होती हैं |” प्रियाजी के प्रेम में मीठी नोक-झोंक, पारस्परिक 
मतभेद, मानधारण करना, फिर प्रियतम के प्रेम में डूब जाना, इन मधुर लीलाओं का वर्णन 
स्वामीजी ने किया है। स्वामीजी ने श्रीराधा के वैदिक नाम के साथ लोक प्रचलित नामों के द्वारा 
अपनी आराध्या की उपासना की है। स्वामीजी ने राधा, श्रीजी, प्रियाजी, वृषभानुजा, किशोरीजी, 
लाड़िलीजी, लली एबं प्यारीजी नामों का उल्लेख किया है। निकुज में जो राधा नित्यविहार कर 
रही हैं, वे स्वामीजी की परम आराध्या है । इसी कारण स्वामीजी उनके चरणों में प्रणाम कर अपने 
श्रद्धा-भक्ति-युक्त भाव का वर्णन करते है ।* कुंजबिहारी भी सदैव उनका ही ध्यान करते हैं। 
जिस समय क्षण भर के लिए भी उनको प्रियाजी का साहचर्य-सुख प्राप्त नहीं होता, वे अत्यन्त 
व्याकुल हो जाते हैं। जैसे ही वे फिर कृपा कर सामने आती हैं, लालजी अत्यन्त हर्षित हो जाते 
हैं और सदैव प्रियाजी की मनुहार करते रहते हैं।* 
श्रीकृष्ण : 


“ नान्यागतिः कृष्ण पदारविन्दात्‌'' - कहकर श्रीनिम्बार्काचार्य ने जीव की एकमात्र 
मुक्ति श्रीकृष्ण-चरणारविन्दों में ही मानी है। उन्हीं श्रीकृष्ण को जिन्हें श्रुतियाँ रसौ वै सः 
कहकर रसमय ब्रह्म की उपाधि प्रदान करती हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने गोलोकधाम-स्थित 
श्रीवृन्दावन के नित्य-निकुंज-मन्दिर में रस-रसिक-अनुरागी भक्तों को सुख प्रदान करने के 
लिए लीलाविलास करते हैं। किसी क्षण माता यशोदा के अंक में बैठकर अत्यधिक वात्सल्य के 
कारण सकुचाते हुए स्नेहाभिमिश्रित-स्तन्य का पान करते हैं तो किसी क्षण किशोर सुलभ हाव- 


।. ग्रजविहार अंक : नारायण स्वामी, पृ. 66 
2. ये सुधि पाय गये तहाँ, मोहन गुनन प्रबीन। 
सखिन सखिन श्रीलाड़िली, सुमन रही जहँ बीन।॥ - नारायणस्वामी की वाणी - पृ. ।78 
3. श्रीराधा गोपाल पद, कर प्रणाम उरधार। 
नारायण अनुराग रस, कहूँ बुद्धि अनुसार॥ - नारायणस्वामी की वाणी - पृ. ] 
4. प्यारी जी तिहारे बिन कल न परत है। 
मंदिर अटारी चित्रसारी और फुलवारी मोहि कछु प्रिय न लगत है॥ - नारायणस्वामी की वाणी, पृ. 85 
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कटाक्षपात के द्वारा ब्रज किशोरियों का मन हरण कर लेते हैं साथ ही नित्य-निकुंज- 
मन्दिर में परम रमणीया श्रीकिशोरजी के साथ नित्यविहार करते हैं। प्रभु के इतने रूपों में से 
भक्तगणों की रुचि की बात है कि वह अपने आराध्य का कौन सा स्वरूप, कौन सा रस पसन्द 
करते हैं। यूँ तो नारायणस्वामी ने अपने आराध्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रायः सभी स्वरूपो एवं 
रसों का पान किया है, परन्तु हम यहाँ उनका नित्यविहारी-स्वरूप का ही वर्णन करेंगे। नित्यविहारी 
श्रीकृष्ण राधा के साथ सदैव विहार को तत्पर रहते हैं. राधा से मिलने के लिए कभी दुलहिन का 
स्वरूप बनाकर, कभी सखी का तो कभी स्वयं श्यामविरहनी बन कर उनके महल में घुस जाते 
हैं। राधाजी को जब यह भान होता है कि व्रजचन्द श्रीकृष्ण नारी वेश धारण कर महल में पधारे 
हैं तो वे मंगल गीत गाकर उनका स्वागत करती है ।' विहार के समय श्रीकृष्ण आनन्द में इत्भे 
निमग्न हो जाते हैं कि उनको अपने तन की तनिक भी सुधि नहीं रह जाती है।* राधाजी जब भी 
श्रीकृष्ण से पूछती हैं कि अभी रात्रि बेला है या प्रातःकाल? कृष्ण कहना तो नहीं चाहते हैं कि 
प्रातःकाल हो गया, परन्तु अनिद्रावश कह जाते हैं कि अभी रात्रि-बेला है ।* कृष्ण राधा से 
अनन्य प्रेम करते है । वे राधा की प्रत्येक इच्छा पूर्ण करने का प्रयास करते हैं चाहे उसमें उनकी 
हार ही क्यों न हो, क्योंकि राधा के बिना उन्हें एक पल भी चैन नहीं पड़ता है। वह राधा के हृदय 
के प्रत्येक भाव को न सिर्फ जान लेते हैं वरन्‌ उसकी परीक्षा लेने का भी प्रयास करते हैं। एक 
समय एक सखी से मुँह से सुन लेती हैं कि श्रीराधा अत्यन्त प्रेमविभोर हो आपके दर्शनों की चाह 
कर रही हैं, आप कृपा कर अपने दर्शन दें। ऐसा सुनकर श्रीकृष्ण उसी समय नारीवेश धारण कर 
राधाजी की प्रेम-परीक्षा लेने चल देते हैं।“ जब राधा के मुँह से अपने प्रति प्रेम का बखान सुन 
लेते हैं तो अत्यधिक प्रसन्नता में अपना नारी स्वरूप भूल कर पुरुष की आवाज में बोलने 
लगते हैं : 
मगन भये श्रीलालजी, लखि प्यारी को नेह। 


पुरुष वचन बोले प्रकट, भूलि गई सुधि देह॥ 
- आवो सखी मिलि मंगल गावो, मेरे पधारे कुँवर कन्हाई। 


मौसम आज कोन बड़भागिनि, घर बैठे ऐसी निधि पाई।। 
सुंदर वदन मदन मनमोहन, मधुर मधुर बोलत सुखदाई। 


~ 


नारायण इनके दरशन सों, मुरझी बेलि हरी हवे आई॥ - नारायणस्वामी की वाणी, पृ. 67 
2. अति आलस वश दीखत प्यारे, कोमल वदन तिहारो। 
दृग झूमत पग डगमगात उत, बोल शिथिल है न्यारो॥ - नारायणस्वामी की वाणी, ए. 38 


प 


« नींद भरे मग चलत झूमि के, शिथिल भये सब गात। 
कहयो चहत कछु कढत कछू मुख, कहत कहत रहि जात !। 


नारायण या विधि निकुंज में, पहुँचते अति आलसात॥ - नारायणस्वामी की वाणी, पृ. 38 
4. सुनत सखी के बेन, हिय हरष सुन्दर वदन। 
प्रेम परीक्षा लेन, चले तुरत तिय भेष धरि॥ - नारायणस्वामी की वाणी, पृ. 65 


शोधकत्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
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- का माखन चुराने वाले, उनके जबरदस्ती दूध-दही न का कर माँगने वाले, 
समस्त व्रजवासियो एवं राधाजी के दिलों पर राज करने वाले श्यामसुन्दर अपने प्रियाजी के 
सामने सदैव याचक की भाँति विनीत और अधीन रहते हैं। राधाजी स्वयं उनके सौन्दर्य का वर्णन 
करते नहीं थकती हैं।' राधा के मानधारण की सुधि आते ही कृष्ण उन्हें प्रसन्न करने में लग जाते 
हैं। वे स्वयं अपने हाथों से फूलों के आभूषण बनाकर मालिन का वेश धारण कर राजा के महल 
में पहुँच जाते हैं और अपने हाथों से उनका श्रृंगार करते है ।* एक बार राधिका कुंज में झूला- 
झूल रही होती हैं, लालजी वहाँ पहुँच कर उनके साथ झूलना चाहते हैं, पर राधिकाजी के मना 
करने पर वे नारीवेश धारण कर पहुँत जाते हैं । उस वक्त राधिकाजी को भान नहीं हो पाता कि 
यह कुँवर कन्हाई हैं। झूलने के उपरान्त राधिका से लालजी ने पूछा - हे प्यारी! अब तो पुरुष के 
संघ झूलीं? प्रियाजी ने मुस्करा कर जवाब दिया - हम तो किसी गोपी के संग झूली हैं। 
श्रीकृष्ण राधाजी का साहचर्य प्राप्त करने को सदैव व्याकुल ही रहते हैं। राधा कृष्ण की शक्ति हैं। 
शक्ति तथा शक्तिमान्‌ के नित्य-सम्बन्ध के समान युगलसरकार सदा एक साथ विहार करते हैं 
और आनन्द-सागर में निमग्न रहते हैं। श्रीराधा और कृष्ण कदापि अलग-अलग दृष्टिगोचर नहीं 
होते। श्रीराधा, श्याम सुन्दर का विग्रह हैं, तो श्रीकृष्ण श्रीराधिका की ही मूर्ति हैं - दर्पण और 
उसके प्रतिबिम्ब के समान - 


दर्पण में प्रतिबिम्ब ज्यौं, नैन जु नैननि माँहि। 
यों प्यारी पिय पलक हूँ, न्यारे नहिं दरसाहिं।।* 


श्रीराधा-कृष्ण का सम्बन्ध अन्योन्याश्रय है। श्रीराधा के बिना न श्रीकृष्ण की स्थिति है 
और न श्रीकृष्ण के बिना श्रीराधा की प्रतिष्ठा नाम-रूप से वे दो दीख पड़ते हैं, परन्तु वस्तुतः वे 
दोनों एक ही स्वरूप है । फलतः युगलता भी एक ही नित्य वस्तु है - जैसा कि महावाणीकार ने 
वर्णन किया : 


क्ट 


. मनमोहन सम सुन्दर को है। 

में अपने अनुमान कहे अब, उनकी पटतर और न सोहे॥ 

चितवन चपल रूप ऊजियारो, जार्को मुख नित चन्दहु जो है। - नारायणस्वामी की वाणी, पृष्ठ 65 
. मालिन भेष बने पिय प्यारे। 

फूल श्रृंगार धरे डलिया में भूषण पट सो अंग सँवारे।। 

सकुच सहित मग चलत मन्दगति, पग बिछिया बाजत हें न्यारे। 


पप 


नारायण अद्भुत शोभा सों पहुँचे भानुकुमरि के द्वारे॥ - नारायणस्वामी की वाणी, पृष्ठ 49 
3. अति प्रवीण छल छंद में, रसिकन के शिरमोर। 
वनिता भेष बनाय के, फिरि पहुँचे वा ठौर॥ - नारायणस्वामी की वाणी, पृ. 40 


4. युगलशतक, श्री भट्टदेवाचार्य जी, पृ. 65 
शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
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एक स्वरूप सदा द्वै नाम। 
आनंद की आहलादिनि स्यामा, 
आहलादिनि के आनंद स्याम॥ 
सदा सर्वदा जुगल एक तन, 
एक जुगल तन बिलसत धाम |! 
“ 4 
सखी-भाव से श्रीराधा-कृष्ण की सेवा का प्रारम्भ न ने सर्वप्रथम 
किया है । इस उपासना में सखी-रूप में राधाकृष्ण की सेवा करते हुए उनकी लीलाओं के 
दर्शन से अपने नेत्रों को तृप्त करने का भाव छुपा रहता है । निम्बार्क सम्प्रदाय के अन्तर्गत 
जिन उपास्य-युगल श्रीराधाकृष्ण की उपासना की जाती है, उनका स्मरण भक्तजन सखी- 
भाव से ही करते हैं। सखी-भाव की उपासना का निर्देश महावाणी में इस प्रकार दिया गया 
है- 
“प्रातकाल ही ऊठि कै, धारि सखी कौ भाव। 
जाय मिलै निज रूप सौं, याकौ यहै उपाव ॥२ 


जब किसी भक्त का हृदय साधना के उपरान्त शुद्ध हो जाता है और उसमें श्री राधाकृष्ण 
की लीलाएं स्फुरित होने लगती हैं, तब रसिक-भक्त गुरु के निर्देश से अपने को राधा की सखी 
मानकर श्रीराधाकृष्ण की मधुर -लीलाओं में प्रवेश करता है। आचार्य निम्बार्क की यह पंक्ति 
` 'सखीसहस्रैः परिसेवितां-सदा'' की व्याख्या करते हुए हरिव्यासदेवाचार्य ने राधा की मुख्य 
आठ सखियों (ललिता, विशाखा, चित्रा, चम्पकलता, रंगदेवी, सुदेवी, तुंगविद्या, इन्दुलेखा) 
का उल्लेख किया है, इनमें से प्रत्येक सखी के यूथ में अनेक सखियाँ हैं। अष्टसखीगण 
्रीप्रियाप्रियतम की ताम्बूल, अलंकार, माला, व्यंजन, चँवर आदि उपकरणों से निरन्तर सेवा 
करने में तत्पर रहती हैं। इन अष्टसखियों की अनुवर्तिनी सभी सखियाँ इनके आज्ञानुसार प्रिया- 
प्रियतम की विविध भाँति से सेवा करती हैं तथा उनकी मधुर-लीलाओं को सम्पन्न कराने में योग 
देती हैं। ऐसा कर वे श्रीराधा की कृपापात्र बनकर श्रीराधाकृष्ण की मधुर-लीलाओं का प्रत्यक्ष 
दर्शन और तदुपरान्त मधुर -रस का आस्वादन करने में सक्षम हो जाती हैं। श्रीराधाकृष्ण के स्नान 
और श्रृंगार की व्यवस्था, उनके भोजन और मनोरंजन की व्यवस्था तथा उनके शयन और विहार 


।. महावाणी, सिद्धान्त-सुख, हरिव्यासदेवाचार्यजी, पृ. 26 
2. महावाणी : सेवासुख, हरिब्यासदेवाचार्यजी, पृ. 24 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
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| व्यवस्था आदि ये सभी कार्य इन सखियों के होते हैं।! जिस समय - रति से विरत 
हो विहार में लीन होते हैं, उस समय ये सखियाँ उनकी अस्त-व्यस्त वेशभूषा को यथोचित ढंग 
से सँवार देती हैं। इस प्रकार उपास्य युगल को सुख देने से उन्हें स्वयं सौगुने सुख की प्राप्ति होती 
है, क्योंकि प्रिया-प्रियतम का सुख ही उनका सुख है।” राधा के मान धारण कर लेने पर कृष्ण 
इन्हीं सखियों की सहायता से उन्हें सुख पहुँचाने का प्रयास करते हैं। सखियाँ राधा के समक्ष 
प्रार्थना करती हैं : 


बिन समझे इनसों बनि आये, औगुन लाख करोर। 
नारायण अब क्षमा कीजिये, यह माँगू कर जोर॥* 


इस तरह ये सखियाँ अपने उपास्य के सुख में सुखी होने की भावना रखती हैं। लालजी 
को व्याकुल देखकर वह प्रियाजी से प्रार्थना करती हैं कि आप मान त्याग दें।* नारायणस्वामी 
की सखी भाव की उपासना तत्सुख-सुखी-भाव की है। सभी सखियाँ उपास्य युगल के प्रीति- 
विधान अर्थात्‌ विविध लीलाओं में उनकी सेवा के लिए सदैव प्रस्तुत रहती हैं। 


वृन्दावन : 


श्रीवृन्दावनधाम अनन्तकोटि-ब्रह्माण्ड-नायक श्रीगोलोकविहारी प्रियतम श्रीश्यामा-श्याम 
का ही स्वरूप है। जिस प्रकार भगवान्‌ सच्चिदानन्द स्वरूप परमचिन्मय हैं, उसी प्रकार उनका 
यह श्रीवृन्दावनधाम भी सच्चिदानन्दस्वरूप परमचिन्मय है। गोलोकस्थ श्रीवृन्दावन धाम भी 
नित्य-निकुंज-विहारी युगल किशोर राधाकृष्ण के प्राकट्य से पूर्व उनकी क्रीड़ा-हेतु इस भूतल 
7. (क) ता पार्छे सखीन ने प्रियाप्रीतम कों स्नान कराय 


अद्भुत श्रृंगार करि कें नाना प्रकार की सामिग्री भोग धरी। - व्रजविहार, नारायणस्वामी, पृष्ठ - 36 
(ख) जेवत दोउ मिलि रूपनिधान। 


षटरस भोजन रुचिर बनाये, ललिता परम सुजान॥ , - व्रजविहार, नारायणस्वामी, 68 
(ग) ललिता ललितहिं सेज बिछाई, हिय में परम अनन्द। 
नारायण मन भ्रमर लुभानो चरणकमल मकरन्द॥ - व्रजविहार, पृष्ठ - 68 


2. (क) प्यारी नित ऐसे ही तुमें निहारूं। 
तुण तोरू या चन्द बदन पै, राई नोन उतारूं।। 
निजकर करूँ श्रृंगार तिहारो, मुख पे भ्रमर बिडारूं। 


नारायण जब तुम कछु गावो, में ढिंग साज सवारूँ।। - व्रजविहार, पृ. 68 
(ख) झूमत गिरत परस्पर ऊपर, देखि सखी मुसिक्यात। 
नारायण या अदंभुत छबि कूँ, निरखत दृग न अघात॥ - व्रजविहार, पृ. 36 


3. व्रजविहार : नारायणस्वामी, पृ. 79 
4. (क) ऐसा मान न कीजै बार खार। 


एरी सुहागिनि भागिन तोपे, हों पीर्वो जल बार-बार। - व्रजविहार, 89 
(ख) काहे कों मानिनि मान बढावत। तोहि तो यानि परी रूठन की, 
में नित हार गई हूँ मनावत॥ - व्रजविहार, पृ. 89 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
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F अवतरित हुआ है। ब्रज -वृन्दावन की भूमि परम सुहावनी, अति है। यहाँ वास करने 
के लिए ब्रह्मादिक देवतागण सदैव लालायित रहते हैं।' श्रीभागवत महापुराण में जब ब्रह्माजी के 
वृन्दावनवासियों को सौभाग्य पर ईर्ष्या हुई तब वे उन्मुक्त कण्ठ से गुनगुना उठे : 


अहो भाग्यमहोभाग्यं नन्दगोपब्रजौकसाम्‌ । 

यन्मित्रं परमानन्दं पूर्ण ब्रहा सनातनम्‌ |” 

जिस भूमि पर राधा -श्याम नित्य-विहार करते हैं, वह भूमि धन्य है। धन्य हैं वे रसिकजन 

जो सदैव उनका सुमिरन करते रहते हैं।* यह वृन्दावन अमित ऐशवर्य-माधुर्य-मण्डित श्रीयुगल 
की राजधानी है। यहाँ अष्ट सहचरियां के परिकर के अतिरिक्त अन्य किसी का प्रवेश वर्जित है। 
श्रीवृन्दावनधाम के चक्रवर्ती सम्राट्‌ श्रीश्यामाश्याम हैं। अतः यहाँ ही सब विभूतियाँ नित्यरूप से 
विराजमान रहती हैं। श्रीवृन्दावन ही श्रीहरि एवं हमारी स्वामिनी श्रीप्रिया जू को अत्यन्त सुख 
प्रदान करने वाला है। अतः बृन्दावन के अतिरिक्त और कोई लोक श्रेष्ठ नहीं है। नारायणस्वामी 
को ब्रज-जन्म न मिलने का अत्यन्त दुःख है। वे कहते हैं हमने ब्रज में जन्म नहीं लिया, यह 
आस हमारे मन में रह गई।''* वहाँ श्रीहरि नित्य निवास करते हैं। श्रीवृन्दावन हरि का धाम है, 
जहाँ विराट्‌ का वैराग्य, ईश्वर का ऐश्वर्य, भगवान्‌ का यशोदा का लाल और गोपियों का प्राण- 
धन बनकर बिन्दु में सिन्धु'' के सूत्र को चरितार्थ करता है। इस व्रजभूमि को देवताओं के राजा 
| प्रणाम करते है । इस धरती के वृन्दावन पर श्री शिवशंकर श्यामाश्याम की लीला देखने के 
लिए गोपी-रूप धारण कर पधारे और (श्रीगोपीश्वर नाम से) प्रसिद्ध हुए।* इस व्रजभूमि को 
कृष्ण ने अपनी बाललीला के लिए सर्वाधिक उपयोगी समझा । पुराणों में लिखा है कि भूतलस्थ 
वृन्दावन गोलोक-धाम से आया है, इसी कारण ब्रज के सन्त यहाँ प्राण-त्याग-पर्यन्त अपनी 
पूर्ण निष्ठा से इसके सेवन की इच्छा करते हैं। वृन्दावन प्रिया-प्रियतम की नित्यकेलि-भूमि है, 
उनका निजगृह है। यहाँ षड ऋतुएँ हैं जो उनकी सेवा में हर समय रहती हैं। यहाँ नित्य उत्सव 


~ 


धनि थनि श्रीवृन्दावन धाम॥ 
जाकी महिमा बेद बखानत, सब विधि पूरण काम |) 
आश करत हैं जाकी रज की, ब्रह्मादिक सुर ग्राम॥ 
लाड़िलीलाल जहाँ नित विहरत, रतिपति छबि अभिराम॥ 
न - व्रजविहार, पृष्ठ 9 
. श्रीमद्भागवत 
- धनि वृन्दावन धाम है, धनि वृन्दावन नाम। 
धनि वृन्दावन रसिक जन, सुमिरें राधे श्याम।॥। -ख्रजविहार, पृ. । 
- हम न भये व्रज में प्रगट, यही रही मन आस। 
नितप्रति निरखत युगल छबि, कर बृन्दावनवास॥ - व्रजविहार, पृ. । 
- नारायण व्रज भूमेकूं, सुरपति नार्वे माथ। 
जहाँ आय गोपी भये, श्रीगोपीश्वर नाथ।॥ - व्रजविहार, पृ. 2 
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- त्यौहार हैं। नित्य होली, सुवसन्त, नित्य शरद्‌, नित्य तीज हैं। र -प्रियतम का नित्य- 
व्याहुला उत्सव है। जब-जब सखियों के हृदय में प्रिया-प्रियतम सुखकेलि के अवलोकन की 
कामना जागृत होती है, तब वे उनका ब्याह रचाती है ।'. उस नित्यविहार -केलि में ब्रज के 
रसिकजन निरन्तर अवगाहन करते रहते हैं। यह वृन्दावन दिव्य-रस-भूमि है, किन्तु यहाँ का 
निवास श्रीनिकुंजेश्वरी श्यामा की कृपा के बिना प्राप्त नहीं हो सकता । जब किशोरजी कृपा करती 
हैं तभी वृन्दावन-रज का सेवन प्राप्त होता है। वृन्दावन दिव्य मणियों की माला है, जिसे कोई 
भाग्यशाली ही पहन पाता है : 
वृन्दावन सब रतन की, माला गुही बनाय। 
भाग्य भाल जाके लिखी, सो ही पहिँरै आय ॥। 
चेतावनी : 
नारायणस्वामी ने एक संत की भाँति सदैव संसार के प्राणियों के कल्याण की कामना 
की है: 
वृक्ष कबहुँ पल न भखै, नदी न संचै नीर। 
परमारथ के कारणै, साधु धरा शरीर॥ 
इस कहावत को चरितार्थ करते हैं नारायणस्वामी । उन्होंने काम, क्रोध, मोह, अभिमान, 
लालच तथा झूठे सौन्दर्य-बोध में डूबे मानव को झकझोर कर उसे बार-बार चेतावनी देकर 
कल्याण मार्ग दिखाने का प्रयास किया है। स्वामीजी ने चेतावनी पुनि गुण-दोष लक्षण 
शीर्षक के अन्तर्गत मानव कल्याण के साथ-साथ आत्मशुद्धि एवं प्रभु-अनुराग पर बल दिया 
है। वह मानव मात्र से कहते हैं कि तुझे किसी के अच्छे-बुरे से क्या लेना। यह संसार कुछ भी 
करे, तू बस बैठकर अपनी आत्मा को सदैव स्वच्छ करने में तत्पर रह : 
तेरे भावे कछु करौ भलौ बुरौ संसार। 
नारायण तू बैठि कें, अपनो भुवन बुहार |? 
संसार में भटकते मानव को लक्ष्य कर स्वामीजी कहते हैं : 
रेमन क्यों भटकत फिरत, भज श्रीनन्द-कुमार। 
नारायण अबहूँ समझ, भयो न कछु बिगार ॥”' 


॥. सखिन ने बाही भेष सां श्यामसुन्दर कों नव दुलहिन अरू 

श्रीकिशोरीजी को नददूल्ह बनाय के भाँदरे पारि, आप बनरा गायब लगी।'' - व्रजविहार, पृ. ।6 
2. प्रजविहार अंक : नारायणस्वापी, पृ. 32 
3. व्रजविहार अंक : नारायणस्वामी, पृ. 26 
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- जीवन को क्षणभंगुर बताकर उन बलशाली योद्धा, यु सौन्दर्यवान्‌, लोगों 
का परिचय देते हुए कहते हैं कि वे सब अब काल का ग्रास बन मिट्टी में मिल गये हैं।' यह धन, 
वैभव, यौवन सब कपूर की गन्ध की भाँति पल भर में समाप्त हो जायेगा। तेरा अन्तिम समय 
निकट आ रहा है। काल रूपी चिड़िया प्रतिदिन तेरा आयु रूपी खेत चुग रही है, तेरी आयु बहुत 
थोड़ी रह गई है, तू अब तो संभल जा |? तू अन्धो की भाँति रात दिन सुख भोग में लिप्त रहता है। 
जो संसार में अत्यन्त सौन्दर्यवान्‌ हुए हैं उनके सौन्दर्य का वर्णन करते हुए स्वामीजी कहते हैं कि 
जिनके रूप को देखकर सूर्य-चन्द्र की गति भी ठहर जाती थी, आज वे सब नष्ट हो चुके हैं।*- 
स्वामीजी कहते हैं कि उन विशाल सुन्दर आकर्षक नेत्रों से क्या लाभ जिनमें श्रीराधागोपाल 
निवास न करते हों।* जिन नेत्रों ने एक बार भी श्रीश्यामा श्याम की छवि के दर्शन नहीं किये, वे 
पत्थर के समान हैं ।* स्वामीजी का कहना है कि जो पूजा-अर्चना का वर्णन अभिमान में भर कर 
करता है कि उस पर वह चतुरों के सरदार भगवान्‌ श्रीकृष्ण कभी प्रसन्न नहीं होते। स्वामीजी 
मानव को कल्याण-मार्ग बताते हुए कहते हैं कि यदि तू अपना कल्याण चाहता है तो दो वस्तुएँ 
सदैव याद रख, एक तो यह कि यह संसार नश्वर है और दूसरी यह कि इस संसार में एकमात्र सत्य 
हैं तो श्रीराधागोपाल हैं।” यदि तू अपना कल्याण चाहता है तो पहले अपने हृदय से समस्त दोषों 
को दूर कर बाद में तू चाहे तो दूसरों के दोष निकालना ।* यदि तू अपने दोष-निवारण नहीं करेगा 
तो तेरी स्थिति उस करील के वृक्ष के समान होगी, जिस पर सुन्दर फल तो खिलते हैं मगर भँवर 
कभी भूल कर भी उस पर नहीं बैठता अर्थात्‌ श्याम सुन्दर की कृपा कभी नहीं हो सकती |* 


. नारायण खण्ड में, निरभय जिनको राज। 


जेन 


ऐसे विदित महीप जग, ग्रसे काल महाराज॥ - नारायणस्वामीजी की वाणी, पृष्ठ - 3 
2. बहुत गई थोरी रही, नारायण अब चेत। 

काल चिरैया चुग रही, निशिदिन आयू खेत॥ - नारायणस्वामीजी की वाणी, पृ. 2 
3. जिनको रूप निहार के, रवि शशि रथ ठहरात। 

नारायण ते स्वप्न सम, भये मनोहर गात॥ - नारायणस्वामीजी की वाणी, पृ. 3 
4. नारायण तो क्या भयो, पाये नेन विशाल। 

नेन वही जिनमें बर्से, श्रीराधा गोपाल |॥। - नारायणस्वामीजी की वाणी, पृ. 7 
5. लखी न जिन छबि श्याम की, कियो न पलभर ध्यान। 

नारायण ते जगत में, प्रगट निपट पाषान॥ - नारायणस्वामी की वाणी, पृष्ठ 7 
6. पुण्य पाठ पूजा प्रगट, करत सहित हंकार। 

नारायण रीझै नहीं, चतुरन को सरदार। - नारायणस्वामीजी की वाणी, पृष्ठ - 4 
7. दो यातन कों भूलि मति, जो चाहत कल्यान। 

नारायण इक मोत कूँ, दूजे श्री भगवान।। - नारायणस्वामीजी की वाणी, पृष्ठ - 7 
8. नारायण निज हिये में, अपने दोष विचार। 

ता पीछे तू ओर के, ओगुण भलें निहार॥ - नारायणस्वामीजी की वाणी, पृष्ठ - 5 
9. फूली लता करील की, खिले मनोहर फूल। 

नारायण ताके निकट, भ्रमर न बैठत भूल॥ - नारायणस्वामीजी की वाणी, पृष्ठ - 7 
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क्योंकि उनका मन तो मैला है, मगर बाहर से अनेक प्रकार के प्रदर्शन ३ हैं। उस इन्सान से तो 
कौआ ही अच्छा है, जो भीतर और बाहर दोनों तरफ से समान होता है।' तू स्वयं अपना साक्षी 
बन कर अपने दोष देखकर उन्हें अपने हृदय से निकाल दे। स्वामीजी इस संसार में दो वस्तुओं की 
सार्थकता मानते हैं - एक तो मधुर वचन बोलना और दूसरी दूसरों पर सदैव उपकारी होना: 


नारायण या जगत में, यह दो वस्तू सार। 
सब सों मीठो बोलिबो, करिबौ पर उपकार॥” 
स्वामीजी का मानना है कि परलोक में इसी लोक के दो कर्म काम आते हैं - इस लोक 
में दिया गया एक मुट्टी अन्न का दान और भगवान्‌ का नाम। स्वामीजी मानव को इस संसार का 
व इस जीवन का सार बताते हुए कहते हैं कि इस संसार में माता-पिता, पत्नी, भाई, पुत्र और 
समस्त परिवार में वही अपना है जो भगवत्‌-प्रेमी है : 
तात-मात त्रिय भ्रात सुत, और सकल परिवार। 
नारायण अपनौ वही, जाकौ हरिसौं प्यार॥* 


]. भीतर सों मेलो हियो, बाहर रूप अनेक। 

नारायण तासों भलो, कौआ तन मन एक॥। - नारायणस्वामीजी की वाणी, पृष्ठ - 
2. नारायणस्वामीजी की वाणी, पृष्ठ 65 
3. नारायण परलोक में, यह दो आवत काम। 


देना मुष्टी अन्न की, लेना भगवत नाम॥ - नारायणस्वामीजी की वाणी, पृ. 7 
4. व्रजविहार, पद - 2 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. ' 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 


पंचम - अध्याय 
र -प्रणाली एवं लीला क 


]. व्रजोत्सव एवं ब्रज-लीलाएं 
2. व्रजलीला और निकुंज-लीला 
3. ब्रजलीलाओं के प्रकार 

4. व्रजलीला और रासलीला 

5. व्रजलीलाओ का हार्द-पक्ष 

6. व्रजलीलाओं का मंचन 
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त -प्रणाली एवं लीला - 
व्रजोत्सव एवं व्रजलीलाएँ : 
व्रजस्थली भगवान्‌ श्रीकष्ण की अलौकिक क्रीडास्थली है । इसका वातावरण न सिर्फ 
अलौकिक, धार्मिक एवं शान्त है, बल्कि यहाँ महान्‌ सन्तगण, आचार्य एवं भक्तगर्णो के द्वारा 
नित्य प्रति सच्चिदानन्द परमेश्वर श्रीकृष्ण की उपसना की जाती है । ऐसी पावन भूमि जहाँ श्रीकृष्ण 
ने अवतरित होकर अनेक लीलाएँ कीं, इसका दर्शन सुख प्राप्त करने के लिए ब्रह्मादि देवतागण 
भी सदैव लालायित रहते है ।!- भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपने पावन चरणों से न सिर्फ इस धरती को 
पूजनीय बना दिया, बल्कि यहाँ अनेक लीलाएँ कीं जिनका गान अनेक भक्तगणों ने अपनी वाणी 
में किया है। नारायणस्वामी ने श्रीकृष्णलीला-वर्णन करने के साथ-साथ ब्रज में मनाये जाने वाले 
उत्सवो का भी वर्णन किया है। जैसे श्रीकृष्ण-जन्मोत्सव, वसन्तोत्सव, साँझी-उत्सव 
होलिकोत्सव, श्रावण-हिंडोला-उत्सव । 
श्रीकृष्ण-जन्मोत्सव : 
श्रीकृष्ण जन्म पर समस्त व्रज में आनन्द छा जाता है । माता यशोदा के पास बधाई लेकर 
सभी व्रजगोपियाँ चल देती है ।2 यशोदा रानी सबको अपनी खुशी से दानादि देकर सन्तुष्ट करती 
हैं।* ब्रज के सभी घरों में वन्दनवार बाँधे जाते हैं। समस्त ब्रज में आनन्द छा जाता है। 
नारायणस्वामी ने कृष्ण जन्मोत्सव का वर्णन दो पदों के अन्तर्गत किया है। 
श्रीराम-जन्मोत्सव : 
नारायणस्वामी ने श्रीकृष्ण-जन्म के साथ-साथ श्रीराम-जन्म का वर्णन भी दो पदों के 


[. (क) वृन्दावन जे वास कर, शाक पात नित खायें, 
तिनके भागिन को, निरख ब्रह्मादिक ललचायें।। 
- व्रजलीला अंक : श्रीनारायणस्वामी, पृ. ] 
(ख) भाग बडो वृन्दावन पायो। जा रज कों सुर नर मुनि बंछित, 
विधि संकर सिर नायौ॥ बहुतक जुग या रज बिनु बीते, 
जनम जनम डहकायो। सो रज अब कृपा करि दीन्ही, 


अभय निसाँन बजायो॥ - श्रीस्वामी रसिकदेवजी की वाणी, पृष्ठ-] 
(ग) अब तो यहे बात मन मानी। छाँडौं नहीं श्याम-श्यामा की, 
वृन्दावन रजधानी ॥ - श्रीस्वामी नागरीदासजी की वाणी, पृ. 5 


2. आज महरि घर देउ री बधाई।॥। 
शुभ लक्षण सुन्दर सुत जायो, बड़ भागिनि है यशुमति माई॥ 
- बधाई के भजन : नारायणस्वामी, पृष्ठ - 22 
3. (क) दान मान विप्रन को दीनी, मणि मुक्ता पट भूषण ताई 
- बधाई के भजन : नारायणस्वामी, पृष्ठ - 22 
(ख) आज बाजत बधाई ब्रजराज के सखि गहग हे घरत निसान 
गावत मंगल गीतनि गोपी प्रगटे-प्रान। 
- श्रीसर्वेश्वर : श्रीगोविन्दशरण देवाचार्य, पृ. 77 
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उ किया है । महाराज दशरथ के घर श्रीराम-जन्म के अवसर उ आनन्द का वातावरण छा 
जाता है। घर-घर मंगल गीत गाये जाते है ।' श्रीराम जी की महिमा का वर्णन करते हुए 
नारायणस्वामी कहते हैं कि जिनके दर्शनों को देवगण तरसते हैं, उन्हे माता कौशल्या ने अपने 
हृदय से लगा रखा हैं | श्रीराम के सुन्दर मुखंमण्डल को देखकर अवधपति और उनकी सभी 
रानियाँ उन्हें अपने हृदय से लगाकर सुख प्राप्त कर रही हैं। 


वसन्तोत्सव : 


वसन्त-उत्सव जो कि ब्रज में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, उसका वर्णन नारायणस्वामी 
वसन्तलीला के अन्तर्गत करते हैं। नारायणस्वामी कहते हैं कि जहाँ प्रिया-प्रियतम प्रेमसहित 
अनेक क्रीड़ाएं करते हैं, वहाँ अर्थात्‌ उस वृन्दावन में रात-दिन वसन्त ऋतु छायी रहती है ।* एक 
समय वन की सुन्दर शोभा देखकर प्रियाजी के हृदय में वन-विहार की लालसा जाग्रत हो उठती 
है। उसी समय वे अपनी सखी को लालजी को बुलाकर लाने का आदेश देती हैं। सखी से सन्देश 
प्राप्त कर लालजी ने थोड़ी देर में आने का कहकर सखी को विदा कर दिया। सखी ने वापस 
आकर प्रियाजी से कहा कि लालजी के पास तो फूलों से बने हुए अनेक गहने रखे हुए हैं। यह 
सुनकर प्रियाजी नाराज हो मानधारण कर लेती हैं। उधर लालजी मालिन का वेश धारण कर 
प्रियाजी के भवन की ओर चल देते हैं। वे फूलों के समस्त गहने डलिया में डाल नारी-आभूषण 
और वस्त्रों से अपने शरीर पर धारण कर थोड़ा-थोड़ा सकुचाते हुए, मन्द-मन्द गति से भानुकुमारी 
की राधा के द्वारे पर पहुँच जाते है ।* राधा की सखी ने कहा कि प्यारी जू! तुम थोड़ा-सा 
दरवाजा खोल कर देखो, तुम्हारे दरवाजे पर मालिन-वेश-धारण कर प्रियतम स्वयं पधारे हैं।' 
यह सुनकर प्रियाजी मुस्कराने लगीं और दरवाजे पर पहुँच प्रियतम को नागरिवेश में देख, हँसकर 
उनसे पूछने लगीं कि आपको तनिक भी लाज नहीं आती? तब लालजी कहने लगे कि लाज 
करने से कहीं कोई कार्य पूर्ण होता है? फिर लालजी ने ललीजी का शृंगार स्वयं अपने हाथों से 


- आज अवधपुरी आनन्द छायो। 
घर-घर मंगलाचार बधाई, कोशल्या रानी सुत जायो॥ - बधाई के पद, पृ. 23 
. जाके दरशन कों सुर तरसें, ताहि धाय ले कंठ लगायो। 
नारायण अपनी भक्ती को, जग में प्रगट प्रभाव दिखायो ॥ 
- बधाई के पद, नारायणस्वामी, पृ. 23 
. नारायण वृन्दाविपिन, निशदिन रहत वसन्त। 
पिय प्यारी मिलि मुदित मन, क्रीड़ा करत अनन्त॥ 
- ब्रजविहार अंक : (वसन्तलीला) नारायणस्वामी पृ. 748 
- फूलन के गहने रचत, लालहिं लगी अबार। 
पुनि यह युनि के लाडिली, बेठी रिस उर धार॥ - व्रजविहार अंक : (वसन्तलीला) नारायणस्वामी पृ. 48 
. मालिन भेष बने पिय प्यारे। 
फूल शृंगार घरे डलिया में भूषण पट सों अंग सँवारे॥ - व्रजविहार अंक : (बसन्तलीला) नारायणस्वामी पृ. 49 
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० । तत्पश्चात्‌ किशोरजी लालजी से यमुना-किनारे रू का आग्रह करती है । 
वसन्त के अवसर पर वन में नवीन ऋतु छा जाती है । नये-नये फूल व नई-नई डालियों पर तरह- 
तरह के पक्षियों के स्वर गुंजरित होते हैं। प्रियाजी कहती हैं कि एक तो वसन्त में नई बहार को 
देखकर सुख मिलता है, दूसरी तरफ सुख की खानि आप यदि साथ हैं, तो वसन्त ऋतु का 
आनन्द ही अलौकिक है।!- तब युगल सरकार यमुना-तट पर जड़ाऊ सिंहासन पर गलबहियाँ 
डाल कर विराजमान हो जाते हैं। उसी समय कामदेव और रति माली-मालिन का वेश धारण कर 
वहाँ पहुँच जाते हैं और गन्धर्वा-सखी-श्रुपद गाने लगती है - 

नवल रंग नवल फूल, नवल शोभा यमुना कूल, 
नवल सघन बेलि द्वुम प्रफुल्लित चहुँ ओर। 
ललित नई गुल्म लता, चटकि चटकि खिलत कली, 
बिकसे तरू पात नये, नयो नयो बौर।।?' 
साँझी-उत्सव 

साँझीलीला एक रंगभरी चित्रलीला है, जो कि सखियों द्वारा प्रिया-प्रियतम को आनन्द 
प्रदान करने के लिए बनाई जाती है।?' नारायणस्वामी ने जिस साँझी लीला का वर्णन किया है, 
उसकी रचना स्वयं श्रीराधा ने अपने कर-कमलों से की है। एक बार राधा अपनी प्रिय सखी 
ललिता और चंपकलता को साथ लेकर उपवन से फूल बीनने को चल देती हैं।* इसकी खबर 
श्रीकृष्ण को मिल जाती है। वे वहाँ पहुँच जाते हैं और राधा से कहते हैं कि तुम जो यहाँ फूल बीन 
रही हो, यह तो चोरी है। तब राधा कहती हैं कि तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे यह उपवन तुम्हारा 
ही है। लालजी और प्रियाजी की मीठी तकरार होने लगती है फिर राधा अपने भवन में आकर 


]. (क) द्रुम डारिन बेठे नव पंछी बोलत अति अनुकूल। 
नारायण उत नई बहार सुख इतमें तुम सुख मूल॥ 
- बसन्त लीला : नारायणस्वामी, पृष्ठ - 350 
(ख) भाव साम्य : आजु बनराज किये नवल सब साज, रमत रितुराज सुख मदन उत्सव महा। 
इतहि संग लाल वृजलाल बानक बने, उतहिं हरिप्रिया छवि छबिलि कहियो कहा। 
- श्रीगोविन्दशरण देवाचार्य, पृ. 4। 
2. वसन्तलीला (व्रजविहार अंक) नारायणस्वामी, पृ. ।57 
3. गावे गीत मीत अनुरागी, सुनि कोकिला बधू सीखन लागी। 
बन खगमृग सुनि रँग भीनो, प्रीतम स्रवनन सुख दीनौं॥ 
साँझी भली विधि सों पूजी, गोविन्द मन चाह न दूजी। 


मो कहयो महे सनि की जै, मदन के अभिलाख पुरी जे॥ - श्रीगोविन्दशरण देवाचार्य की वाणी, पृ. 93 
4. हे ललिते चंपकलते, चलौ विपिन में आज। 
फूल बीन लावें सखी, निज साँझी के आज॥ - साँझीलीला, नारायणस्वामी, पृ. 77 
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रचना करती हैं। फिर लालजी के पास संदेशा भिजवाया कि ु आकर साँझी देखें। 
प्रियाजी ने जो साँझी बनाई थी उसमें गिरिराज पर्वत, बरसाना गाँव और वृन्दावन की छवि 
विद्यमान थी। उसमें यमुना का तट, अनेक कुंजें, नाना द्रुमलताएं फुलवारी और उपवन में 
विचरण करते हुए मृग-समूह थे । राधा द्वारा बनाई इस लीला को निहार लालजी बार बार हर्षित 
होकर बड़ाई करने लगे।' आज ब्रजक्षेत्र के प्रमुख मन्दिरो में साँझी-उत्सव बहुत धूमधाम एवं 
श्रद्धा-सहित मनाया जाता है । यह प्रतिवर्ष अश्विन शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा पर्यन्त रहता है । 


होलिकोत्सव : 


वैसे तो होली की धूम न सिर्फ ब्रजक्षेत्र में, वरन्‌ आसपास के प्रान्तों में भी देखी जाती 
है। होली देश के कोने-कोने में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। व्रज, मथुरा, वृन्दावन, नन्दगाँव, 
बरसाने में खेली जाने वाली होली का आनन्द और महत्व ही कुछ और है। बरसाने की होली जो 
कि वृषभानुजी की नगरी है, उसका वर्णन नारायणस्वामी ने अत्यन्त प्रफुल्लित हृदय से किया 
है। होली के अवसर पर श्यामसुन्दर अपनी टोली को साथ लेकर राधा के घर की ओर होली 
खेलने चल देते है ।* उनकी टोली होली की उमंग में ढफली बजाते हुए, मधुर गान करते हुए 
अपनी कमर के फैंटे में गुलाब-अबीर बाँधे हुए है। जब यह टोली राधा की गली में पहुँचती है, 
तब श्यामसुन्दर के सुन्दर रूप को देखकर राधा होली को भूलकर एकटक प्रियतम श्यामसुन्दर 
के सुन्दर मुखमण्डल को निहारने लगती है । उन्हें देख उनकी सखियाँ आपस में कहने लगती हैं 
कि हमारी सखी तो होली खेलने घर से निकली थी, मगर बीच में ही उसके मन की चोरी हो गई। 
उनकी सखी उन्हें ध्यान दिलाती है कि वह श्याम सुन्दर को रंग, अबीर गुलाल से सरोबार कर दे। 
फिर श्यामसुन्दर और राधा के बीच होली होने लगती है। राधा अत्यन्त चतुराई से श्यामसुन्दर 
को बातों में उलझाकर उनके गालों पर गुलाल लगा देती हैं। तब वह राधा को पकड़ने के लिए 
आगे बढ़ते हैं तो वे तुरन्त हवा में अबीर उड़ा देती हैं। रंगों की धुन्ध में श्यामसुन्दर को कुछ 
दिखाई नहीं देता और राधा अपने-आपको रंग लगाने से बचा लेती हैं।* न सिर्फ राधा और 


]. आज प्रियाजू ने साँझी बनाई। 
निज कर कमल रची यह रचना, को बरने इनकी सुधराई।। 
कहुँ गिरिराज कहूँ बरसानो, कहूँ वृन्दावन छवि अधिकाई।। 
- साँझीलीला, नारायणस्वामी, पृ. 77 
2. होरी खेलन को लये, रसिया श्याम सुजान। 


फॅट अबीर गुलाल भरि, गये गली वृषभान॥। - गली होरी लीला : नारायणस्वामी, पृ. 54 
3. निज प्रीतम को रूप निहारत, जा बिथि चन्द चकोरी। 

भलो फाग खेलन कों निकसी, बीच भई चित चोरी॥ - गली होरी लीला : नारायणस्वामी, पृ. 55 
4. बातन में उलझाय लाल कों, गाल गुलाल लगावे। 

जब प्यारो पकरन कों लपकत, अधिक अबीर उड़ावे॥ - गली होरी लीला : नारायणस्वामी, पृ. 55 


= शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
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ट के बीच होली प्रारम्भ होने लगती है, बल्कि उन दोनों की - केमध्य भी होली जोर- 
शोर से होने लगती है।! श्यामसुन्दर की टोली राधा की टोली से हार जाती है । सभी ग्वाल-बाल 
भाग जाते है । बस नन्दनन्दन व्रजवनिताओ के हाथ लग जाते है । वे नंदनन्दन का वनितावेश बना 
कर उनकी माता यशोदा के पास उन्हें ले जाती है । जब माता यशोदा उन्हें नारी समझ कर जैसे ही 
अपने अंक से लगाने लगती है कि उसी पल कहती है - “ अरे यह स्त्री नहीं, यह तो मेरा बिहारी 
है।''२- बरसाने की होली अत्यन्त उमंग, उत्साह के साथ आज भी मनाई जाती है। होली-उत्सव 
उमंगों भरा त्यौहार है जिसके आगमन से पूर्व ही समस्त ब्रज में उत्साहपूर्ण हर्षोल्लास का 
वातावरण छा जाता है। 


श्रावण -हिंडोलोत्सव : 


श्रावण-मास में ब्रज का प्राकृतिक वातावरण अत्यन्त आकर्षक, हृदयस्पर्शी रुचिकर 
एवं आहलादमय हो जाता है। श्रावण मास की वर्षा की रिमझिम बूंदे हृदय पर प्रेम वर्षा करने 
लगती हैं। नारायणस्वामी श्रावण मास का वर्णन अपने ग्रंथ में वन-झूलन-लीला के अन्तर्गत 
कर रहे हैं। सावन के सुहावने महीने में आकाश में बादलों का गर्जन आरम्भ हो जाता है। प्रकृति 
नवीन-नवीन रूप धारण कर रही है, मन को हर लेने बाली वर्षा की फुहार पड़ रही है, जिसे 
देखकर नन्दकिशोर का हृदय प्रियाजी के साथ झूला झूलने को मचलने लगता है। वे बारिश में 
भीगते हुए प्रियाजी के पास चल देते हैं ।* प्रियाप्रियतम दोनों वन में झूला झूलने चल देते हैं। इसी 
बीच वर्षा होने लगती है | प्रियाजी को भीगता देखकर प्रियतम उनसे कहते हैं कि वर्षा की बूदें 
तन को गीला कर रही हैं और ठंडी-ठंडी हवा शरीर में कंपन पैदा कर रही है। अब बचके कहाँ 
जाँय कहीं कोई जगह नहीं दीख रही, जहाँ अपने वस्त्र सुखा सकें ।* तब प्रियाजी ने कहा कि - 


]. (क) ज्यों अति प्रबल घटा घिरि आवत, त्यो मिलि के आई ब्रजनारी। 
एक ओर लिये लला सखा संग, एक ओर सब गोपकुमारी॥ 
होने लगी अब होरी परस्पर, चलन लर्गी इत उत पिचकारी । 
- गली होरी लीला : नारायणस्वामी, पृ. 55 
(ख) रंग होरी खेले साँवरो सखि सँग रँग भीनै ग्वाल। 
कंचन की पिचकारी करन अरू फैंटन भरे हैं गुलाल॥ - श्री सर्वेश्वर : श्रीगोबिन्दशरण देवाचार्य, पृ. 48 
- जब यशुमति उठि भेटन लागी, व्रजवनिता मुसिक्यावत सारी। 
जानि गई तब महरि यशोदा, नारि नहीं यह मेरो बिहारी ।। - श्री सर्वेश्वर : श्रीगोविन्दशरण देवाचार्य, पृ. ।57 
- सावन मास सुहावनो, घन गर्जन चहुँ ओर। 
निरखि निरखि शोभा नई, हर्षत नन्दकिशोर।। 
परत फुहार सुहावनी, भींजत श्री ख्रजराज। 


[ 


७७ 


प्यारी को बोलन चले, झूला झूलन काज॥ - वनझूलनलीला : नारायणस्वामी पृ. (42 
4. परत फुहार झकझोरत, अब कित भाजि कें जावें। 
भवन दूरि बन ठौर न दीखत, जहाँ निज बसन दुरार्वे॥ - वनझूलनलीला : नारायणस्वामी पृ. 42 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
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र “बूंदों से क्या डरना? भीगने के लिए ही तो वन में आये है, चलो न घनी लता के नीचे चल 
कर झूला झूलें ।'' युगलवर झूला झूलने लगते हैं। प्रियाजी प्रियतमजी से राग मल्हार गाने का 
आग्रह करती हैं।' लालजी राग मल्हार गाने लगते हैं - 
आई बदरिया बरषनिहारी। 
गरीजे गरजि दामिनि दमकावै, ज्यों चूँदरि में झलक किनारी ॥ 


उसी समय प्रियाजी की सखी वन में झूमती हुई उसी जगह पहुँच जाती है, जहाँ 
प्रियाप्रियतम झूल रहे होते हैं। युगलदर्शन सुख प्राप्त कर वह सखी अन्य सखियों को 
बतलाने चल देती है । युगलवर को गलबहियाँ डाले झूलते देख सखियाँ परस्पर वार्तालाप 
करने लगती हैं - ऐसा आनन्द जो हमें आज प्राप्त हुआ, वैसा कभी नहीं मिला। 
युगलवर एक-दूसरे को निहारते हुए गलबहियाँ डाल झूल रहे हैं। उपवन में चारों ओर 
हरियाली छायी हुई है, हल्की-हल्की फुहार पड़ रही हैं। वन में विचरण करने वाले पक्षी 
अपनी-अपनी बोली में मधुर कलरव कर रहे हैं। सरोवर का जल अत्यन्त स्वच्छ है, 
जिसमें कमल के पुष्प खिले हुए हैं और जिन पर भ्रमर गुंजार कर रहे हैं।? जब सखियाँ 
राधाजी के समीप पहुँचती है राधा मन ही मन सकुचा जाती हैं कि उनकी चोरी सखियों ने 
पकड़ ली। फिर सखियाँ युगलवर की बलिहारी हो उन्हें झूला झुलाने लगती हैं और साथ 
ही गाने भी लगती हैं। यथा - 


सघन वन झूलें दोऊ सुकुमार। 

हिय हरषत छबि निरखि परस्पर, छिन छिन बाढ़त प्यार |॥। 
कबहुँ मुदित मन तान लेत मिलि, होत सखी बलिहार। 
नारायण द्रुम बेलि सुहावनि, हरित किये श्रृंगार ॥?- 


- झूलत हैं श्री लाड़िली, प्रीतम ओर निहार। 
बोली अजी गावो कछू, ललित ख्याल मल्हार॥ 
- वनझूलनलीला : नारायणस्वामी पृ. 43 
- आवो री यह शोभा निहारें। 
नन्दलाल वृषभानुनन्दिनी, झूलि रहे गरबेयां डारें। 
परत फुहार बिपिन हरियाली, वन पक्षी मृदु बचन उचारें। 
अति निरमल जल भरे सरोवर, फूले कमल भ्रमर गुंजारें॥ - बनझूलनलीला : नारायणस्वामी पृ. ।44 
. (क) वनझूलन लीला : नारायणस्वामी, पृ. 46 
(ख) हिंडोरै झूलत प्रियप्यारी। 
श्री रंगदेबि सुदेवि विसाखा, झोटा देत ललितारी। 
श्री जमुना बंशीबट के तट, सुभग भूमि हरियारी। - युगलशतक, पृ. 93 


ja 


fe 
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- : 


ब्रजक्षेत्र में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अनेक रूपों में प्रकट होकर की हैं, जिन का वर्णन 
पद्म-पुराण, ब्रहमवैवर्तपुराण और भागवत-पुराण में मिलता है। ब्रजक्षेत्र सच्चिदानन्दघन परमेश्वर 
““ब्रह्म'' का लीला केन्द्र है। यह परमेश्वर ब्रह्मस्वरूप, अनादि-अनन्त एवं परिच्छिन्न होते हुए 
भी अपरिच्छिन्न की भाँति अनेक लीलाएं करता है, जिनका वर्णन नारायणस्वामी ने भी किया 
है।' यह ब्रह्म अव्यक्त एवं गुणातीत होते हुए भी व्यक्त और सगुण स्वरूप धारण कर मनोरम 
लीलाओं द्वारा अपने प्रेमियों को सुख प्रदान करता है | उसका स्वेच्छा से आविर्भाव एवं अन्तर्धान 
होना भी उसकी लीला का अंश है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लीला अमित है। वे अपनी लीला- 
माधुरी से भक्तों का हृदय चुराकर उन्हें विषय विमुक्त कर देते हैं। ये लीलाएं दिव्य, अद्‌भुत 
रहस्यमयी एवं कामरहित हैं। इन्हें विवेकी भक्त ही समझ सकता है, जिसका हृदय निर्मल एवं 
विवेक विमल है ।२ श्रीकृष्ण की ये समस्त लीलाएँ कामना प्रधान न होकर भावनाप्रधान हैं, 
जिनमें माखनचोरी, गोचारण लीला, चीरहरण, पनघटलीला, दानलीला और रासलीला आदि 
हैं। लीला पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण और श्रीराधा द्वारा अगणित लीलाएं की गई हैं, जिनका 
वर्णन न सिर्फ भागवत पुराणादि में मिलता है, बल्कि निम्बार्कीय ग्रन्थ महावाणी, युगलशतक, 
ब्रजविहार इत्यादि ग्रन्थों में भी मिलता है | नारायणस्वामी ने व्रजविहार-ग्रन्थ के अन्तर्गत भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की अनेक लीलाओं का गान किया है। श्रीकृष्ण जन्मलीला के समय ही नारायणस्वामी 
उनकी ऐश्वर्यपूर्ण लीलाओं का वर्णन करते हैं। बालस्वरूप में ही श्रीकृष्ण ने जो यमलार्जुन- 
उद्धार, पूतना, तृणावर्त, कंस-वध किया उनकी ऐश्वर्य पूर्ण लीलाओं के अतिरिक्त माधुर्यपूर्ण 
लीलाओं का वर्णन भी नारायणस्वामी ने किया है - जैसे माखनचोरी-लीला, दानलीला, 
उराहनालीला, आँखमिचौनी लीला, लालजी की उत्थापन लीला, पनघट लीला, दानलीला, 
वंशीलीला इत्यादि लीलाओं का वर्णन किया है। 


ब्रजलीला और निकुजलीला : 


साधारण अर्थों में लीला का अर्थ क्रीड़ा या खेल से है। लीलावाद के अनुसार सृष्टि 
का अस्तित्व वैसे ही है जैसे किसी खेल या क्रीड़ा का अस्तित्व है ।* डॉ. श्री संगमं लाल 
पाण्डेय के अनुसार यह सम्पूर्ण सृष्टि भगवान्‌ की लीला है। परमपिता परमात्मा नित्य 
लीला करते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें यह सृष्टि मिलती है और हम अपने को इस सृष्टि में 
प्राप्त करते हैं और अपने-अपने मतानुसार इस सृष्टि की व्याख्या करते हैं।* जिस प्रकार 


]. ब्रह्म अनादि अलक्ष अगोचर, ज्योति अजन्म अनंत कहावे। - व्रजविहार : नारायणस्वामी, पृ. 24 
2. व्रजलीला अंक : प्रो. श्री रामकृष्ण जी शर्मा, पृ. 43 

3. व्रजलीला अंक : डॉ. श्री संगम लाल पाण्डेय का लेख, पृ. ।0 
4. व्रजलीला अंक: डॉ. श्री संगम लाल पाण्डेय का लेख, पृ. 0 
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न सृष्टि आधिदैविक, आधिभौतिक एवं आध्यात्मिक है, उसी । भगवान्‌ की लीला 
भी आधिदैविक, आधिभौतिक एवं आध्यात्मिक है। लीलावाद ने चार दृष्टिकोणों से 
भगवान्‌ की चार लीलाओं वर्णन किया है । सत्यम्‌ के दृष्टिकोण से ब्रह्मलीला का विकास 
हुआ । शिवम्‌-दृष्टिकोण से रामलीला का और सुन्दरम्‌ दृष्टिकोण से कृष्णलीला या रास 
लीला का प्रवर्तन हुआ। रहस्यम्‌ के दृष्टिकोण से निकुंजलीला और गोकुललीला या 
वृन्दावन-लीला का विकास हुआ है।'' इस तरह डॉ. संगम ने चारों दृष्टिकोणो से चार 
प्रकार की लीलाओ का वर्णन किया है। इन चारों दृष्टिकोणों का एकमात्र तत्त्व "लीला 
है। हमारे दृष्टिकोण से इस सृष्टि का पालनकर्ता एक ब्रह्म है, जो अनेक रूप धारण कर इस 
जगत्‌ में अपनी लीला का प्रकाश फैलाता है। यह जगत्‌ भी उसकी लीला का एक अंश 
है। वह लीला चाहे रामलीला के रूप में हो, चाहे श्रीकृष्णलीला या ब्रह्मलीला के रूप में 
सबका कर्ता अनन्त गुणों का भण्डार एकमात्र ब्रह्म है। उस परब्रह्म ने श्रीकृष्ण के रूप में 
ब्रज में जन्म लेकर जो लीलाएँ की हैं, वे ही व्रजलीलाएँ कहलाईं। ये लीलाएँ इस सृष्टि की 
तरह ही आधिदैविक, आधिभौतिक एवं आध्यात्मिक रूप की हैं। 
व्रजक्षेत्र में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने जो लीलाएँ की, उनके जन्म से ही आरम्भ हो गई 
थीं। श्रीकृष्ण के ब्रह्म-स्वरूप की परिचायक उनकी ऐश्वर्यपूर्ण समस्त लीलाएँ उनके बचपन 
में ही पूर्ण हो चुकी थीं। श्रीकृष्ण की माधुर्यपूर्ण-लीलाओं में श्रीराधा कृष्ण की विहार 
लीलाएँ आती हैं। ब्रजक्षेत्र इनकी केलि-भूमि है, जहाँ इनकी दाम्पत्य प्रेममयी लीलाएं 
नित्य चलती रहती हैं। निम्बार्काचार्य श्रीभट्टदेवाचार्य के उपास्य वृन्दाविपिन-विलासी 
श्यामाश्याम हैं, जो सदैव प्रेम में मत्त हो विविध-कुंजों में अपनी लीलाओं का विस्तार 
करते हैं|? श्रीराधाकृष्ण की ये लीलाएं जमुना-कछारों उपवर्नो, , बाग-बगीचों , वनविहार, 
श्रावण-हिंडोरा, छद्मलीला आदि के माध्यम से सम्पन्न होती हैं। नारायणस्वामी ने इन 
सभी लीलाओ का वर्णन अत्यन्त मधुरता से किया है । निम्बार्क -सम्प्रदाय में व्रजलीला के 
साथ ही निकुंजलीला को मान्यता प्राप्त है। निकुजलीला का विकास-प्रवर्तन रहस्यमय 
दृष्टिकोण से हुआ है। इस आधार पर यह रहस्यमयी लीला है । यह लीला राधाकृष्ण की 
मधुर रस की परिचायिका है, साथ ही इन निकुंजों में राधा-कृष्ण और उनकी सखियों का 
प्रवेश ही सम्भव है, अन्य किसी का नहीं। 


।. व्रजलीला अंक : डॉ. श्री संगम लाल पाण्डेय का लेख, पृ. ।7 
2. श्रीभट अंक : उमाशंकर दीक्षित का लेख, पृ. 4 
3. नव निकुंज मन को अगम, सेवत कोटि अनंग। 
जुमन केलि आनंद को, तहाँ अखंडित रंग॥ 
- श्रीनागरीदास जी की वाणी, निकुन्ज विलास, पू. 56 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
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आनन्दकन्द लीला-पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण की समस्त रसमयी न व्रजान्तर्गत वृन्दावन 
में सम्पन्न हुई है । इस व्रजक्षेत्र में यमुना का सुरम्य पुलिन, नवीन पुष्पों से सुरभित नवल निकुंजों 
में श्रीश्यामाश्याम का निरन्तर अखण्ड-विहार सम्पन्न होता है। इनके भक्त सखी-रूप धारण कर 
इन निकुंजों में प्रवेश-प्राप्ति की अभिलाषा हृदय में धारण कर प्रियाप्रियतम का दर्शन सुख प्राप्त 
करता बलिहारी हो जाता है।" प्रियाप्रियतम की क्रीड़ा के लिए इन कुंजों की संख्या का वर्णन 
सनत्कुमार-संहिता में भगवान्‌ शंकर ने आठ सौ की संख्या में किया है। इन कुंजों में डेढ़ सौ कुंजों 
में सामान्य सहचरी वर्ग का आवागमन सम्भव है, किन्तु पच्चीस कुंजों में राधाजी की प्रिय 
सखियाँ जिनमें रंगदेवी, सुदेवी, चित्रा, चम्पकलता, तुंगविद्या, इन्दुलेखा आदि आठ का प्रवेश 
ही सम्भव है।” इन कुंजों में विविध मणियों से सुसज्जित एक पीठ (सिंहासन) है, जिस पर 
प्रियाप्रियतम विराजमान हैं। ये आठौं सखियाँ सिंहासन के नीचे स्थित रहकर युगल की सेवा 
और यशोगान करती हैं। नारायणस्वामी ने सखी रूप धारण कर निकुजलीला का वर्णन किया 
है। एक समय निकुंज में क्रीड़ा करते-करते प्रियाप्रियतम थक कर अनिद्रा अवस्था में हो जाते हैं। 
उनके नेत्र नींदवश मुंद जाते हैं। शरीर शिथिल हो जाता है। वे कहना कुछ चाहते हैं और कह 
कुछ और ही जाते हैं। नींद-झूमते हुए दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। 


मँदे नयन अटपटे बैना, नहिं सम्हार निज गात। 
नींद विवश है बूझत प्यारी, साँझ भई कै प्रात॥ 
कहन चहत है भोर साँवरो, मुख ते निकसत रात। 
झूमत गिरत परस्पर ऊपर, देखि सखी मुसिक्यात |? 


यह दृश्य देख सखियाँ मुस्कराने लगती हैं। निकुज में प्रियाप्रियतम की सखियाँ उनकी 
सेवा में तत्पर रहती हैं। वे उन्हे स्नान करा अदभुत श्रृंगार कराके दिव्य दर्पण के भवन में हिंडोरा 
डाल उनसे झूलने की प्रार्थना करती हैं। प्रियाप्रियतम हिंडोरे पर झूल रहे हैं और सखियाँ अति 


[. (क) हों बलि बलि गई री या छबि ऊपर राधामाधव झूर्ले। 
धीर समीर भीर सोभा की त्रिविध पवन अनुकूर्लै॥ 
- श्रीसर्वेश्वर, श्री गोविन्दशरणेदेवाचार्यजी, पृ. 66 
(ख) मिलि बैठे दोऊ कुन्ज में, में बलिहारी 
नंटकुँवर अलबेली नागर, श्रीवृषभान दुलारी - युगलशतक, श्रीभट्टदेवाचार्य, ।6 
2. व्रजलीला अंक : डॉ. प्रेमनारायण श्रीवास्तव का लेख, पृष्ठ 287 
3. (क) निकुंज हिंडोरालीला : नारायणस्वामी, पृ. 36 
(ख) केलि निकुंज नागरी नागर, बदन चंद की भूमि। 
रसिक रूप दम्पत्ति छवि सम्पत्ति, सुरत रंग अलि घूमि। 
- भक्तगाथा अंक (श्रीरूपसखीजी) डॉ. ब्रह्ममूर्ति त्रिपाठी, पृष्ठ-।95 
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४ हो मधुर गीत गाते हुए उन्हें झुला रही है ।'. सखियाँ प्रसन्न हो के दर्शन का 
आनन्द उठा रही हैं, साथ ही गीत गा रही हैं - 

देखि युगल छबि सावन लाजै। 

उत घन इत घनश्याम लाड़िलो, उत दामिनि इत प्रिय संग राजै॥ 

उत बरषत बँदन की लरियां, इत गल मुतियन हार विराजै। 

उत दादुर इत बजत बाँसुरी, उत गरजत इत नूपुर बाजै।।*- 

प्रियाप्रियतम आनन्द निमग्न हो निकुंज में झूला-झूल रहे हैं। दोनो के गाल एक दूसरे से 

मिले हुए हैं और दोनों एक साथ वंशी बजाने का प्रयास कर रहे है । वंशी तो बज नहीं पाती, दोनों 
आपस में मधुर विवाद करने लगते हैं। इसी बीच श्रीराधा सामने रखे दर्पण में अपना प्रतिबिम्ब 
देखकर मन-ही-मन सकुचा जाती है कि यह इतनी सौन्दर्यशालिनी कौन है, जो हमें अपनी ही 
छवि से लज्जित कर रही है? श्यामजी यह सब समझकर मन-ही-मन प्रियाजी के भोले स्वरूप 
पर रीझ कर उन्हें अपने गले लगा लेते हैं। इस तरह प्रियाप्रियतम निकुज में भाँति-भाँति की 
लीला कर अपने भक्तों को सुख प्रदान करते हैं। निकुंजलीला राधाकृष्ण की नित्य-लीला है। 
महावाणीकार श्री हरिव्यासदेवाचार्य ने भी इसी भाव को प्रकट किया है - 


मनमोहन मनमोहिनी जू भीने रंग अपार। 
मोहन मन्दिर में करैं दोउ सुख सौ सुरत विहार॥ 
गुण निधि-गोरी सेज पर जू सोये सुकुमार। 
मनहु दवी है अचल चंचला घनश्याम कैं भार॥ 
तन मन मिलि एकत भये जू विचि न समावत हार। 
निजदासी जहाँ निकट निहारति श्रीहरिप्रिया सुखसार॥ 
- महावाणी (सुरत सुख) 
व्रजलीलाओं के प्रकार : 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की ब्रजस्थ लीलाओं को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं - 


[. झूलत रंग हिंडोरना, पिय प्यारी मिलि संग। 
अली झुलावति गाय के, अतिहि प्रफुल्लित अंग॥ 
- भक्तगाथा अंक (श्रीरूपसखीजी) डॉ. ब्रह्ममूर्ति त्रिपाठी, पृष्ठ-95 
2. मेल कपोल अधर धर बंशी, एक संग पनि दोऊ बजावत। 
बजति नहीं झगरत आपस में, निरखि सुख अतिशय सुख पावत॥ 
- भक्तगाथा अंक (श्रीरूपसखीजी) डॉ. ब्रह्ममूर्ति त्रिपाठी, पृष्ठ-37 
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- . ऐश्वर्यलीला 2. माधुर्य लीला 


ऐश्वर्यलीला के अन्तर्गत भगवान्‌ श्रीकृष्ण की वे लीला आती 2 , जिनमें उनके ईश्वरत्व- 
स्वरूप की स्पष्ट झाँकी मिलती है। माधुर्यलीला के अन्तर्गत उनकी प्रेम और माधुर्य-भाव की 
झाँकी मिलती है। 
ऐश्वर्यलीला : 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण की ऐश्वर्यलीलाओं के दर्शन उनके जन्म के समय ही हो गये थे। 
भगवान्‌ की ऐश्वर्यलीला में इन्द्रभान-भंगलीला, पूतना, तृर्णावर्त, बकासुर, प्रलम्ब, कंस 
आदि असुरों का वध बाल समय में ही हो गया था | दावानल का पान, माता यशोदा को मुख 
में ब्रह्माण्ड-दर्शन कराना, काली -मर्दन, यमुलार्जुन-उद्धार आदि व्रजराज की ऐश्वर्यलीलाएं, 
हैं। नारायणस्वामी ने श्रीकृष्ण की ऐश्वर्य पूर्ण लीलाओं में गोवर्धन पर्वत को अपनी बाई 
कनिष्ठा अंगुली पर धारण करना व पूतना, प्रलंब तृणावर्त, केसी, कंस आदि असुरों की 
प्राणजयी लीला का गान किया है |? बालक श्रीकृष्ण ने उखल-बन्धन-लीला करके कुबेर 
के दोनों पुत्रों का उद्धार किया था। इसका वर्णन नारायणस्वामी ने यमुलार्जुन-स्तुति द्वारा 
किया है । कुबेर के पुत्र जो नन्दबाबा के आँगन में नारदजी के शापवश अर्जुन (अशोक) के 
वृक्ष बनकर खड़े हुए थे। माता यशोदा एक बार श्रीकृष्ण की शरारतों से परेशान हो, उन्हे 
आँगन में रखे ऊखल से बाँध देती है । बालक कृष्ण उखल को गिरा कर घसीटते हुए उसे उन 
दोनों अशोक के वृक्षों के बीच फँसा कर जोर लगाकर खीचते हैं, तभी दोनों वृक्ष जड़ से 
उखड़ कर धरती पर गिर जाते हैं और उनके बीच में से नल-कूबर प्रकट हो भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
की स्तुति करने लगते हैं - 


जौ सुखसागर सब गुण आगर, शोभा अंग अनंग धनी। 
नारद को हम अति गुण मानें, शाप नहीं वरदान दियो॥ 
जा कारण ते प्रभु आपने, दर्शन दियो सनाथ कियो। 
जो हरहू के ध्यान न आवत, अपर अमर हैं किहि लेखे ॥ 


इस तरह बाल रूप में ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण ऐश्वर्य (शक्ति) पूर्ण लीला करते हैं। 
नारायणस्वामी ने श्रीकृष्ण के ऐश्वर्य रूप लीला का अधिक गान न करके माधुर्य लीलाओं 
का अधिक वर्णन किया है। 


]. कौतुक करि गिरिवर कर पै ले धरेगो। - व्रजविहार : नारायणस्वामी, पृ. 24 
2. पूतना प्रलम्ब वृणावर्त केशि कंस आदि, 

महावीर असुरन के प्राणन (लै) हरैगो॥ - व्रजविहार : नारायणस्वामी, 
3. यमुनार्जुन लीला : नारायणस्वामी, पृ. 25 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
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-लीला : 

श्रीकृष्ण की माधुर्य-भाव की लीलाएं भक्तों को सुख प्रदान के साथ-साथ प्रेम और 
माधुर्य-भाव के अधीन हैं। इन ब्रजलीलाओं के अन्तर्गत चीरहरण, पनघट लीला, दानलीला, 
माखनचोरी-लीला, होरीलीला छदम्‌-लीला, महारासलीला आदि हैं। नारायणस्वामी ने श्रीकृष्ण 
की अनेक माधुर्य लीलाओं का सरल एवं मधुर गान किया है। 


. माखन-चोरी लीला: 


बालक कृष्ण ब्रजगोपियों के हृदय के भाव जानते थे। वे सब मन-ही-मन चाहती थीं कि 
श्रीकृष्ण उनका माखन खायें, मगर ऊपर से झूठा क्रोध दिखाती थीं | नारायणस्वामी श्रीकृष्ण की 
माखनचोरी-लीला का प्रसंग का वर्णन करते है । एक बार एक ब्रजगोपी प्रातःकाल नहाने के 
लिए घर से बाहर जाती है। अपनी एक प्रिय सखी को अपने घर की चौखट पर रखवाली करने 
को बैठा देती है, क्योंकि उसके घर में खूब सारा मक्खन रखा हुआ है।' बह तो स्नान करने 
यमुनातट को चली जाती है। उसके जाते ही श्याम सुन्दर उसके घर माखनचोरी करने चल देते हैं। 
घर के बाहर बैठी सखी श्यामसुन्दर के रूप को देख मोहित हो जाती है। श्यामसुन्दर उस 
ब्रजगोपी के घर घुस कर माखन चोरी करते हैं। कुछ मक्खन भूमि पर गिराया कुछ खाया और 
बाकी आँगन में फैला दिया और मटकी फोड़कर वन की ओर भाग गये |? जब वह व्रजगोपी 
अपने घर वापस लौट कर आई तो घर में हुई माखन की लूट देखकर वह बावली हो गई और 
अपनी सखी पर दोषारोपण करने लगी कि तूने मेरा घर लुटवा दिया।* एक दिन वह सखी 
चालाकी से श्यामसुन्दर को चोरी करते पकड़ लेती है। 


मोहन अब कित भाजि के जैहो। 

बहुत अनीति करी तुम ब्रज में, आज सबी फल पैहौ॥ 
राखूँगी तोहि पकरि भवन में, कौन सहाय बुलैहौ॥ 
चंचल चपल चोर चूडामणि, पुनि माखन न चुरैहौ॥ 


. वीर यहाँ पे तनक तू बेठि चोकसी काज। - नारायणस्वामी की वाणी, 27 
. रूप ठगोरी डारि सखी पे, आप गये जहाँ धरी कमोरी। 
कछु खायो कछु भूमि गिरायो, आंगन माहि मटुकिया फोरी। 
नारायण या विधि कुचाल करि, भाजि गये निथिवन की खोरी॥ 
- माखनचोरी लीला : नारायणस्वामी, पृ. 26 
. किन मेरो माखन बिखरायो। 
फूटी परी मटुकिया आँगन, कहा भयो भीतर को आयो। 
में निज हित जानि कें तोकों, रखवारी करिबे बैठायो।। 
- माखनचोरी लीला : नारायणस्वामी, पृ. 26 
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शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
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- जब उन्हें बार-बार चोर-चोर कहकर पुकारने लगती है - तब लालजी कहते हैं - 
“सखी! मुझे बार-बार चोर कहकर मत पुकार । तू ही तो कहती थी- श्याम! मेरा दही अच्छा है, 
जरा चख के देख। मैं तो चोरी का नाम भी नहीं जानता, चाहे किसी से भी पूछ ले । मुझे तेरे गौरस 
से क्या लेना?” लालजी की बातें सुनकर सखी कहने लगी - अब अधिक चालाकी मत 
दिखाओ, तुम्हारे हाथ बाँधकर तुम्हें माता यशोदा के पास ले जाऊँगी, तब तुम्हें पता चलेगा।'' 
इतना कहकर सखी लालजी के हाथ बाँधने लगी। लालजी बोले - “अरी सखी! तुझे हाथ 
बाँधना नहीं आता, ला हम तुझे सिखा दें।' यह कहकर लालजी ने चालाकी से सखी के हाथ 
बाँधकर उसी के सामने उसका माखन खाना आरम्भ कर दिया ।! इसी बीच व्रजगोपी अपने घर 
वापस आ जाती है। अपने घर में हुए इस खेल को देखकर वह बहुत आनन्दित हो उठी ।* लेकिन 
ऊपर क्रोध दिखाते हुए श्याम सुन्दर को कहती है - “तुम्हें तनिक भी लाज नहीं आती।'' तब 
लालजी ने कहा - मैं क्या कहूँ? कह भी नहीं सकता, ऐसा समय कभी नहीं देखा कि भलाई 
करने पर बुराई मिले। तेरे इस छींके पर एक बिल्ली चढ़ गई थी, उसने तेरे मक्खन की मटकी भूमि 
पर गिरा दी थी। मैं तो यहाँ बैठकर इसकी रखवाली कर रहा था। इस पर भी तुम मुझ पर दोष 
लगा रही हो।'' श्यामजी के ये वचन सुनकर उनकी अदभुत शोभा निहार कर वह सखी बलिहारी 
हो गई, तब लालजी ने कहा - “अरी सखी घबरावै क्यों है, अभी तो कई बेर बलिहार होयगी | 
श्यामसुन्दर की यह लीला व्रजगोपियो को अत्यन्त आनन्द प्रदान करती है। 


पनघट-लीला : 


भगवान्‌ की पनघट-लीला अत्यन्त माधुर्यपूर्ण लीला है पनघट-प्रसंग की झाँकी प्रत्येक 
कवि ने अत्यन्त रोचक ढंग से प्रस्तुत की है । नारायणस्वामी पनघट लीला का वर्णन इस प्रकार 
करते हैं - एक बार ब्रज की सभी गोपियाँ राधाजी को साथ लेकर यमुना-जल भरने चल देती 
हैं।* उन्हें रास्ते में सामने से आते हुए कृष्ण-कन्हैया अपनी टोली के साथ मिल जाते हैं और 
उनका मार्ग रोक लेते है ।* गोपिकाएं उनसे प्रार्थना करती हैं कि हमें जाने दो | हमें यदि गुरुजनों ने 
देख लिया तो बहुत अनर्थ हो जायेगा। लालजी कहते हैं कि हमसे पूछे बिना तुम गागरिया सर पर 
रखकर पानी भरने कहाँ जा रही हो? इतना कहकर लालजी ने एक व्रजबाला का हाथ झड़क कर 


]. छैल छली छल कपट सों, बाँधि सखी के हाथ। 


माखन ताहि दिखायके, तेवत ग्वालन साथ॥ - माखनचोरी लीला : प्र. 28 
2. गिरितनया कूं पूजि के, घर आई ब्रजनार। 

मगन भई निज हीय में, कौतुक नयो निहार॥ - माखनचोरी लीला : पृ. 35 
3. निज निज घट लै व्रजवधू, गई लाड़िली पास। 

यमुना जल भारिबे चलो, लली रूप की रास॥ - पनघटलीला : नारायणस्वामी, पृ. 4। 
4. देख सखी नंदलाल, सम्मुख ते आवे। 

संग सखा भीर लिये, बाँसुरी बजावे॥ - पनघटलीला : नारायणस्वामी, पृ. 47 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 

- गले की माला तोड़ दी। यह देखकर सखियाँ कहने लगीं कि - इसकी माँ से इसकी 
शिकायत कर दें। ऐसा कहकर लालजी मार्ग में नारी वेश धारण कर खड़े हो जाते है । जब 
ब्रजगोपिकाएं वहाँ से निकलती हैं, तब नागरी वेशधारी श्यामसुन्दर को देखकर व्रजगोपिकाएं 
उनसे पूछती हैं कि “हे साँवरी! तू यहाँ क्यों खड़ी है? '' तब साँवरी ने कहा कि मैं सुबह जल भरने 
जमुना गई थी, वहाँ वो लंगर अचक से आ गया | उसने मेरी गागर फोड़ दी, मेरी चुन्नी फाड़ दी 
और मेरी कोमल बहियाँ पकड़ कर मरोड़ दी। मेरे साथ कैसी-कैसी कुचालें चर्ली, में क्या 
बताऊँ? वो जब भी मुझे रास्ते में देखता है, अपनी मनमानी करता है। मैं कोई उसकी मोल ली 
हुई हूँ, जो उसकी मनमानी सहूँ? मैं तो उससे अपने अपमान का बदला लूँगी। वो मुझे औरों के 
समान न समझे।' तब सब सखियाँ मिलकर साँवरी को साथ लेकर माता यशोदा के पास जाती 
हैं और उनसे उनके पुत्र की शिकायत करती हैं।? सब कुछ सुनने के बाद माता यशोदा कहने 
लगीं कि “अरी सखी! मेरा पुत्र तो वन में गाय चराने गया है, तू बेकार उस पर दोष लगा रही 
है। साँवरी माता यशोदा की बात सुनकर उनसे बोली कि यदि हम तुमको यहीं कहीं तुम्हारा 
पुत्र दिखा दें तो? और जब साँवरी महल से बाहर आकर अपना रूप बदलती है तो माता 
यशोदा के साथ-साथ सभी ब्रजगोपिकाएं आश्चर्यचकित हो जाती हैं। न तो वे साँवरी कह 
पाती हैं न साँवरा। तब सखियाँ बोलीं - क्यो लालजी महाराज! अपनी मैया हूँ सौं नाँय 
चूके? तब लालजी बोले - अरी सखी! कहूँ चतुरहू चूर्कै हैं? ' 

दानलीला : 


ब्रजगोपिकाएं सुबह-सुबह अपना गोरस बेचने चल देती हैं। रसिया श्रीकृष्ण उनका 

रास्ता रोक गोरस का दान उन गोपियों से माँगते है । एक समय कुछ गोपियाँ गोरस बेचने जा रही 
होती हैं। उनके साथ एक नवेली गोपी है, जो पहली बार गोरस बेचने निकली है। छलिया 
श्यामसुन्दर उसका हाथ पकड़ कर उससे उसका परिचय मांगते हैं। साथ ही गोरस का दान भी 
माँगते हैं - 

हमारो दान देउ ब्रजनारी। 

मदमाती गजगामिनी डोलै, तू दधि बेचनहारी |। 

या ब्रज में जेती सुंदरि हैं, सब हम देखीं भारी। 

नारायण तेरी या छबि पै, कान्ह जाय बलिहारी ||? 


. में वाकी कछु मोल लई हूँ, मन चाहे सो करे बरजोरी। 


नारायण सब बदली लेउंगी, औरन की सम जाने न भोरी॥ - पनघटलीला पृष्ठ - 50 
2. सुनि ले यशोदा रानी, तू लाल की बढ़ाई। 
सब लोक लाज बाने, जमुना में धोय बहाई॥ - पनघटलीला, पृ. 50 


3. दानलीला : नारायणस्वामी, पृ. 52 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
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८ को मनमानी करते देख बड़ी सखी उनसे प्रार्थना : कि लालजी अभी 

इसका दही मत लूटो । तुम्हें नन्दबाबा की कसम लगे. यह अभी सीधी सादी है, जरा-सी भी 
चतुराई नहीं जानती। इसे अभी कुछ मत कहो यह लाजवश घुँघट करती है, तुम्हें देखकर 
थोड़ा संकोच कर रही है। तुम अपनी जिद त्याग दो, सभी लोग-लुगाई देख रहे है ।' लेकिन 
लालजी कब मानने वाले थे। वह कहने लगे - सखी! तुम अपना घूँघट उतार कर, थोड़ा 
सा अपना रूप दिखाओ व्रज में रहकर भला कोई लाज करता है। मैं तो तुम्हारा रिश्ते में देवर 
लगता हूँ। तुम लाज भी करती हो और गौरस भी बेचती हो, तुम्हें पता नहीं है, इन रास्तों पर 
कान्हा का डेरा लगता है। ८ 


“*दधि जोबन नब रूप को, जब लगि देउ न दान। 
तब लग जान न पाउगी, कोटिक करो सयानि।'? 


जब श्यामसुन्दर अपना हठ नहीं त्यागते, तो बड़ी सखी नवेली सखी से कहती है कि 
श्यामसुन्दर ऐसे नहीं मानेगा, तू अपना घुँघट थोड़ा सा हटा दे। अपना घुँघट खोलकर ब्रजबाला 
मुस्कराने लगी। उसका सुन्दर रूप देखकर नंदलाल अत्यन्त प्रसन्न हो जाते हैं।?' यह कौतुक 
देखकर बड़ी सखी कहने लगी - ''लालजी अब अपना दान ले लो और हमें जाने दो।'' तब 
लालजी कहने लगे - दूध-दधि का तो बहाना मात्र था। हमें तो यह रूप-माधुरी के दर्शन मात्र 
करने थे। बस दर्शन सुख प्राप्त कर हमने दान प्राप्त कर लिया ।श्रीकृष्ण के साथ की गई नोंक- 
झोक व्रजगोपियो के हृदय को बहुत आनन्दित करती हैं। 


होली-लीला 3 


होली के अवसर पर ब्रज में गली-गली में होली खेली जा रही है । इस रंगभरे त्यौहार को 
मनाने के लिए श्यामसुन्दर कभी-कभी छदूम वेश भी धारण कर लेते हैं। एक समय होली के 
अवसर पर लालजी एक सखी की जो यमुना से जल भरने घर से निकलती है, उसे रंग में सराबोर 
कर देते हैं - 


[. याकी दधि अबही मति लूटो, तुमको नन्द दुहाई। 

लाज करति मुख घूँघट ओदे, तुम्हें देखि सकुचाई। 

नारायण हठ तजी सांवरे, निरखत लोग लुगाई॥ - बही, पृ. 5] 
2. तू मोसो इतनी क्‍यों सकुचत, में हू देवर तेरो। 

घूँघट खोलि ऐरी नवनागरि, दान दीजिये मेरो॥ 

लाज करो गोरस क्यों बेचो, घर घर सांझ सबेरो। 


नारायण नित कुंजगलिन में रहे कान्ह को डेरो। - दानलीला, पृ. 52 
3. घूंघट पट कछु खोलि के, मुसक्याई व्रजबाल । 
देखि मनोहर रूप को, मगन भये नंदलाल॥। - दानलीला, पृ. 56 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 
न करि रंग में, बोले यदुकुल भान न 
जा लिवायला तू उन्हें, जिनको तोहि गुमान ।।'- 
वह सखी अपनी अन्य सखियों को जाकर सारा वृतान्त सुनाती है। सभी सखियाँ अपनी 
पिचकारियों में रंग भर कर छलिया को भिगोने चल देती हैं। उधर श्याम सुन्दर नारीवेश धारण 
कर मार्ग में खड़े हो जाते हैं और उन सखियों से नन्दलाल की कुचालें सुनाने लगते हैं।? 
नन्दलाल को साथ लेकर सब सखियाँ होली खेलने के लिए नन्दलाल के दरवाजे पर पहुँच जाती 
हैं। जब नन्दलाल घर पर नहीं मिलते तो वह उनकी प्रतीक्षा मार्ग में छिप कर करने लगती है। इसी 
बीच छलिया नंदकिशोर जो नारी-वेश धारण कर सखियों के मध्य हैं, कहने लगे - सखी 
तुम्हारे पास गुलाल तो बहुत कम है, उस छलिया को कैसे रंग सकोगी? यह रंग थोड़ी सी देर में 
दुगना हो जायेगा, तुम अपनी आँखें मूँद लो।'' जैसे ही ब्रजगोपिकाएं अपनी आँखें मूँदती हैं, 
छलिया उन सभी पर रंग डाल देता है और होरी है भाभी। कहकर जोर से हँसने लगते हैं। 
ब्रजलाल का यह कपट देख कर सभी ब्रजगोपिकाएं आश्चर्यचकित हो जाती हैं। 
नारायणस्वामी ने श्रीकृष्ण की अन्य लीला ओं का भी वर्णन किया है, जो उन्होंने ब्रजक्षेत्र 
में की हैं। उन सब में प्रमुख लीलाएं यही हैं, जिनका उपर्युक्त वर्णन किया गया है। फाग का वर्णन 
श्रीनागरीदास ने निम्न शब्दों में किया है - 
होत रंगीले फाग में, हिये रंगीले ऐंन। 
महा रंगीले दिन सबै, महारंगीली रैन ।?- 
होरीलीला एक ऐसी मनमोहन रंगीली लीला है जिसका आनन्द उठाने के लिए देवगण 
भी सदैव लालायित रहते है । इसीलिए कहा जाता है - 


ब्रज में शोभा फाग की, व्रज की शोभा फाग। 
दबे हुहूँ दिसि प्रगट हीं, अन्तर के अनुराग ॥* 
व्रजलीला और रासलीला : 
नन्दनन्दन श्रीकृष्ण की अद्भुत छवि, तिरछी चितवन, मधुर मुस्कान और नटखट शरारतों 


]. छद्म होरीलीला : नारायणस्वामी, पृ. 60 
2. समाचार सुनि सखी मुख, नव यौवन व्रजबाल। 
होरी खेलन कों चलीं, लै लै रंग गुलाल। 
जब इन सों भई भंट मग, बोले छलिया श्याम। 
यह कुचालि कर नन्दसुत, भाजि गयो निज धाम।॥ - होरीलीला, पृ. 60 
3. नागरी दास की खाणी, फाग बिहार, पृ. 53 
4. नागरी दास की वाणी, फाग बिहार, पृ. 53 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 
न न सिर्फ ब्रजगोपियो को आनन्द पहुँचाया, बल्कि उन्हें अपने साथ -भाँति की लीलाएं 
करने को प्रेरित भी किया। व्रजगोपियाँ श्रीकृष्ण का सान्निध्य, उनका स्पर्श-सुख प्राप्त करने के 
लिए सदैव लालायित रहती थीं, साथ ही श्रीकृष्ण भी उनके भाव जानकर उसी तरह उनके साथ 
लीला सचते थे। श्रीकृष्ण की कुछ लीलाएं माधुर्य-भाव युक्त थीं तो कुछ ऐश्वर्य-भाव युक्त थीं। 
श्रीकृष्ण के प्रेम में आकृष्ट होकर गोपियों ने लाज, धर्म परिवार किसी की भी परवाह नहीं की | 
श्रीकृष्ण ने राधाजी और ब्रजगोपियों के साथ मिलकर जो लीलाएं ब्रज में कीं, वे अविस्मरणीय 
हैं। नारायणस्वामी ने वंशीलीला के अन्तर्गत राधा के हृदय में विद्यमान कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, 
उसका मार्मिक वर्णन किया है। एक समय श्यामसुन्दर की मधुर वंशी की ध्वनि सुनकर राधा 
अत्यन्त अधीर हो, श्यामसुन्दर के दर्शनार्थ वन की ओर चल देती हैं। लोक लाज, संसार के 
बन्धन को तोड़कर अपने प्रियतम की छवि निहारने चल देती है ।? यदि व्रजगोपियों को प्रियतम 
के दर्शन नहीं हो पाते तो वे माता यशोदा के पास झूठा उराहना लेकर पहुँच जाती हैं, ताकि वे 
आराम से श्यामसुन्दर की छवि निहार सके ।* श्रीकृष्ण, राधा और गोपियों की लीलाएँ प्रेममयी 
थीं। श्रीकृष्ण और गोपियों के मध्य हुई रासलीला आनन्द व प्रेम का परिपूर्ण विकास एवं विलास 
है, जो भक्तगण एवं गोपियों को सुख प्रदान करता है | नारायणस्वामी ने रास पञ्चाध्यायी'' 
ग्रन्थ के अन्तर्गत श्रीकृष्ण ने गोपियों के साथ जो रासक्रीडा की थी उसका वर्णन किया है। 
रासलीला : 


भागवत-पुराण के दशम स्कन्ध के (उनतीस से तैतीसर्वे तक) जिन पाँच अध्यायों का 
वर्णन है उसे ““रासपञ्चाध्यायी''* कहते हैं। इन पाँच-अध्यायों को भागवत का प्राण कहा 
जाता है। नारायणस्वामी ने रासपञ्चाध्यायी के अंतर्गत रासलीला की मधुर झाँकी अंकित की 
है। शारदीय पूर्णिमा की रात्रि में चारों ओर छिटकती हुई चाँदनी, ठण्डी-ठण्डी सुगन्धित पवन 
बह रही थी। ऐसा सुन्दर वातावरण कामदेव के मन को लुभाने वाला था : 


]. नन्दनन्दन बन बंशी बजाई री। 
श्रवण करत सुधि रही न तन की, एक संग मो मति बौराई री॥ 
नयन चकोर चहत निरखन को, शरद चन्दसुख कुँवर कन्हाई री। 
नारायण नहिं भवत सुहावत, कहा करू अब ऐरी माई री॥ - वंशीलीला 
. चलो री आज ब्रजराज मुख निरखिये, जगत की लाज सों काज नहिं सरैगो। 
बहुत कोई कहेगो श्याम के ढिंग गई, याहू ते अधिक पुनि और कहा करेगी ॥। 
- बंशीलीला : नारायणस्वामी पृष्ठ ।33-.34 
3. जुरि मिल कॅ पुनि सब गई, नवगोरी ब्रजपाल। १ 
मिस उराहनो करि सुघर, निरखत मोहनलाल॥ 
- उराहनो लीला : नारायणस्वामी, पृ. 3। 
4. बंशीवट पे जाय, श्याम सुंदर मन भावन। 
बंशी में ले नाम लगे ब्रजवाम बुलावन॥ 
~ रास पंचाध्यायी : नारायणस्वामी, पृ. 69 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


> 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 
शरद रैन सुख दैन, मैन मन मोहनहारी। 
नारायण चहुँ ओर, परम सुन्दर उजियारी॥ 


उ श्रीकृष्ण गोपियो के हृदयस्थ-भाव भली प्रकार से > थे, इस कारण उन्होंने 

अपनी प्रिय वंशी उठाकर उसकी मधुर तान छेड़ दी। इस वंशी के स्वरों में ब्रजबालाओं को 
अपना नाम सुनाई देने लगा। गोपियाँ अपने तन-मन की सुधि भूल, समस्त क्रिया-कलापों को 
बीच में ही छोड़कर भाग खड़ी हुई। कोई व्रजनारि जेवनार कर रही थी, कोई पति को भोजन 
परोस रही थी। कोई शृंगार कर रही थी, कोई दूध दूह रही थी, तो कोई नेत्रों में काजल लगा रही 
थी। श्रीकृष्ण-मिलन की आतुरता में एक गोपी ने गले का हार अपनी कमर में धारण कर लिया। 
कमर-किंकनी गले में धारण कर ली। पैरों की पायल हाथ में और हाथ के कंगन पैरों में धारण 
कर लिये | इस तरह वे उल्टा-सीधा शृंगार कर श्रीकृष्ण के पास पहुँच गई | श्रीकृष्ण बड़े ही सहज 
भाव से उनको उनका पति-ब्रत-धर्म स्मरण कराकर लौट जाने को कहते हैं।' लेकिन ब्रजबालाएं 
अपना हठ नहीं त्यागतीं। एक चतुर ब्रजबाला श्रीकृष्ण से कहती है आप हमसे इतने कठोर 
वचन मत कहिये, आपने वंशी में हमारा नाम लेकर हमें बुलाया है, तब हम आप के समीप आयी 
हैं। अब आप हमें इस तरह लौट जाने को कहते हैं? हम संसारके सभी रिश्ते नाते, माता-पिता, 
पति, भाई सबको त्याग कर आपके पास आई हैं। हम सब आपकी दासियाँ हैं। हमें हँसकर 
अपने गले लगा लीजिए। ”? जब श्रीकृष्ण ने देखा कि वेद, नीति, धर्म किसी भी बात पर 
गोपियाँ विचलित नहीं हो रही हैं और अपनी टेक पर दृढ़ बनी हुई है, तब उन्होंने आनन्द- 
पुलक-परिपूर्ण हो उनके साथ मंडलाकार स्थित होकर रास रचाया : 


आज रचो रस रास विहारी। 

जैसोई वृन्दाविपिन सुहावन, तैसहि शरद रैन उजियारी। 
यमुना तीर पुलिन की शोभा, फूलि रही चहुंदिशि फुलवारी ॥ 
चलत पवन मन मोद बढ़ावन, शीतल मन्द सुगन्धित प्यारी || 


. सोइ पतिब्रत वेदविहित है, सुनि लीजै नवगोपकुमारी। 
नारायण अपने भर्ताबिन, सकल जगत को जाने नारी॥ 
- रासपन्चाध्यायी : नारायणस्वामी, पृ. 72 

2. प्रीतम अब यह प्राण बचावो। 

हम दासिन कों बेर बेर जिन, वचन कठोर सुनावौ॥ 

हमें निराश न करो प्राणपति, हँसिकर कंठ लगावौ। 

नारायण कर कमल फेरि उर, मन भव ताप मिटावो॥ - रासपन्चाध्यायी : नारायणस्वामी, पृ. 72 
3. सबि मिलि निरखत नवन छवि, गोपी मंडलाकार। 
यीचि जुगल सरसावहीं, अति रुचि शरद बिहार॥ - युगलशतक : श्री भट्टदेबाचार्य, पद 24 


fe 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
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श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 
रासलीला में श्रीकृष्ण को अपने चारों ओर देखते हुए में मग्न हो जाती हैं : 
सुनत वचन अति हरष मन, निरतत मिलि ब्रजबाल | 
उभय उभय नवगोपिका, बीच बीच नंदलाल |।!- 
व्रजलीलाओं का हार्द पक्ष : 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के इस जगत्‌ में दो रूप विख्यात हैं - ऐश्वर्य प्रधान और माधुर्यप्रधान । 
श्रीकृष्ण की माधुर्य -प्रधान-लीलाओं में माखनचोरीलीला, गोचारणलीला, पनघटलीला, 
दानलीला और रासलीला आती हैं। वे श्रीकृष्ण जो परब्रह परमेश्वर हैं, जो बल, ऐश्वर्य, माधुर्य 
एवं धन-सम्पदा के प्रदाता हैं, वे गोपियों का माखन लूट कर, उनकी पनघट पर गगरी फोड़ कर, 
उनसे दही का दान माँगते हैं। गोपियाँ रूपी जीवात्माएँ जो उनका ही अंश हैं, उन्हें माखनचोर, 
ढीठ, लम्पट इत्यादि उपमाएं प्रदान करती हैं और जब उतने पर भी उनका दिल नहीं भरता, तो 
वे माता यशोदा के पास उराहना लेकर पहुँच जाती हैं । वह परब्रह्म जो सुख-सम्पदा, धन-वैभव, 
ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है, वह गोपियों का माखन क्यों लूट॒ता है? उनसे दूध-दही का दान क्यों 
माँगता है? आखिर भगवान्‌ की इस लीला के पीछे क्या रहस्य है? अर्थात्‌ इस लीला का 
वास्तविक आधार क्या है? भगवान्‌ ने यह लीलाएं क्यों कीं? नारायणस्वामी ने श्रीकृष्ण की 
माखनचोरीलीला, दानलीला, रासलीला का वर्णन किया है। हम इन लीलाओं के रहस्य या 
वास्तविक आधार का वर्णन आगे करेंगे। 
माखनचोरी-लीला : 


ब्रजगोपियों का श्रीकृष्ण के प्रति अपार प्रेम था। वे सब मन-ही-मन चाहती थीं कि 
श्रीकृष्ण आर्ये और उनका माखन आरोगें, लेकिन वे ऊपर से झूठा क्रोध दिखाते हुए उन्हे 
माखनचोर कहने लगती हैं। श्रीकृष्ण की माधुर्यपूर्ण लीलाओं के अन्तर्गत नारायणस्वामी ने 
सर्वप्रथम माखनचोरी-लीला का वर्णन किया है। एक ब्रजगोपी के घर में घुसकर उसका माखन 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण लूट लेते हैं और घर की रखवाली पर बैठी सखी के हाथ बाँध कर उसे ठेंगा 
दिखाकर माखन खा जाते हैं। यह दृश्य देखकर घर की मालकिन जो बाहर से लौटकर आती है, 
अत्यन्त प्रसन्न होती है : 


छैल छली छल कपट सों, बाँधि सखी के हाथ। 
माखन ताहि दिखायकें, जेवत ग्वालन साथ॥ 
गिरि तनया कूं पूजि कें, घर आई ब्रजनार। 
मगन भई निज हीय में, कौतुक नयौ निहार॥ 
MoE पिती पृ. 75 
शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
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- जो स्वयं अत्यन्त संपदा एवं वैभव में पले-बढ़े - जिनके घर मैं हर समय 

दही-दूध, मक्खन का भण्डार रहता था, वे आखिर चोरी क्यों करते थे? उनका चोरी करने के 
पीछे क्या रहस्य था। पं. गोविन्ददास संत का मानना है कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित- 
मानस में लिखा है कि - सन्त हृदय नवनीत समाना” अर्थात्‌ प्रभु के भक्तों का हृदय नवनीत 
(मक्खन) के समान कोमल एवं स्वच्छ होता है। बस, उनके (भक्तों) के हृदयस्थ भावों को 
अपनी ओर आकर्षित अथवा ग्रहण कर लेना ही माखनचोरी लीला का रहस्य है। पृष्टिमार्गीय 
सिद्धांत के अनुसार माखनचोरीलीला का आध्यात्मिक प्रतीक इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है 
कि गोपी रूप जीवों की सम्पूर्ण कामनाएँ (माखन) कृष्णरूपी परमात्मा की ओर उन्मुख होनी 
चाहिए। यदि ये समस्त माखन रूपी कामनाएँ कृष्ण में न समाकर संसार में स्थान पावें तो उस 
अवस्था में जीव पुष्टि-जीव न होकर मर्यादा-जीव की कोटि में आ जायेगा। गोपियाँ इस रहस्य 
को समझ नहीं पाई, इसीलिए श्रीकृष्ण को यह ढंग अपनाना पड़ा।'' दूसरा ऋग्वेद में अग्नि और 
यज्ञ का अभिन्न सम्बन्ध है। अग्नि को गोरस अत्यन्त प्रिय है, क्योंकि उसी से उसकी पुष्टि होती 
है। विष्णु -यज्ञ के देवता हैं और श्रीकृष्ण विष्णु के अवतारी हैं, इसी कारण उनको गोरस अत्यन्त 
प्रिय है। सूरदास ने जिस माखनचोरीलीला का वर्णन किया है, उसके तीन प्रतीक हैं - कृष्ण, 
गोपियाँ और माखन। कृष्ण परात्पर भगवान्‌ के प्रतीक हैं, घृत अर्थात माखन काम का प्रतीक है 
और गोपियाँ भक्तों की प्रतीक हैं। कभी-कभी कोई-कोई भक्त अपने काम को भगवान्‌ में 
केन्द्रीकृत कर पतन से बचने का प्रयत्न नहीं करते, तब भगवान्‌ ही उनके काम को हरकर उन पर 
कृपा प्रकट करते हैं। इसी कारण श्रीकृष्ण भक्त-रूपी गोपियों के घर-घर जाकर उनका काम- 
रूपी माखन खा लेते हैं। 


हमारे दृष्टिकोण से भगवान्‌ का अपने भक्तों पर सदैव अनुग्रह रहता है। व्रजगोपियाँ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की उपासक थीं और साथ ही उनके प्रति अनन्य प्रेम भी रखती थीं। उनके हदय 
में श्रीकृष्ण को प्रियतम के रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा थी | वे 'प्रीति-की-रीति' को भली 
प्रकार जानती थीं और अपना सर्वस्व अपने प्रियतम को समर्पित करना चाहती थीं। इसी कारण 
वे मन-ही-मन प्रार्थना करती थीं कि श्रीकृष्ण उनका सारा मक्खन खा जायें। लेकिन लोक- 
लाज के भय से वे स्पष्ट नहीं कह सकती थीं। श्रीकृष्ण उनके मन की अभिलाषा को जानकर 
उनका मक्खन खाने के बहाने से उन्हें आनन्द प्रदान करते थे। 
[. (क) मन में यहे विचार करत हरि, व्रज घर घर सब जाऊँ। 
गोकुल जनम लियौ सुखकारन, सबके माखन खाऊँ।। 
- सूरसारावली, पद सं. 886 
(ख) सजनी एक चौकसी कारन, बेठारी निज घर की पोरी। 
ताके भवन धंसे मनमोहन, कियो चहत माखन की चोरी।। 
- माखनचोरी लीला : नारायणस्वामी, पृ. 26 
2. व्रजलीला अंक : प्रो. रामकृष्ण शर्मा, पृ. 46 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
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र > 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण दूध-दही बेचने जा रही व्रजगोपियो को मार्ग - रोककर उनसे दूध-दही 
का दान माँगते थे।!- नारायणस्वामी ने श्रीकृष्ण की दानलीला के अन्तर्गत जो वर्णन किया है, 
वह भक्तों पर भगवान्‌ का अनुग्रह प्रकट करता है। एक ब्रजगोपी जो अभी 'गौने' से अपनी 
ससुराल आई है, वह पहली बार दूध-दही बेचने जा रही है। उसने लोक-लाजवश अपने मुख 
पर घुँघट डाला हुआ है, लेकिन वह भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दर्शन करना चाहती है । उसके हृदय की 
अभिलाषा को जानकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण समस्त गोपियों के मध्य उसका घूँघट खुलवा कर 
उसको अपना दर्शन प्रदान करते हैं।? जिस दूध-दही (गोरस) का दान माँगने वे ब्रज गोपियों के 
पास गये थे, वह भी उन्होंने नहीं लिया ।” भगवान्‌ श्रीकृष्ण की समस्त लीलाएं भक्तों को आनन्द 
प्रदान करने के लिए सम्पन्न हुई थीं । पुष्टिमार्गीय सम्प्रदायानुसार परमात्मा रूपी श्रीकृष्ण ने गोपियो 
रूपी जीवात्माओं से गोरस रूपी अहंकार का दान माँगा था। जीवात्मा का अपने आपको 
परमात्मा में समर्पित कर देना ही अभिप्रेत है। 


रासलीला : 


“रास शब्द रस से बना है। श्रुतियों के अनुसार  रसानां-समूहो-रासः अर्थात्‌ रस का 
समूह रास है। वैष्णव-आचार्यो की दृष्टि में यही रास की सर्वोत्कृष्ट परिभाषा है। लीला का 
साधारण अर्थ क्रीड़ा या खेल से लिया जाता है | इस सृष्टि का मूल तत्त्व आनन्द है । प्रत्येक वस्तु 
में जो "रस या आनन्द है, वह भगवान्‌ का ही अंश है। श्रीकृष्ण-लीलाओं में रासलीला 
एक अत्यन्त प्रमुख लीला है। लौकिक धरातल पर 'रास'' गायन-वादन-युक्त एक मण्डलाकार 
लास्य (नृत्य) है, जिसमें एक नर्तक अनेक नर्तकियों के साथ श्रंगार-चेष्टाएँ करता हुआ नृत्य 
करता है |“ श्रीमदूभागवतकार ने रासलीला का जो आध्यात्मिक रूपक प्रस्तुत किया है, उस 


]. गोरस बेचन कों चलीं, गज गामिनि सुकुमार। 
मग में ठाढ़ो सांवरो, रोकि सबन की गेल॥ - व्रजविहार : नारायणस्वामी, पृ. 49 
2. आपनो दान लेउ नंदलाल। 
रस के भरे वचन अति अटपट, कहन लगी ब्रजबाल। 
दोऊ ओर दृग सो दुग लागे, हिय में प्रेम विशाल ।। 
नारायण या विधि सो हँसि हंसि, कर चुकावत गोपाल - व्रजविहार : नारायणस्वामी, पृ. 56 
3. अरी सखी! दान मांगिबे को तो हमारो मिस रहयो। 
यह रूप माधुरी निरखि के सब दान भरि पायो॥ - व्रजविहार : नारायणस्वामी, पृ. 56 
4. नर्तकी भिरनेकाभिर्मण्डले विचरिष्णुभिः। 
यत्रै तो नृत्यति नटस्तद्वै हल्लीसक विदुः।। 
तथा - * 'युगपदनेकरमणीकदम्ब संवलितं रासाख्यं लास्यम्‌।' ' 
- (श्रीजीब गोस्वामी कृत वृहत्क्रम संदर्भ) 
ब्रजलीला अंक : डॉ. विश्वनाथ शुक्ल का लेख, पृ. 50 
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- से रासलीला कृष्ण और गोपिर्यो का साधारण रमण नहीं, 5 आत्माराम कृष्ण का 
अपनी ही तदाकार वृत्तियों (गोपियों) के साथ आत्म-रमण है। अर्थात्‌ भगवान्‌ की यह लीला 
अपने साथ अपनी ही लीला है। भागवत-पुराण में कहा गया है कि जैसे बालक अपने प्रतिबिम्ब 
को दर्पण में देखकर क्रीडा करता है, वैसे ही भगवान्‌ रमापति ने हास्य-आलिगनादि द्वारा 
ब्रजसुन्दरियों के साथ खेल किया। भगवान्‌ ने आत्माराम होकर भी अपने अनेक रूप करके 
प्रत्येक गोपी के साथ पृथकू-पृथक्‌ रहकर क्रीडा की।* डॉ. विजयेन्द्र स्नातक के अनुसार 
भगवान्‌ परमात्मा हैं और गोपियाँ प्रकृति है, अन्तःकरण की वृत्तियाँ हैं। यह मानकर भी रासलीला 
का रहस्य समझा जा सकता है। रासलीला ब्रह्मस्वरूप का रहस्य प्रकट करती है, परमात्मा से 
अनेकों सम्बन्ध बाँधकर जीवात्मा भगवत्स्वरूप प्राप्त करता है। यह सम्बन्ध काम, भय, स्नेह, 
एकता और भक्ति से सिद्ध होता है। अतएव रासलीला जीवात्मा का परमात्मा के साथ घनिष्ठ 
सम्बन्ध प्रकट करती है।' रासलीला के दिव्य रूप की स्थापना करते हुए भी हनुमान प्रसाद 
पोद्दार ने श्रीमदृभागवत-पुराण के रासपंचाध्यायी -प्रकरण के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट 
किये - ` जिस दिव्य क्रीड़ा में एक ही रस अनेक रसों के रूप में होकर अनन्त-अनन्त रस का 
आस्वादन करे, एक रस ही रस-समूह के रूप में प्रकट होकर स्वयं ही आस्वाद्य-आस्वादक, 
लीला, धाम और विभिन्न आलम्बन-उद्दीपन के रूप से क्रीड़ा करें - उसका नाम रास है। > 
भक्ति-आचार्यो का माना है कि जैसे श्रीमद्भागवत में कृष्ण की विभिन्न लीलाओं में ब्रह्मा, इन्द्र, 
वरुण, अग्नि आदि के दर्द का शमन निरूपित किया गया है, वैसे ही रासपंचाध्यायी में पंचवाण- 
कामदेव के दर्प का उन्मूलन विवक्षित है। श्रीमद्भागवत की सबसे प्राचीन उपलब्ध टीका 
“भावार्थ दीपिका" के कर्ता श्रीधरस्वामी ने कहा है - 


ब्रह्माविजयसं रूढ दर्प कन्दर्प दर्पहा । 
जयति श्रीपति गोपीरास मण्डल -मण्डनः॥ 


“अर्थात्‌ ब्रह्मा, शंकर एवं इन्द्रादि को पराजित कर देने पर कामदेव को गर्व बहुत बढ़ 
गया था। उसके दर्प को चूर्ण करने वाले गोपियों के रासमण्डल के आभरण श्रीकृष्ण सर्वोत्कृष्ट 
हैं।''* कामदेव को पराजित कर श्रीकृष्ण कन्दर्प-दर्पहा कहलाये। श्रीकृष्ण की लीला अत्यन्त 
मनोहर और परम आनन्दमयी है । श्रीकृष्णचरित का मर्म और उनके अवतार का रहस्य रासलीला 
में निहित है। राममण्डल में जीवात्माएँ रूपी गोपियाँ अनेक हैं और अपने अधरों से मधुर वंशीवादन 
करने वाला परमात्मा जो कि इन जीवात्माओं के मध्य है, एक ही है। श्रीबलदेवप्रसाद मिश्र 


।. कल्याण-रासलीला : ले. रामदयाल मजूमदार, 6 अगस्त, 922, पृ. ।84 

2. व्रजलीला अंक : डॉ. बिजयेन्द्र स्नातक, पृ. 59 

3. पोद्दार अभिनन्दन ग्रंथ - रासपंचाध्यायी-भागवत : ले. गोविन्दलाल हरगोविन्द भट्ट, पृ. 69-97 
4. व्रजलीला अंक : डॉ. विश्वनाथ शुक्ल, पृ. 50 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 


न को योगलीला मानते हैं। राधावल्लभ-सम्प्रदाय में र को कामजयीलीला 
कहते हैं। श्री सनातन गोस्वामी इसे कामविहीन लीला मानकर हलादिनी शक्ति का अनादि 
विलास मानते है |. 

हमारे दृष्टिकोण से श्रीकृष्ण परमात्मा-स्वरूप हैं और यह जगत्‌ उनका कृपा स्वरूप है 
और साधारण समझी जाने वाली गोपियाँ उनका अंश हैं। परमात्मा की सभी लीलाएं दिव्य एवं 
आनन्दमयी होती हैं। जीवात्मा सदैव अपने परमात्मा से मिलन को व्याकुल बनी रहती है। 
उसकी व्याकुलता को समाप्त कर वह परमात्मा उसे अपने में आत्मसात्‌ कर लेता है। गोपियाँ 
श्रीकृष्ण को प्रियतम रूप में प्राप्त करना चाहती थीं, उनकी अभिलाषा जानकर श्रीकृष्ण ने 
कृपास्वरूप उनके साथ महारास रचा, जिसमें काम की किचिन्मात्र भी गन्ध नहीं आती। यह 
लीला आनन्द एवं प्रेम का परिपूर्ण विकास एवं विलास है। श्रीकृष्ण गोपियों की आन्तरिक 
भावना जानकर यह लीला रचते थे। श्रीमदूभागवतकार ने लिखा है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
योगमाया का आश्रय ग्रहण कर रमण करने का विचार किया था। इस आधार पर भगवान्‌ को 
कामयुक्त कहना नितान्त असंगत है। यह रासलीला एक विचित्ररूपात्मक नृत्य ही का एक 
प्रतीक है। सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा इस संसार के साथ सर्वदा नृत्य करता है। 
व्रजलीलाओं का मंचन : 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने व्रजगोपियो के साथ जो लीलाएं कीं, उन्हें ही व्रजलीला कहा जाता 
है। ये लीलाएं श्रीकृष्ण के चरित्र, उनकी जीवन शैली एव प्रेम का प्रदर्शन करती हैं। जो लीलाएं. 
श्रीकृष्ण ने अपनी गोपियों को आनन्द प्रदान करने के लिए सम्पन्न कीं, आज उन्हीं लीलाओं का 
अनुकरण कर भक्त लोग आनन्दित होते हैं। यह कार्य श्रीकृष्ण-रासलीलानुकरण कहा जाता है | 
ब्रज_क्षेत्र में ही नहीं देश-विदेश में भी रासलीलानुकरण किया जाता है। ब्रज में श्रीकृष्ण के प्रति 
अपने भक्ति-भाव को, उनकी लीलाओं को संगीत एवं नृत्य के द्वारा अभिनीत कर प्रकट किया 
जाता है। श्रीकृष्ण की समस्त लीलाओं का वर्णन विष्णु पुराण, श्रीमद्भागवत, हरिवंशपुराण 
आदि पुराणों में विस्तृत रूप से प्राप्त होता है। इन लीलाओं का एक धार्मिक स्वरूप भी है। 


अब प्रश्न उठता है कि ब्रज में सर्वप्रथम श्रीकृष्ण-लीला का अनुकरण सबसे पहले 
किसके द्वारा सम्पन्न हुआ? यह प्रश्न सर्वप्रथम व्रजगोपियों द्वारा ही हुआ। एक समय श्रीकृष्ण 
गोपियों के साथ रास रचा रहे थे। अपने साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण को रास करता देख, उनका 
स्पर्श -सुख प्राप्त कर उनके हृदय में अभिमान आ गया। 


7. “'हलादिनी-शक्ति-विलास -लक्षण परमप्रेममयेसेषारिरंसानतुकाममयीति।' 
- व्रजलीला अंक : डॉ. विजयेन्द्र स्नातक का लेख, पृष्ठ 58 
2. भगवानपि ता रात्री : शरदोत्फुल्लमल्लिकाः। 
वीक्ष्यरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः॥ - श्रीमद्भागवत 0/29/7 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 
डं गरब भयौ व्रजनारि को तबहिं लई हरि जाना | 


राधा प्यारी संग लिये, है गये अन्तर्ध्याना ॥ 
श्रीकृष्ण को अपने समीप न पाकर गोपियाँ व्याकुल हो उठी न 
विकल ब्रजनाथ वियोगी नारि, 
हा! हा! नाथ अनाथ करि, 
जेहि टेरत बांह पसारि॥ - विश्रान्त - सूरदास 


अपने प्राणाधार को दुबारा प्राप्त करने के लिए व्रजगोपियो ने श्रीकृष्ण के नाम एवं रूप 
का जप-चिन्तन करते हुए श्रीधाम वृन्दावन में यमुना तट पर कदम्ब वृक्ष के समीप अपने 
प्राणाधार प्रेमदेव श्रीकृष्ण का अन्वेषण किया, परन्तु अन्तर्यामी घट-घट के वासी जिस रासलीला 
के मध्य अन्तर्धान हुए हैं, वहीं से उनका प्राकट्य होगा, ऐसा विचार कर ब्रजगोपियों ने श्रीकृष्ण- 
जन्मलीला से लेकर रासलीला-पर्यन्त उनकी लीलाओं का अनुकरण प्रारम्भ किया - 


इत्युन्मत्तबचो गोप्यः कृष्णान्वेषणकातराः। 
लीलाभगवतस्तास्ता हयनुचक्रस्तदात्मिकाः॥" 


जब रासलीलानुकरण के समय व्रजगोपियो को अपने ब्रजचन्द श्रीकृष्ण के दर्शन नहीं हुए, तब 
वे लता-वेलि-वक्षो-मृगों से प्रियतम का पता पूछने लगीं और व्यथित हो विलाप करने लर्गी। वे बार- 
बार श्रीकृष्णलीलानुकरण महारासलीला-पर्यन्त करने लगीं | वृन्दावन-विहारी गोपियों के लीलानुकरण 
को देख इतने प्रबल आकृष्ट हुए कि वे अधिक समय अन्तर्धान न रह सके और गोपियों की विरह-वेदना 
के उपशमनार्थ उन्हें दर्शन दिया। एक जनश्रुति के अनुसार राधा की प्रिय सखी ललिता ने श्यामसुन्दर से 
ब्रज के करहला ग्राम में रास करने की प्रार्थना की जिसे स्वीकार कर श्रीकृष्ण चन्द्र ने ब्रूजबालाओं को 
बुलाकर भाद्रपदी पूर्णिमा के दिन महारास किया।* निम्बार्क-सम्प्रदाय के आचार्यवर्य श्रीघमण्डदेवाचार्यजी 
(श्री उद्धवदेवाचार्यजी) जो कि करहला ग्राम (बरसाने से दो कोस पूर्व दिशा में) में विराजमान हो 
भक्ति-साधना करते थे; एक दिन उन्हें श्रीयुगल सरकार ने साक्षात्‌ दर्शन के साथ अपना मुकुट-लकुट 
वंशी-चन्द्रिका देकर आदेश दिया - बाबा! यह मेरा श्रृंगार लो और व्रजवासी बालकों को मुकुट- 
चन्द्रिका धारण कराकर मेरी रासलीलानुकरण का प्रचार-प्रसार करो। आप जिसके मस्तक पर इनको 
धारण कराओगे, उसमें मेरा आदेश हो जायेगा।''> प्रियाप्रियतम की आज्ञा शिरोधार्य करके 
घमण्डदेवाचार्यजी (श्री उद्धवदेवाचार्यजी) ने वृन्दावन आकर श्रीरासलीलानुकरण के प्रथम आयोजन 
की रूपरेखा तैयार की, जिसका वर्णन श्री निम्बार्कसम्प्रदाय के ऐतिह्य ग्रन्थो में द्रष्टव्य है। 


।. व्रजलीला - अंक : श्रीरासबिहारीदास जी शास्त्री का लेख, पृ. 52 
2. व्रजलीला - अंक : श्रीरासबिहारीदास जी शास्त्री का लेख, पृष्ठ - ।52 
3. व्रजलीला - अंक : श्रीरासबिहारी दास शास्त्री का लेख, पृ. 52 
शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
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श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 
१ ग्वालियर निकट इक ग्राम परेवा नाम । 
घमंडदेव कौं मुकुट कौर दरस भयौ तिहि ठाम॥ 
करहु रास आज्ञा भई मर्म न काहू जान। 
विश्नु स्वामी संमत करन मथुरा पहुँचे आन॥ 
तहं संमत कर पुन मुकुट सवं दरस सुभ दीन। 
पुन निर्मायो रास जस प्रथमहिं वर्णन कीन॥ 


शास्त्र-सम्मत रासमण्डल का निर्माण किया | इनके द्वारा निर्देशित लीलानुकरण में अनेक 
चामत्कारिक घटनाएँ घटित हुई। महारास करते समय जब श्री प्रियाप्रियतम की अन्तर्धान- 
लीला के दृश्य का आयोजन किया गया, तो उस समय सभी बालक अन्तर्हित हो गये। 
राससर्वस्वकार के अनुसार यह आयोजन वृन्दावन में ही हुआ था। यथा - 
महारास तब किये लाल भये अन्तरधाना। 
बन-बन ढूंढत फिरे सखी करि-करि गुण नाना॥ 
मुखिया सखी जु संग ताहि पिय छोड़ि गये जब। 
जो जो जहँ की जहाँ रहीं पाई नाहीं तब ।। 
रसिक जनन के हृदय भयो अति ही दुःखदावन। 
प्रथम ग्रास में भयो मक्षिका कौ यह पातन॥ 
इस रासमण्डली की स्थापना वंशीवट पर हुई थी। इसी स्थान पर श्रीघमण्डदेवाचार्यजी 
(श्री उद्धवदेवाचार्यजी) के परमगुरु निम्बार्क -सम्प्रदायाचार्य श्रीश्रीभट्टदेवाचार्य जी ने साधना की 
थी और स्वयं श्रीघमण्डदेवाचार्यजी (श्री उद्धवदेवाचार्यजी) ने भी वंशीवट पर अधिकांश निवास 
किया। रास लीला या व्रजलीला का प्रथम मंचन कब आरम्भ हुआ, यह पता लगाना आसान 
है। लीलानुकरण का प्रथम आयोजन श्रीघमण्डदेवाचार्यजी (श्री उद्धवदेवाचार्यजी), करहला 
रासमण्डल पर तथा उसके अनन्तर श्रीवृन्दावन में किया। श्रीहितहरिवंश जी सं. 59 में 
वृन्दावन पधारे और सदैव के लिए यहीं के होकर रह गये |!" उनका नाम इस आयोजन में कहीं 
नहीं मिलता | इससे यह बात प्रतीत होती है कि सं. 59! से पूर्व ही यह आयोजन सम्पन्न हो 
चुका था। इस प्रथम आयोजन का सही समय कोई भी हो, लेकिन यह सच है कि आयोजन 
सफल नहीं रहा। श्रीघमण्डदेवाचार्यजी (श्री उद्धवदेवाचार्यजी) को चूंकि भगवदाज्ञा प्राप्त हो चुकी 
\ 


!. व्रजलीला अंक : श्रीगोबिन्दशरण जी का लेख, पृ. 40 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 
इसीलिए उन्होंने करहला' नामक ग्राम में उदयकरण खेमकरण _ नाम के दो 
ब्राह्मण बन्धुओं के सहयोग से पुनः रासलीलानुकरण का उपक्रम तैयार किया ।' प्रभुकृपा से इस 
बार इन्हें पूरी सफलता मिली। इस आयोजन ने जिस स्थान पर सफलता प्राप्त की, उसे 
श्रीघमण्डदेवाचार्यजी (श्री उद्धवदेवाचार्यजी) का चबूतरा अथवा (रासमण्डल) कहते हैं। यह 
स्थान इतना प्रसिद्ध एवं महिमाशाली है कि आज भी यदि करहला ग्राम में कोई नवीन रासमण्डली 
बनती है, तो सर्वप्रथम यहीं पर रासलीलानुकरण करती है, बाद में अन्यत्र । श्रीघमण्डदेवाचार्यजी 
(श्री उद्धवदेवाचार्यजी) का समाधि-स्थल भी यहीं है।? ऐसा प्रभुदयाल मीतल का मानना है, 
लेकिन इस बात का जोरदार खण्डन पं. श्रीकिशनलाल जी एवं बाबा श्रीरास बिहारी दास जी ने 
किया है।* श्री राधाकृष्ण रासधारी ने यह स्पष्ट कहा कि श्रीघमण्डदेवाचार्यजी (श्री उद्धवदेवाचार्यजी) 
निम्बार्क सम्प्रदाय के थे। उन्होंने ही रासलीला परम्परा का शुभारम्भ किया - 


नाम घमंड सनकादि संप्रदा रसमय जिनकी। 
अधिकारी रसमई समुझ निर्मल बुधि तिनकी ॥* 


रासलीलानुकरण का समस्त दायित्व श्रीघमण्डदेवाचार्यजी (श्री उद्धवदेवाचार्यजी) पर आ 
गया। धीरे-धीरे श्रीघमण्डदेवाचार्यजी (श्री उद्धवदेवाचार्यजी) के शिष्यों ने अनेक रासमण्डलियाँ 
बनाईं; जिनके द्वारा स्थान-स्थान पर लीलानुकरण द्वारा श्रीकृष्ण-भक्ति का प्रचार-प्रसार होता 
था। श्री हरिव्यासदेवाचार्यजी महाराज द्वारा विचरित ' श्रीमहावाणी' के माध्यम से निकुञ्ज 
लीलाओं का विस्तार हुआ। स्वामी हरिदास जी महाराज ने श्रेष्ठ-मधुर संगीत के माध्यम से 
अष्टछापी कवियों ने पदो का गान कर जन-जन के हृदय को आनन्दित किया। कुछ समय 
उपरान्त श्रीनारायण भट्ट का आगमन रास के क्षेत्र में बहुत कल्याणप्रद सिद्ध हुआ । उन्होंने अनेक 
लीलाओं का अनुकरण आरम्भ कराया एवं अनेक रास-मंडलियों का निर्माण भी किया। इसके 
अतिरिक्त ब्रज में अनेक महानुभावों ने रासलीलानुकरण में सहयोग दिया | यथा - श्रीधुवदासजी, 
चाचा वृन्दावनदासजी, श्रीनारायणस्वामी, श्री ललितकिशोरी जी, श्री ब्रजलाल बोहरे आदि का 
नाम उल्लेखनीय है। बोहरे जी ने स्वयं रास मण्डली का निर्माण कर लीलानुकरण भी कराया | 
इन महानुभावों में स्वामी हरिदास जी का बहुत योगदान है। चाहे किसी भी सम्प्रदाय की रासमंडली 
ही क्‍यों न हो, वहाँ के स्वामी के मुख से स्वामीहरिदास जी के ध्रुपद का सर्वप्रथम आरम्भ होता 
है॥ रास के साथ प्रदर्शित लीलाओं में कुछ साम्प्रदायिक भेद भी दिखाई पड़ता है। जैसे - 
वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी माखनचोरी, कंसलीला, हाऊलीला आदि का प्रदर्शन किया 
॥. व्रजलीला अंक : श्रीगोबिन्दशरण जी का लेख, पृ. ।42 
2. व्रज का सांस्कृतिक इतिहास : डॉ. प्रभुदयाल मीतल, पृष्ठ - [8 
3. व्रजलीला अंक : श्रीगोबिन्दशरण शास्त्री का लेख, पृ. 42 
4, 
5. 


राज सर्वस्व : श्रीराधाकृष्ण रासधारी, पृष्ठ - 8 
ब्रजलीला अंक : श्रीगोविन्दशरण शास्त्री, पृष्ठ - [43 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 
- है। निम्बार्क-संप्रदायी संयोग-लीलाओं का दर्शन करना तथा " -मत के अनुयायी 
वियोग-लीलाएँ देखना पसन्द करते हैं। लीला-सम्बन्धी यह साम्प्रदायिक-भेद श्रीकृष्ण लीलाओं 
के विस्तार में विशेष सहायक सिद्ध हुआ है। 

निष्कर्ष : 


निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि नारायणस्वामी ने ब्रज के प्रमुख उत्सवों का वर्णन 
अपने ग्रन्थों में किया है, जिसमें होलिकोत्सव, वसन्तोत्सव, जन्माष्टमी-उत्सव, श्रावण- 
हिंडोरोत्सव आदि। यूँ तो ब्रज में अन्य अनेक उत्सव मनाये जाते हैं, जैसे फूल-डोल-उत्सव, 
पावस-क्रतु-उत्सव, रथयात्रा-उत्सव, चन्दन-सिंगारोत्सव, रक्षाबन्धन-उत्सव, पवित्रा-उत्सव, 
शरद्‌-उत्सव, गोवर्धन-उत्सव आदि । इनका वर्णन ब्रज-कवियों की वाणी में मिलता है। चूँकि 
नारायणस्वामी निम्बार्की भक्त थे, जो कि निम्बार्क-सम्प्रदाय में हर्षोल्लास से मनाये जाते हैं। 
साथ ही नारायणस्वामी ने श्रीकृष्ण की प्रमुख लीलाएं, जिनमें कुछ ऐश्वर्यपूर्ण एवं कुछ माधुर्यपूर्ण 
हैं, का वर्णन भी अपने ग्रन्थों के माध्यम से किया है। नारायणस्वामी ने न सिर्फ श्रीकृष्णलीलाओं 
का रसमय, मधुर, अलौकिक वर्णन शब्दों के माध्यम से किया है, बल्कि उनका अभिनय 
अर्थात्‌ लीलानुकरण भी कराया है। व्रज-वृन्दावन में आपने एक रासमण्डली बनाई जो आज 
भी जगह-जगह श्रीकृष्णलीलानुकरण करते हुए श्रीकृष्ण भक्ति का प्रचार-प्रसार कर रही है। 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
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षष्ठ - अध्याय 


- - सोष्ठव - > 


भावपक्ष, श्रृंगार-रस, संयोगपक्ष, वियोग-शुंगार, प्रियाजी का विरह, प्रियतम का विरह, 
ब्रजगोपियों का विरह, रस-निरूपण, कलापक्षीय अध्ययन, लोकोक्ति एवं मुहावरा, 
भाषा, शैली, शब्द-शक्ति, अलंकार-विधान : शब्दालंकार, अर्थालंकार, काव्यगुण, छन्द- 
विधान, प्रकृति-निरूपण, शब्द-चयन : तत्सम, तदूभव, देशी-विदेशी । 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
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काव्य-सौष्ठव-निरूपण 


। के हृदयस्थ भाव सुशुप्त- अवस्था में पड़े रहते हैं, जो , अवसर से प्रेरित 

हो जिहवा के माध्यम से शब्दों का रूप धारण कर पंक्तिबद्ध हो जाते हैं। ये पंक्तियाँ 
छन्दबद्ध हों तो पद्य-काव्य बन कविता कहलाती है । अपने हृदयस्थ भावों को अभिव्यक्त 
करने वाला सहृदय “कवि” कहलाता है। जिन शब्दों छन्दों आदि के माध्यम से कवि 
काव्य-रचना करता है, उसे कलाभिव्यक्ति कहते हैं। दूसरे शब्दों में उसकी अभिव्यक्ति 
का माध्यम या काव्य प्रस्तुत करने का ढंग कलापक्ष कहलाता है। काव्य का आन्तरिक 
गुण वह होता है, जिसे कवि की अनुभूति या भावपक्ष कहते हैं नारायणस्वामी ने अपनी 
प्रबल अनुभूति को मधुर राग-रागिनियों में ब्यक्त करके सहदयो को ब्रह्मानन्द की अनुभूति 
कराई है। 


भाव-पक्ष 


भाव-पक्ष के अन्तर्गत कवि अपने हृदयस्थ भावों की अभिव्यक्ति करता है। इसे आन्तरिक 
पक्ष भी कहते हैं। भाव-पक्ष के अन्तर्गत मानव-हदय में बिद्यमान रति, हास, शोक, क्रोध, 
उत्साह, भय, घृणा आदि स्थायी भाव रसरूप में अभिव्यक्त होते हैं। इस दृष्टि से स्वामी जी का 
काव्य उत्कृष्ट कोटि का काव्य है। 
श्रृंगार-रस 

श्रुगार-रस का स्थायी भाव रति है जो कि पति-पत्नी या प्रेमी-प्रेमिका (नायक-नायिका) 
के प्रेम रूप में होता है। इसका आलम्बन-विभाव प्रियजन (नायक या नायिका) होता है। 
उद्दीपन विभाव बादल की घटाएँ, कोयल का कूकना, बसन्त-क्रतु का आगमन व वर्षाक्रतु 
आदि से प्रकट होता है । अनुभाव प्रियजन की स्मृति में शरीर का रोमांचित होना, आँखों से आँसू 
गिरना आदि से प्रकट होता है। इस रस को तीव्र करने वाले संचारी भाव निर्वेद, आवेग, दैन्य 
(दीनता) जड़ता, मोह, गर्व आदि हैं। नारायणस्वामी के काव्य में रसराज शृंगार का जो वर्णन 
मिलता है, वह लौकिक (काम-युक्त) रूप न होकर शृंगार का उज्ज्वल रूप है। श्रंगार के 
संयोगपक्ष के नायक और नायिका राधाकृष्ण हैं। 
संयोगपक्ष 


संयोग-पक्ष से तात्पर्य नायक-नायिका के मिलन से है। स्वामीजी ने संयोग-पक्ष के जिस 
उज्ज्वल रूप का वर्णन किया है, उसमें राधा-कृष्ण साधारण नायक-नायिका न होकर 
नारायणस्वामी के आराध्य हैं। उनका सखी-भाव से चिन्तन एवं आराधन करते हैं। अपने 
शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
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5 प्रिया-प्रियतम का संयोग-सुख देख कर सखीस्वरूपधारी न अपनी प्रसन्नता 
निम्न पंक्तियों में व्यक्त करते हैं :- 


युगल छबि देखि मेरो हियरा सिरात। 

नींद भरे मग चलत झूमि कें, शिथिल भये सब गात। 
कहयो चहत कछु कढ़त कछू मुख, कहत कहत रहि जात। 
नारायण या विधि निकुंज में, पहुँचे अति अलसात॥' 


प्रियतम का संयोग-सुख प्राप्त करने के लिए प्रियाजी की आतुरता का जो वर्णन स्वामीजी 
ने किया है, वह मानव जीवन में प्रेम की सार्थकता को प्रकट करता है :- 


चलो री आज ब्रजराज मुख निरखिये , 
जगत की लाज सों काज नहिं सरैगो। बहुत कोई कहैगो श्याम के ढिंग गई। 
याहू ते अधिक पुनि और कहा करैगो, नाचिबे लगीं तो फेरि घूँघट कहा | 


संयोग रस में लीन दोनों कभी-कभी अधिक प्यार बढ़ाने के लिए भी आपस में झगड़ 
पड़ते हैं। प्रियाजी का रूठ जाना, फिर उनके भोले स्वभाव पर प्रियतम का रीझ जाना और 
हँसकर अपने गले लगा लेना, इससे उनके प्रेम में अत्यधिक वृद्धि होने लगती है। प्रियतम 
अपनी प्रिया के प्रति इतना अनन्य प्रेम रखते हैंकि उनका संयोग सुख प्राप्त करने के लिए 
त्रियावेश भी धारण कर लेते हैं। एक अन्य उदाहरण में प्रिया-प्रियतम का दाम्पत्य भाव रति- 
सुख को प्रकट करता है :- 


आज दोउ जागे अति अलसात। 

मूँदै नयन अटपटे बैना, नहिं सम्हार निज गात॥ 
नींद विवश हवै बूझत प्यारी, साँझ भई कै प्रात। 
कहत चहत है अ भोर साँवरो, मुख ते निकसत रात ||“ 


नि 


. आनन्द रहो दृगचन्द दोऊ, सगुन सदा तुमको आर्वै। 
नित ही रसकेलि करो मिलि के, हम निरखि निरखि अति सुख पार्वै॥ 
- शयनलीला : नारायणस्वामी, पृ. 39 

. वंशीलीला : नारायणस्वामी, पृ. ।34 
- एक दिवस उठि भोर ही, छलिया श्याम सुजान। 

त्रिया भेष धरि कॅ चले, गली भूप वृषभान॥ - श्याम विरहिनी लीला, पृ. 04 
4. देखि युगल छवि सावन लाजे। 
उत धन इत घनश्याम लाड़िलो, उत दामिनि इत प्रिय संग राजे॥ 

- निकुंज हिंडोरालीला : नारायणस्वामी, पृ. ।36-37 


~ hb 


शोधक्कर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
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- रस का घर है। यहाँ श्यामसुन्दर की नित्यलीलाएँ - रहती हैं। ये समस्त 
शृंगारिक लीलाएँ यद्यपि लौकिक प्रतीत होती हैं, मगर इनका स्वरूप अलौकिक प्रतीत होती हैं। 
यह श्रृंगारिक भाव एक भक्त का अपने भगवान्‌ के प्रति है, भला वह कामयुक्त कैसे हो सकते 
हैं? न सिर्फ प्रियाजी बल्कि गोपियाँ भी प्रियतम का संयोग प्राप्त करना चाहती हैं | यदि संयोग पक्ष 
की अलौकिकता पर विचार करें, तो हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि गोपियाँ या ब्रजनारियाँ 
जीवात्मा रूप हैं और प्रियाप्रियतम परमात्मा स्वरूप हैं। जीवात्मा सदैव अपने प्रियतम से मिलन 
को व्याकुल बनी रहती है। जब उसे अपने परमात्मा के सुन्दर स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं, तो वह 
अत्यन्त अधीर हो उसी का नाम स्मरण एवं सौन्दर्यगान करने लगती हैं। यही स्थिति एक 
जीवात्मा रूपी व्रजगोपी की हुई, जब उसने पहली बार अपने आराध्य नंदनंदन भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
का दर्शनानन्द प्राप्त किया। वह बार-बार प्रियतम के दर्शनों की रट लगाने लगती है।' जब 
गोपियों को प्रियतम के दर्शन नहीं हो पाते, तो वे झूठा उलाहना लेकर माता यशोदा के पास चली 
जाती है और इसी बहाने से वे अपने प्रियतम का दर्शन करती हैं। नारायणस्वामी ने श्रृंगार रस के 
संयोग-पक्ष का जो वर्णन किया है, वह प्रिया प्रियतम यानी श्रीकृष्ण और उनकी आहूलादिनी - 
शक्ति राधा के साथ-साथ ब्रजगोपियाँ रूपी जीवात्माएँ एवं परमात्मा रूपी श्रीकृष्ण के मध्य है। 
गोपियों को श्रीकृष्ण का संयोग सुख रासलीला पनघट लीला, दानलीला आदि के दौरान सुख 
प्राप्त होता है। कृष्ण उन्हें स्वयं अपना सान्निध्य सुख यह कहकर प्रदान करते हैं :- 


आओ गोपियो रास करें, अब शरद रैन अति मोद मई। 
नारायण तात थेई कहि, लैन लगे गति श्याम नई॥? 


नारायणस्वामी द्वारा वर्णित संयोग-श्रंगार वर्णन लौकिकता की सीमा से परे उज्ज्वलता 
की चरम सीमा पर स्थित है। 


वियोग श्रृंगार 


नायक का नायिका से या प्रिया का अपने प्रियतम के बिछुड जाना वियोग कहलाता है। अपने 
प्रेमास्पद से बिछुड कर अत्यन्त अधीर हो, उससे मिलन की कामना-याचना एवं प्रयत्न प्रत्येक प्रेमी 
करता है। नारायणस्वामी ने अपने ग्रंथों में जो वियोग-वर्णन किया है, उसके नायक-नायिका एक तरफ 
तो श्रीराधा, कृष्ण हैं और दूसरी तरफ ब्रजगोपियाँ हैं, जो श्रीकृष्ण के विरह में अत्यन्त अधीर हैं। 


।. अब नन्दभवन में चली री बीर। सांबरे कन्हाई बिन कल न परत, 
धरी पल छिन मन न धरत हे धीर॥ दृग अति अकुलाबें, नहिं पलक लगार्वे, 


पुनि उतही को धार्वे परी इनपै भीर॥ - उराहनोलीला : नारायणस्वामी, पृ. 30 
2. आज रच्यो रस रास बिहारी। 


निरतत लाल सहित ब्रजबाला, चपल चतुर गति ले लै न्यारी। 
बजत अनेक भाँति मृदु बाजे, परम प्रवीन बजावनवारी॥ ~ रासपंचाध्यायी : नारायणस्वामी, पृ. 69-75 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


(240) 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 
का विरह 
नंदनन्दन से बिछोह होने पर प्रियाजी को उनका तीव्र पीड़ित करता है। वह 
अत्यन्त व्याकुल हो अपनी सखी को अपनी हार्दिक पीड़ा का बखान करती हैं :- 
नयन चकोर चहत निरखन कों, शरद चन्द मुख कुंवर कन्हाई री। 
नारायण नहिं भवन सुहावत, कहा करूँ अब एरी माई री॥' 
जब प्रियाजी अपने संवेगों को रोक नहीं पाती, तो वे अधीर हो प्रियतम से मिलने का 
प्रयत्न करती हैं :- 
चलो री आज ब्रजराज मुख निरखिये, 
जगत की लाज सों काज नहि सरैगो। 
बहुत कोई कहैगो श्याम के ढिंग गई, 
याहू ते अधिक पुनि और कहा करैगो ॥? 
प्रियाजी के विरह में सौतिया डाह के लक्षण नजर आते हैं। यह ईर्ष्याभाव कृष्ण की वंशी 
के लिए है जो उनके अधरों पर विराजती है।? यद्यपि गोपियाँ भी श्रीकृष्ण के प्रति प्रेमभाव रखती 
है, लेकिन प्रियाजी कभी भी उनके प्रति सौतिया डाह नहीं रखतीं। वंशी के प्रति सौतिया डाह को 
देखकर एकतरफ उनके हदय में विद्यमान प्रियतम के प्रति प्रेम का पता चलता है तो दूसरी तरफ 
प्रियतम से उनकी दूरी का आभास होता है। यदि प्रियाजी किसी कारणवश मानधारण कर लेती 


है, तो बह स्वयं भी प्रियतम से ज्यादा समय तक दूर नहीं रह पाती हैं।“ वे स्वयं अपनी प्रेम- 
भावना को प्रियतम के समक्ष प्रकट कर देती हैं - 


प्रीतम तु मोहि प्रान ते प्यारो। 

जो तोहि देखि हिये सुख पावत, सो बड़ भागिन वारो॥ 
तुम जीवन धन सरवस तुमही, तू ही दृगन को तारो॥ 
जो तुमको पल भर न निहार दीखत जग अधियारो ॥४* 


. बंशीलीला : नारायणस्वामी, पृ. 33 
अरी सखी कितर्को बजी, बंशी चित की चोर। 


॥७> ~ 


जो मन एचत आपको, ज्यों चकई की डोर॥ - वंशीलीला : नारायणस्वामी, पृ. 33-।34 
* 3. नारायण हम तो नित तरसे, यह भई अधरन की अधिकारी। 
के तो यही रहेगी ब्रज में, के ब्रज में बसिहें ब्रजनारी॥ - बंशीलीला : नारायणस्वामी, पृ. 34 


4. तुम जीवन धन सरवस तुमही, तू ही दुगन को तारो। 

जो तुमको पल भर न निहारँ, दीखत जग अँधियारो॥। 

मोद बढ़ावन के कारण हम, मानिनी रूपहिं धारो। 

नारायण हम दोऊ एक हैं, फूल सुगंधि न न्यारो॥ - रूपगर्विता लीला : नारायणस्वामी, पृ. 93 
. रूपगर्विता लीला : नारायणस्वामी, पृ. 93 


®” 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 
१ का विरह 
नारायणस्वामी ने वियोग-वर्णन मैं श्रीकृष्ण का वियोग " भी किया है, जो कि 
अन्यत्र बहुत कम मात्रा में मिलता है। प्रियतम प्रियाजी के प्रति अनन्य प्रेम भाव रखते हैं। 
प्रियाजी जब मानधारण कर लेती हैं, तो प्रियतम जी एक पल भी उनसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाते 
हैं, वह अत्यन्त अधीर होकर वह उठते हैं :- 
बिन प्यारी मोहि कल न परत है, 
इक इक पल बीतत है भारी। 
ऐसो कहा चूक भई मो पै, 
तुम सजनी सब देखनहारी ।॥।' 
जब प्रियाजी उनसे मिलती हैं, तब वह अत्यन्त अधीरता से विरह के क्षणों की तड़फ व 
व्याकुलता का वर्णन करते हैं :- 
प्यारी जी तिहारे बिन कल न परत है। 
मंदिर अटारी चित्रसारी और फुलवारी, 
मोहि कछु प्रिय न जगत है। 
घनो समझायो इत उत बहलायो पुनि , 
तौहू मन धीर न धरत है।।” 
प्रियतम जिनके वियोग में व्रजगोपियाँ व्याकुल रहती हैं और अनन्य प्रेमभाव रखती हैं, 
वही नंदनंदन प्रियाजी के मानधारण कर लेने पर, उनके बिछोह का आभास होने पर उनके समक्ष 
हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करने लगते हैं :- 
क्षमा करो सब चूक अब, जो कछु भई अजान। 
ऐती बिनती मानों मोरी ॥* 


7. सम्भ्रम मानलीला : नारायणस्वामी, पृ. 83 
2. सम्भ्रम मानलीला : नारायणस्वामी, पृ. 85 
3. उठी अब मान तजौ गोरी। रही हे रन बहुत थोरी। 
सदा सों तुम मनकी भोरी। कहूँ में शपथ खाय तोरी॥ 
औरन के बहकाये तुम, करि बैठति हो रोष॥ 
झूँठ सांच परखत नहीं, वृथा देत हो दोष। 
यही मोहि अचरज हे भारी॥ - सम्भ्रम मानलीला : नारायणस्वामी, प्र. 86 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


(3429 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 
१ का विरह 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण की उपासिका गोपिकाएं अर्थात्‌ डु उनके प्रति अपने हृदय में 
सदैव प्रेमभाव रखती हैं। उनकी वंशी की मधुर तान सुनकर वह अत्यन्त अधीर हो वन में 
रासलीला के लिए दौड़ पड़ती हैं। वे अपने प्रियतम से तनिक भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। 
एक ब्रजगोपी श्रीकृष्ण से मिलने के अपनी सखी से प्रार्थना करती है कि वह उसके प्रियतम से 
उसका मिलन करा दे, वह जब तक जीवित रहेगी उसका उपकार सदैव याद रखेगी।' जब 
प्रियतम का दर्शन-सुख उसे प्राप्त नहीं हो पाता, तब वह अत्यन्त दुखी हो श्याम नाम का जाप 
बार-बार दोहराने लगती है :- 


बेदरदी तोहि दरद न आवै। 

चितवनमें चित वश करि मेरो, अब काहे को आँखि चुरावै । 
कबसों परी तेरे द्वारे पै, बिन देखे जियरा उकलावै। 
नारायण महबूब साँवरे, घायल करि फिर गैल बतावै॥* 


नारायणस्वामी ने शृंगार रस के दोनों पक्षों का जो वर्णन किया है, वह अत्यन्त ही सरस 
एवं हृदयस्पर्शी है। ब्रज गोपियाँ जो कि स्वयं श्रीकृष्ण की उपासिका एवं दीवानी हैं, उनमें राधा 
के प्रति कभी सौतिया डाह नहीं होता, प्रत्युत वे तो प्रिया प्रियतम को संयोग रूप में देखकर नित्य 
आनन्द का अनुभव करती हैं। यदि किसी भ्रमवश प्रियाजी मानधारण कर लेती हैं, तो सखियाँ 
उनका मिलन कराने को तत्पर रहती हैं ।* लालजी भी सखी का सहारा लेकर प्रियाजी के पास 
मान त्यागने का संदेश भेजते है । सखियाँ प्रिया प्रियतम को सुखी देखकर सुख का अनुभव करती 
हैं। 

नारायणस्वामी ने श्रृंगार रस का जो अनुपम वर्णन किया है, वह निम्बार्कीय रसोपासनानुसार 
है। लालजी के प्रति प्रेमभाव रखने वाली गोपियाँ प्रियाजी के प्रति भी उतना ही प्रेमभाव रखती 
हैं और उनके सुख में आनन्दित हो प्रसन्नतापूर्वक गाने लगती हैं :- 


आनन्द रहौ दृगचन्द दोऊ, सगुन सदा तुमको आवै। 
नित ही रसकेलि करो मिलि के, हम निरखि निरखि अति सुख पार्वै ॥ 


॥. सखी जो तू मिलाबे आज बह रूप उजरो। 
जब लों जीर्वोगी, गुणन भूलूंगी तेरा॥ - श्यामविरहिनी लीला, पृ. 08 
2. श्यामविरहिनी लीला : नारायणस्वामी, पृ. 08 
3. प्यारी तेरे आगे ठाढ़े नन्दकिशोर। 
बिन समझे इनसों बनि आये, औगुन लाख करोर । 
नारायण अब क्षमा कीजिये, यह मांगू कर जोर।। - खण्डिता मानलीला : नारायणस्वामी, पृ. 79 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
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श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 
१ का विरह 
नारायणस्वामी ने वियोग-वर्णन में श्रीकृष्ण का वियोग भी किया है, जो कि 
अन्यत्र बहुत कम मात्रा में मिलता है। प्रियतम प्रियाजी के प्रति अनन्य प्रेम भाव रखते हैं। 
प्रियाजी जब मानधारण कर लेती हैं, तो प्रियतम जी एक पल भी उनसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाते 
हैं, वह अत्यन्त अधीर होकर वह उठते हैं :- 
बिन प्यारी मोहिं कल न परत है, 
इक इक पल बीतत है भारी। 
ऐसो कहा चूक भई मो पै, 
तुम सजनी सब देखनहारी ।।'- 
जब प्रियाजी उनसे मिलती हैं, तब वह अत्यन्त अधीरता से विरह के क्षणों की तड़फ व 
व्याकुलता का वर्णन करते हैं :- 
प्यारी जी तिहारे बिन कल न परत है। 
मंदिर अटारी चित्रसारी और फुलवारी, 
मोहि कछु प्रिय न जगत है। 
घनो समझायो इत उत बहलायो पुनि, 
तौहू मन धीर न धरत है॥“ 
प्रियतम जिनके वियोग में व्रजगोपियाँ व्याकुल रहती हैं और अनन्य प्रेमभाव रखती हैं, 
वही नंदनंदन प्रियाजी के मानधारण कर लेने पर, उनके बिछोह का आभास होने पर उनके समक्ष 
हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करने लगते हैं :- 
क्षमा करो सब चूक अब, जो कछु भई अजान। 
ऐती बिनती मानों मोरी॥ 


।. सम्भ्रम मानलीला : नारायणस्वामी, पृ. 83 
2. सम्भ्रम मानलीला : नारायणस्वामी, पृ. 85 
3. उठी अब मान तजी गोरी। रही है रन बहुत थोरी। 
सदा सों तुम मनकी भोरी। कहूँ में शपथ खाय तोरी॥ 
औरन के बहकाये तुम, करि खेठति हो रोष॥ 
झूँठ सांच परखत नहीं, वृथा देत हो दोष। 
यही मोहि अचरज है भारी॥ ~ सम्भ्रम मानलीला : नारायणस्वामी, पृ. 86 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
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! का विरह 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण की उपासिका गोपिकाएं छि उनके प्रति अपने हृदय में 
सदैव प्रेमभाव रखती हैं। उनकी वंशी की मधुर तान सुनकर वह अत्यन्त अधीर हो बन में 
रासलीला के लिए दौड़ पड़ती हैं। वे अपने प्रियतम से तनिक भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। 
एक ब्रजगोपी श्रीकृष्ण से मिलने के अपनी सखी से प्रार्थना करती है कि वह उसके प्रियतम से 
उसका मिलन करा दे, वह जब तक जीवित रहेगी उसका उपकार सदैव याद रखेगी।'' जब 
प्रियतम का दर्शन-सुख उसे प्राप्त नहीं हो पाता, तब वह अत्यन्त दुखी हो श्याम नाम का जाप 
बार-बार दोहराने लगती है :- 


बेदरदी तोहि दरद न आवै। 

चितवनमें चित वश करि मेरो, अब काहे को आँखि चुरावै। 
कबसों परी तेरे द्वारे पै, बिन देखे जियरा उकलावै। 
नारायण महबूब साँवरे, घायल करि फिर गैल बतावै॥? 


नारायणस्वामी ने शृंगार रस के दोनों पक्षों का जो वर्णन किया है, वह अत्यन्त ही सरस 
एवं हृदयस्पर्शी है। ब्रज गोपियाँ जो कि स्वयं श्रीकृष्ण की उपासिका एवं दीवानी हैं, उनमें राधा 
के प्रति कभी सौतिया डाह नहीं होता, प्रत्युत वे तो प्रिया प्रियतम को संयोग रूप में देखकर नित्य 
आनन्द का अनुभव करती हैं। यदि किसी भ्रमवश प्रियाजी मानधारण कर लेती हैं, तो सखियाँ 
उनका मिलन कराने को तत्पर रहती है ।* लालजी भी सखी का सहारा लेकर प्रियाजी के पास 
मान त्यागने का संदेश भेजते है । सखियाँ प्रिया प्रियतम को सुखी देखकर सुख का अनुभव करती 
हैं। 

नारायणस्वामी ने श्रृंगार रस का जो अनुपम वर्णन किया है, वह निम्बार्कीय रसोपासनानुसार 
है। लालजी के प्रति प्रेमभाव रखने वाली गोपियाँ प्रियाजी के प्रति भी उतना ही प्रेमभाव रखती 
हैं और उनके सुख में आनन्दित हो प्रसन्नतापूर्वक गाने लगती हैं :- 


आनन्द रहौ दृगचन्द दोऊ, सगुन सदा तुमको आवै। 
नित ही रसकेलि करो मिलि के, हम निरखि निरखि अति सुख पार्वै॥ 


. सखी जो तू मिलाबे आज वह रूप उजरो। 
जब लों जीर्वोगी, गुणन भूलूंगी तेरा॥ - श्यामविरहिनी लीला, पृ. 08 
2. श्यामविरहिनी लीला : नारायणस्वामी, पृ. 08 
3. प्यारी तेरे आगे ठाढ़े नन्दकिशोर। 
बिन समझे इनसों बनि आये, औगुन लाख करोर। 
नारायण अब क्षमा कीजिये, यह मांगू कर जोर - खण्डिता मानलीला : नारायणस्वामी, पृ. 79 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
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न -रस 
काव्य में रौद्र-रस की व्यजंना वहाँ मानी जाती है, जहाँ किसी के हृदय में अपना 
या अपने प्रियजन के अनिष्ट या अपमान होने के कारण क्रोध-भाव उत्पन्न होता है। रौद्र रस का 
स्थायी भाव क्रोध है। इसका आलम्बन विभाव हानि या कष्ट पहुंचाने वाला व्यक्ति होता है 
और उद्दीपन विभाव उसकी चेष्टा से होती हैं जैसे दुष्टता, उद्दण्डता आदि। अनुभाव आँख 
लाल कर लेना, हाथ-पैर पटकना, बुरे-भले शब्द बोलना, मारने को दौड़ना आदि और इसके 
संचारी-भाव आवेग, श्रम, उग्रता आदि होते हैं । नारायणस्वामी के काव्य में रौद्ररस की व्यंजना 
की गई है। प्रियाजी भ्रमवश मानधारण कर लेती हैं | क्रोधवश उनकी भौहो की स्थिति विकृत हो 
जाती है, वह होठों से कुछ बडबड़ा रही हैं। उनके समस्त शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अर्थात्‌ 
क्रोध में अंग-प्रत्यंग फड़कने लगता है। उन्हें देख ऐसा लगता है कि मानो मानरूपी राजा ने 
अपने दल-सहित उन पर चढ़ाई कर दी हो। इस कारण यहाँ रौद्र-रस की व्यंजना प्रतीत होती 
है। 

भुरहै चढ़ी फरके अधर, रोम ठढे सब अंग। 
मान भूप लै कटक कौ चढ़ि आयो इक संग |! 
अद्‌भुत -रस 

अदभुत-रस की व्यंजना काव्य में उस समय मानी जाती है, जब किसी असाधारण, 
अलौकिक या आश्चर्यजनक वस्तु दृश्य या घटना देखने से मन चकित रह जाये, इस रस का 
स्थायी भाव विस्मय है। अद्भुत रस की व्यंजना उस समय होती है, जब केलिक्रीड़ा की इच्छा 
हृदय में धारण कर श्रीकृष्ण राधारानी के भवन में घुसते है, तभी राधा की पहरेदार उन्हें यह 
कहकर अन्दर जाने से रोक देती है कि ' हे कान्हा ! तुम अपने मन में भले ही कितना घमण्ड 
क्यों न करो कि आपके समान आज तक अन्य कोई नहीं है। तुम्हारा जो इस संसार में सम्मान है। 
वह जिनके द्वारा आपको मिलता है और जिनके कारण आपको सम्मान दिया जाता है, आज 
उन्होंने ही आपके प्रति मानधारण कर लिया है। सखी के यह वचन सुनकर श्यामसुन्दर का 
समस्त शरीर सुन्न हो जाता है। वे चौंक कर सखी को देखने लगते हैं और चिन्तित अवस्था में 
सोचने लगते हैं कि यह स्वप्न है या जाग्रत अवस्था ? घबड़ाहटवश श्यामसुन्दर अपनी सुधबुध 
खो बैठते हैं और उनका शरीर थर-थर काँपने लगता है। उनके ऊपर सुरत युद्ध का जो नशा 
चढ़ता है, वह पसीने का रूप लेकर एक साथ उतर जाता है। यहाँ श्रीकृष्ण की विस्मय अवस्था 


[. मान दोहावली : नारायणस्वामी, पृ. 65 
(क) हँसत न मुख चितवत न दुग, सुनत नहीं कछु कान। 
द्वार द्वार पे चौकियाँ, बेठारी नृप मान 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
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, आलम्बन श्रीकृष्ण है। आश्रय सखी है। मानधारण की सूचना न है। थर-थर काँपना, 
शरीर सुन्न रहना भाव हैं। सखी के कठोर शब्द जो मान की सूचना दे रहे हैं, संचारी भाव हैं। एक 
उदाहरण प्रस्तुत है :- 
सुनत सुन चितवत चकित, सोचत चित चित चोर। 
सुपन तकौ कै जागतौ, भली भयो भ्रम भोर॥ 
घबराये सुधि बुधि उड़ी, थरहर कांपत अंग। 
पानी मद को जो चढ्यो, उतरि गयो इक संग॥' 


हास्य-रस 
काव्य में हास्य-रस की व्यंजना तब होती है, जब किसी विचित्र रूप वेश-भूषा या शब्दों 
एवं चेष्टाओं के माध्यम से हृदय में जो विनोद (गुदगुदी) का अनुभव होता है, वहाँ हास्य-रस 
होता है। इसका स्थायी भाव हास" है। जब श्रीकृष्ण की शरारतों का उराहना लेकर गोपियाँ 
यशोदा माता के पास जाती हैं, तो श्रीकृष्ण अत्यन्त भोले-भाले बनकर माता यशोदा से कहने 
लगते हैं कि हे माता ! तू बिल्कुल भोली है, इसीलिए इनकी बातों पर विश्वास कर लेती है। 
कहाँ गजों का राजा विशालकाय और कहाँ मृग छौना, भला इनका भी कोई मेल है ? यथा :- 
तू जननी मेरी अति भोरी, चाके कहे पति आवै। 
कित गजराज कहाँ मृग छौना, अनगढ़ मेल मिलावै ॥?' 
अपने पुत्र की बात मानकर माता यशोदा उल्टा ब्रजगोपियों को कहती हैं :- 
देत उराहनो लाज न आई। 
मेरो लाल ब्रज भर में भोरो, नेक नहीं जानत चतुराई॥- 
शान्त-रस , 
शान्त रस का स्थायी भाव वैराग्य है। सांसारिक वस्तुओं तथा व्यक्तियों से विरक्ति तथा 
सात्विकता का वर्णन शान्त रस की व्यंजना करता है। नारायणस्वामी ने स्वयं गृहस्थ आश्रम 


त्याग कर वैराग्य को अपनाया। सांसारिक वस्तुओं के प्रति उन्हें कोई आकर्षण नहीं था। उन्होंने 
स्वयं कहा :- 


मन चेतु नहीं पछितावैगो॥ 


।. मानदोहावली : नारायणस्वामी, पृ. 67 
2. उराहनालीला : नारायणस्वामी, पृ. 35 
3. उराहनालीला : नारायणस्वामी, पृ. 35 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
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१ रे श्रीनंद नंदन को, जो तोहि पार ॥ 
झूठ साँच के व्यौहारन सों, कहँ लगि द्रव्य कमावैगो ॥ 
निशि बासर याही चिता में, रो रोके मरि जावैगो। 
जिनके काज अनीति करत तू, काउ काम नहीं आवैगो॥! 


इन पंक्तियों में सांसारिक कार्यो के प्रति वैराग्य भाव की व्यंजना की गई है। यहाँ शान्त 
रस है। स्वामीजी के अनेक पदों के श्रवण से हृदय में शान्त-भाव परिपुष्ट होता है। स्वामीजी 
सांसारिक माया, मोह, अहंकार आदि विकार, भटकाव का विरोध अत्यन्त सशक्त रूप से करते 
हैं।?- 
भक्ति-रस 
नारायणस्वामी एक भक्तकवि थे। इसी कारण उनके काव्य में भक्ति-रस का संचार 
हुआ है। भक्त वही है जो अपने आराध्य के चरणों में प्रेम सहित सर्वस्व समर्पित कर दे, क्योंकि 
बिना प्रेमभाव के प्रियतम को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। स्वामीजी प्रेमभाव से युगलसरकार 
के चरणों में आसक्त होने का अनुरोध करते हैं :- 
करु मन जुगल चरण अनुराग। 
बहुत दिवस तोहि सोवत बीते, जाग रे मूरख जाग। 
वे मुखियन की संगति सो तू, जैसे बने त्यो भाग॥ 
उनको साथ सदा दुखदाई, जिमि ढिंग कारे नाग। 
है वैरी पुनि मीत है मारै, मृग को बरुवा राग॥ 
या विधि तोहि विषै दुख देंगे, चेत रे मन्द अभाग। 
बस वृन्दावन भज राधावर, भूलि के अन्त न लाग। 
नारायण बनि जायगी तेरी, अब तू भ्रमना त्याग ।।*- 
एक भक्त की भाँति स्वामीजी सदैव अपने आराध्य के चरणों के अनुरक्त हो प्रभु-महिमा 
का गान एवं श्रवण करते रहते है । स्वामीजी सर्वप्रथम अपने गुरु चरणों में स्वयं को अर्पित कर, 
युगलचरणों की आराधना करते हैं। स्वामीजी की भक्ति-भावना अपने गुरु चरणों के प्रति, 


]. पद सिद्धान्त : नारायणस्वामी, पृ. 20 
2. तेरे भावे कछु करो, भलो बुरो संसार। 

नारायण तू बेठि कॅ, अपनो भवन बुहार॥ - चेतावनी : नारायणस्वामी, पृ. 3 
3. पद सिद्धान्त : नारायणस्वामी, पृ. 20 
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न आराध्य के चरणों में एवं उस सुरम्य पावन भूमि के प्रति न थी, जिस पर उनके 
आराध्य प्रिया-प्रियतम ने नित्य क्रीडाएं की ।! स्वामीजी ने अपने आराध्य की समस्त लीलाओं 
का गान अत्यन्त भक्ति-भाव से किया है।* उनका मानना है कि प्रभुलीला का प्रेमभाव से 
श्रवण, पठन एवं गान करने से परमानन्द की प्राप्ति होती है :- 


नारायण मैं सत्य कहूँ, बिना कपट छल छद। 
ये लीला जो नित पढ़ै, पावै परमानन्द | 


स्वामीजी की भक्ति सेवक भाव युक्त है। एक सेवक की भाँति आप सदैव अपने स्वामी 
के चरणों का चिन्तन करते हैं। आप अपने स्वामी के धाम अर्थात्‌ निवास स्थान में अपना प्रवेश 
प्राप्त करना चाहते हैं। आपके काव्य में प्रवाहित भक्ति रूपी धारा सुरसरिता के समान भक्त- 
हृदयों को परम-आनन्द प्रदान करती है। स्वामीजी का मानना है कि भक्ति बिना सद्गति प्राप्त 
नहीं हो सकती। भक्ति-प्राप्ति का साधन नारायणस्वामी ने निष्काम रूप से भगवान्‌ का सुमिरन 
करना बताया है, क्योंकि प्रेम सहित भगवान्‌ के चरणों में स्वयं को समर्पित कर देने से जो आनन्द 
की प्राप्ति होती है, वही सच्ची भक्ति कहलाती है। प्रभु-प्राप्ति श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वन्दन, 
अर्चन, दास्य एवं आत्म निवेदन से होती है, ऐसा स्वामीजी का मानना है। 


कलापक्षीय अध्ययन 


कवि अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए कुछ साधनों का प्रयोग करता है। ये 
साधन भाषा, अलंकार, छन्द, शब्द-शक्ति आदि होते हैं। जिसके माध्यम से वह अपनी 
भावपूर्ति करता है। ये समस्त साधन कलापक्ष के अन्तर्गत आते हैं। कलापक्ष जो काव्य का 
बाहयगुण है। उसे अभिव्यक्ति पक्ष भी कहते हैं। स्वामीजी के काव्य में भाव और कला का 
मणिकांचन संयोग प्राप्त हुआ है। भाव के अनुसार ही कलापक्ष बेजोड़ है। कवि या कलाकार की 
अभिव्यक्ति में ही उसकी अनुभूति छुपी होती है। उसकी अभिव्यक्ति को पढ़-सुनकर ही हम 
उसकी अनुभूति का पता लगा सकते हैं। यदि अभिव्यक्ति पक्ष सबल एवं भावानुसार सक्षम है 
तो काव्य रचना उत्कृष्ट कोटि की मानी जाती है। अभिव्यक्ति के इन्हीं साधनों के आधार पर 


ज्ञ 


- धनि धनि श्रीवृन्दावन धाम॥ 

जाकी महिमा वेद बखानत, सब विधि पूरण काम॥ 

आश करत हैं, जाकी रजकी, ब्रह्मादिक सुर ग्राम॥ - पद सिद्धान्त : नारायणस्वामी, पृ. 9 
. बर्न्दो श्रीराधा ब्रजचन्द। 

जिनके गुणगण अति अपार हैं, गावत वेद भेद बहु छन्द।! 

करत अनेक भांति सों लीला, भक्त जनन मन देत आनंद॥। 

एक वदन सों.कहँँ लगि र्ने, नारायण मो सम मति मन्द॥ - पद सिद्धान्त : नारायणस्वामी, पृ. ॥9 
- माखन चोर लीला : नारायणस्वामी, पृ. 29 
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श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 
नारायणस्वामी के काव्य का कलापक्षीय अध्ययन करेंगे। 
भाषा 


कवि अपने भावों की अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से के है। कवि की भाषा 
जितनी सशक्त होगी, भाव भी उतने सशक्त रूप धारण कर लेंगे, क्योंकि भाषा के माध्यम से 
ही भाव का प्रभाव पड़ता है। अतः काव्य-भाषा जितनी गुणवती होगी, अभिव्यक्ति भी 
उतनी ही सशक्त होगी । प्रत्येक लेखक या कवि जब किसी प्रान्त, नगर, कस्बा, गाँव आदि 
का चित्रण करता है, तब वह उसी प्रान्तीय भाषा का प्रयोग करता है, जो वहाँ बोल-चाल के 
रूप में होती है। नारायणस्वामी की मातृभाषा पंजाबी थी। लेकिन इन्होंने अपना अधिकांश 
काव्य व्रजभाषा में लिखा है। जिस प्रकार कवि केशव के कुल की भाषा संस्कृत थी, लेकिन 
उन्होंने अपने काव्य में ब्रज भाषा का सशक्त रूप प्रस्तुत किया । नारायणस्वामी भाषा बहुश्रुत 
थे। उन्हें अनेक भाषाओं का ज्ञान था, जिसका प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है। 
नारायणस्वामी ने सर्वप्रथम अपनी काव्य रचना गजल के माध्यम से की है, जिसकी भाषा उर्दू 
तेः 
किया बिसमिल मुझे उसकी, अदा के हाथ क्या आया | 
तड़फता छोड़कर तेगे, कजा के हाथ क्या आया॥ 
दिखाकर टुक जमाल अपना, मुझे तो कर दिया शैदा। 
भला पूछे कोई उससे, महिल के हाथ क्या आया ॥!- 


आरम्भ में नारायणस्वामी ने अनेक गजलों की रचना की, जिनका प्रकाशन भी हुआ। 
स्वामीजी का काव्य अधिकांश व्रजभाषा में रचित है। स्वामीजी ने व्रजभाषा के दो रूपो का 
प्रयोग किया - पहला शुद्ध साहित्यिक रूप, दूसरा साधारण बोलचाल का था। 


]. शुद्ध साहित्यिक रूप 


स्वामीजी ने अपने ग्रन्थों में शुद्ध साहित्यिक व्रज-भाषा का भी प्रयोग किया है। स्वामी 
द्वारा रचित गोपालाष्टक ग्रंथ, जिसमें स्वामीजी ने आठ स्तोत्रों के अन्तर्गत अपने आराध्य 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की आराधना की है। उनकी भाषा शुद्धसाहित्यिक व्रज है :- 


]. फुटकर पद नारायणस्वामी, पृ. 82 
(ख) जहाँ ग्रजराज कल पाये, चलो सखी आज वा बन में। 
बिना वा रूप के देखे, बिरह की दो लगी तन में॥ 
न कल परती है खेकल को, न जी लगता है बिन। 
भई फिरती हूँ जोगन सी, सरे बाजार गलियन में॥। - फुटकर पद्‌ नारायणस्वामी, पृ. 8 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 
! स्वच्छन्दं आनंदकन्दं श्रीब्रजचन्द | 
पूरण शशिवदनं शोभासदनं जित हृदिमदनं रूपवरम्‌॥ 
हलधर वरवीरं श्याम शरीरं गुणगम्भीरं धीरधरम्‌। 
भज श्रीगोपालं दीनदयालं वचनरसालं तापहरम्‌॥।'` 
इसके साथ ही श्रीयमलार्जुन स्तुति की रचना का स्वरूप भी शुद्ध साहित्यिक व्रजभाषा 
है:- 
पारब्रह्म परमेश्वर अवगति, भवन चतुर्दश नाथ हरी। 
जब जब भीर परी संतन पै, प्रकट होय प्रतिपाल करी॥ 
आदि अन्त सब के तुम स्वामी, ब्रह्मादिक अनुगामी। 
कृष्ण नमामि नमामि नमामि, दयासिंधु अन्तरयामी ॥? 


इसके अतिरिक्त स्वामीजी ने ““पद-सिद्धान्त-रचना'', बधाई के भजन की रचना 
भी शुद्ध साहित्यिक व्रजभाषा में की है ।> स्वामीजी ने लीलाग्रंथों की रचना भी बहुत हद तक 
साहित्यिक ब्रज में की है। उदाहरण स्वरूप :- 


विधू वदन शोभा धनी, मृगनैनी वरबाम। 

सहजहि नन्द भवन गई, देखन सुन्दरश्याम ।। 

निरखि रूप अति मुदित मन, घर आई ब्रजनारि॥* 
मानदोहावली जिसकी रचना शुद्ध व्रजभाषा में हुई है। 


a 


. श्रीगोपालाष्टक : नारायणस्वामी, पृ. 7 
- यमलार्जुन स्तुति : नारायणस्वामी, पृ. 24-25 
- बन्दौं श्रीगुरु चरण कमलवर। 
जिनको नाम सकल मंगलनिधि, ध्यान धरत अद्य रहत न पल भर॥ 
परम उदार सार निगमागम, भक्ति ज्ञान की खान मनोहर। 
नारायण मोहिं दीन जानि के, वास दियो वृन्दावन गहि कर॥ - पद सिद्धान्त : नारायणस्वामी, पृ. 9 
(ख) देखि चरित मोहि अचरज आवे। 
जो कर्ता जगपालक हर्ता, सो अब नंद को लाल कहाबे।। 
बिन कर चरण श्रवण नासा, दृग, नेति नेति जाको श्रुति गावे॥ 
ताकूं पकरि महरि अंगुरी तें, आँगन में चलिबो सिखरावै। - बधाई के पद, पृ. 24 
- नवल रंग नवल फूल, नवल शोभा यमुना कूल, 
नबंल सघन बेलि दुम, प्रफुल्लित चहँ ओर। 
ललित नई गुल्म लता, चटकि चटकि खिलत कली, 
बिकसे तरु पात नये, नयो नयो बोर॥ - बसन्तलीला : नारायणस्वामी, पृ. 52 
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श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 
- बोलचाल का रूप 


नारायणस्वामी ने अपने लीला ग्रन्थों में ब्रज भाषा के न रूप का प्रयोग करने के 
साथ-साथ साधारण बोलचाल का रूप भी प्रकट किया है, जो अत्यन्त ही भावानुगामी एवं 
सरल है। स्वामीजी ने व्रजक्षेत्र में प्रचलित भाषा के इसी रूप को प्रस्तुत किया है। उदाहरण 
स्वरूप - 


“सखी बोली, हे प्यारे! जो आप शरणागत कों त्यागोगे तो आपको प्रण जातो रहैगो, 
फिर कोई जीव आपके चरण की शरण में न आवैगो, क्योंकि वे कहेंगे, कि नूपुर जो बहुत दिनन 
से लालजी के चरण की शरण लग रहे थे, उनको ही त्याग दियो, तो हम नयनो को चरणन की 
शरण मे काहे को राखेंगे और बिना शरण आये जीवन को कल्याण कैसे होयगो। 

स्वामी ने व्रजभाषा के जिस प्रचलित रूप का वर्णन किया है, उसमें ब्रज के प्रचलित 
शब्दों जैसे लंगर, ढिठाई, बरजोरी, लुगाई आदि का प्रयोग होने से ब्रजक्षेत्र की संस्कृति की 
स्पष्ट झाँकी प्रस्तुत हो जाती है, वह सरल एवं भावानुगामी है। साधारण बोलचाल की जिस 

भाषा का प्रयोग स्वामीजी ने अपने ग्रंथ में प्रस्तुत किया है, वह लोकवाणी की जीवन्तशक्ति को 
प्रकट करती है। स्वामीजी की भाषा सप्राणता, भावोत्कर्षकारी, भाव व्यंजक सरल, माधुर्यपूर्ण 
एवं चित्रोपमता युक्त है। 

भाव-व्यजक 

स्वामीजी ने जिस भाषा का प्रयोग किया है, वह हार्दिक भावों की सशक्त अभिव्यक्ति 
करने में सक्षम है। ये भाव चाहे व्रजगोपियों के हों या प्रियाजी अथवा ब्रजनन्दन श्रीकृष्ण के हों, 
उनकी भाषा अत्यन्त ही प्रभावशाली ढंग से भावानुगामिनी है। एक व्रजगोपी प्रेम अधीर हो, 
बार बार व्रजराज का स्मरण कर उनके दर्शन सुख के लिए व्याकुल हो रही है। उसकी प्रेम-दशा 
का वर्णन स्वामीजी ने अत्यन्त भावपूर्ण ढंग से किया है - 

साँवरे के देखे बिन परत न चैन। 

छिन छिन मन अकुलात सखी री, रूप के प्यासे नैन। 

वह शोभा वह मन्द हँसन वर, वह तिरछी दृगसैन। 

नारायण करि गयो बावरी, मधुर सुनाय के बैन ॥? 


]. सखी ने बूझी हे प्यारी ! कहा भयो ? तब आपने कही। 
- सखी खण्डितालीला : नारायणस्वामी, पृ. 32-33 
2. लालजी की उत्थापन लीला : नारायणस्सामी, पृ. 40 
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श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 
१ तरह राधा और कृष्ण के प्रे का अत्यन्त माधुर्यपूर्ण न किया है, जो कि भाषा 
का माधुर्य रूप प्रकट करता है - 


मोहन बसि गये मेरे मन में । 
लोक लाज कुलकानि छूटि गई, इन की लगन लगन में।'- 


वाग्विदग्धतापूर्ण 
स्वामीजी की भाषा वाग्विदग्धता अर्थात्‌ अपनी बात को सही ढंग से एवं प्रभावशाली 

ढंग से प्रकट करने में सक्षम है। गोपियों और श्रीकृष्ण के मध्य होने वाला वाद-विवाद, माता 
यशोदा के पास उराहना लेकर गोपियों का आना, श्रीकृष्ण का अपने बचाव में तर्क प्रस्तुत 
करना, यह सब स्वामीजी की भाषा शक्ति को प्रकट करता है। गोपियों और श्रीकृष्ण के मध्य 
होने वाले विवाद का एक उदाहरण प्रस्तुत है :- 
ब्रजगोपी - याको घूँघट पट न उघारो | 

परत्रिय देख अनीति करौ तुम, नई नई रीति निकारो। 

बड़े महरि की पुत्रबधू है, नेक तौ बात बिचारो ॥” 
श्रीकृष्ण - तू इतनों क्यों हाथ नचावत, तेरो कछु कोई घूँघट खोले । 

जो ऐसी कुल लाजवती तू, तौ क्यों भोर ही घर घर डोलै॥ 

जोबन माहि फिरै मदमाती, आप समान न और को तोलै। 

नारायण दधि बेचनहार तू, नेक न बात बिचारि के बोलै॥ 
माता यशोदा के पास गोपियो का उलाहना लेकर आने का उदाहरण :- 

ब्रज में कैसे बसें री माई। 

जहाँ नित प्रति उत्पात करत है, तेरो कुँवर कन्हाई || 

भोर ही मैं सोवत अँगना में, अचकहि आय जगाई। 

उठ री सखी तोहि द्वारे पै, टेरत कोउ लुगाई॥ 

मैं तो द्वार पै देखिने निकसी, कोहै कहाँ ते आई। 

पीछे ते इन घर भीतर सों, सांकर तुरत लगाई। 

मैं बाहर ये भवन माहि मन, मानत धूम मचाई।।* 
Te 


2. नवल सखी की दानलीला : नारायणस्वामी, पृ. 52 
3. उराहना लीला : नारायणस्वामी, पृ. 3-32 
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। यशोदा का अपने पुत्र का पक्ष लेकर गोपियों को खरी ी सुनाना :- 
मेरे सुत पीछे क्यों परी ब्रजनारियां । 
कोऊ तो नचावै, कोऊ चोर लै बनावे, 
नित झूँठ ही लगावै, दोष देवें मिल गारियां ॥! 
श्रीकृष्ण का अपने बचाव में तर्क प्रस्तुत करना - 
मैया यह झूठ ही दोष लगावे । 
बूझलै मेरे सखा संग के, जो तोहि सांचन आवै॥ 
भवन रहूँ तो तुही कहैगी, गोचारन नहि जावै ।। 
जो जाऊं तौ यह मग छेड़ें, फेर उराहनौ लावै॥ 
त्रिया चरित्र रचै ढिंग तेरे, तोर के हार दिखावै॥ 
तू जननी मेरी अति भोरी, याके कहे पति आवै ।। 
कित गजराज कहां मृग छौना, अनगढ़ मेल मिलावै ॥ 
नारायण मोहन मुख बातें, सुनि यशुमति मुसिक्यावै ||? 


इन पदों को पढ़ने के उपरान्त हम स्वामीजी रचित भाषा की रसात्मकता पर सन्देह नहीं 
कर सकते। स्वामीजी की भाषा अपने-आप में अनेक विशेषताएं संजोये हैं। 
लोकोक्ति एवं मुहावरा-युक्त भाषा 

स्वामीजी ने अपनी भाषा में लोकप्रचलित लोकोक्ति एवं मुहावरों का प्रयोग किया है, 
जो कि व्रजभाषा में कहे गये है जैसे तृण तोरूँ या चन्द बदन पै, राई नोन उतारू पृ. 72, 
कढ़त हैं प्राण हमारे - पृ. 72, मन में तोलो- पृष्ठ 2, कहो काहु सों अमी त्यागि कें तुम 
अरिण्ड फल चक्खो - पृ. 73 नारी के निज पति ही देवा, पृ. 74, मेड तजी पृ. ।2, दृगन 
में अंधेरो, पृ. ।07, बिन प्रीतम चेरे चतुर चेरी बनै न और - प. 0, पट झार लगाऊँ पृ. 
]02, अँगुरी दांतन दै, पृ. 99, नाम धरेंगी कई, पृ. 00, दाँवघात में पृ. 97, बेलिफली पृ. 
92, मुख मीठे मन में कपट जा विधि गाठँ ईख- पृ. 88, जोरावर सों निबल की काहू विधि न 
बसाय, पृ. 87, ढिगडू को औंधन लगी पृ. 63, आगेहि चबाव मेरो करति है, प. 58, झूठ-मूठ 
साख भरैगी, पृ. 52, मोयै दूषण धरैगी, पृ. 58, त्रिया चरित रचै, पृ. 35, होनहार जैसी कछं 
तैसो लागत योग पृ. 63, कर कंगन कों आरसी, पृ. 75, ज्यों भुजंग सूधेहु मग चले भुजंग चाल 


।. उराहना लीला : नारायणस्वामी, पृ. 33 
2. उराहना लीला : नारायणस्वामी, पृ. 34 
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८ . , दृग सों दृग लागे, पृ. 56, मन हरि लियो है, पृ.]64, केते न्‍ बेल पृ. 76, फल पाये 
जो बीज बपेरी पृ. ।3, नेक हिये धरि धीर पृ. 22, श्रवण कराय कें वचन सुधा रस, अब 
कहा विषरस घोलौ पृ. 73, इस तरह नारायणस्वामी की भाषा में लोकोक्तियो व मुहावरों का 
मधुर रस के साथ लोक भाषा के शब्द लंगर, ढिठाई, दैवापन वारे, आदि शब्दों की प्रस्तुत 
करती है। स्वामीजी की भाषा सजीवता, सरसता, भावाभिव्यंजक होने के साथ-साथ वाक्य 
रचना अत्यन्त प्रौढ़ एवं सुव्यवस्थित है। इनकी भाषा विविध शब्दावली युक्त शुद्ध परिमार्जित, 
सरस-साहित्यिक व्रजभाषा, उर्दू, पंजाबी के शब्दों एवं बोलचाल के लोक शब्दावली युक्त है। 
स्वामीजी की भाषा काव्यमयी, आलंकारिकता युक्त विविध शब्दों से विभूषित, उर्दू, पंजाबी 
एवं ब्रज शब्दों का मिश्रित रूप लिये है। 
शैली 

नारायणस्वामी ने गेयपद शैली में प्रबन्ध-काव्य रचना की है। अर्थात्‌ इनकी काव्य 
रचना प्रबन्ध-शैली (जिसमें दोहा-शैली एवं पद-शैली आती है) में, और गेय-शैली (जो कि 
विविध राग-रागिनियों से युक्त है) के अन्तर्गत हुई है। 
[. मुक्तक-शैली 

नारायणस्वामी ने मुक्तक शैली में दोहो एवं पदों का प्रयोग किया है। नारायणस्वामी 
रचित पैंतीस छोटे-छोटे काव्य खण्डों में दोहों का प्रयोग उन्होंने प्रत्येक खण्ड के आरम्भ से 
लेकर अन्त तक किया है। अन्य काव्य-खण्डो की रचना पदों में की गई है। 
छिन्न-प्रबन्ध-सूत्र-मुक्तक -काव्य 

नारायणस्वामी ने एक काव्य-ग्रन्थ की रचना एक विषय उठाकर की है। यह रचना प्राय: 
पच्चीस या बीस अथवा उन्नीस दोहा-छन्दो के अन्तर्गत पूर्ण हुई है। इनकी काव्य रचना को हम 
छिन्न-प्रबन्ध-सूत्र-मुक्तक काव्य शैली में रचित कह सकते हैं, क्योंकि प्रबन्ध-शैली के अनुसार 
एक ग्रन्थ में वर्णित विषय-वस्तु का पूर्वापर-सम्बन्ध अर्थात्‌ उस ग्रन्थ में वर्णित छर्न्दो या 
श्लोकों में परस्पर संबंध बना रहता है, जो कि अनेक छन्दों या श्लोकों में समाप्त भी होता है और 
इन. छन्दो के द्वारा कथा भी विकसित होती है, किन्तु अत्यन्त छोटे-छोटे कथा-प्रसंग होने के 
कारण हम इन्हें प्रबन्धकाव्य तो नहीं कह सकते, फिर भी प्रबंधात्मक सूत्र तो इनमें हैं ही। अतः 
इन्हें छिन्न-प्रबंध-सूत्र मुक्तक-काव्य'' की परम्परा में रखा जा सकता है। 
मधुर-शैली 

इस शैली का प्रयोग काव्य में वहाँ होता है, जहाँ मधुर-संगीतमय शब्दों द्वारा उपनागरिका 
वृत्ति के प्रयोग के सुकुमार और कोमल भावों का वर्णन किया जाये | इस शैली के कवि जयदेव, 
विद्यापति, नन्ददास, देव और नारायणस्वामी हैं - 
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: ने जो पद-रचना की है वह कोमल-गीत-शैली में ; राग रागिनियों में 
स्वरबद्ध है। स्वामीजी ने राग-रागिनियों का प्रयोग लीलाओं के अनुसार किया है, जैसे वसन्तलीला 
की रचना में वसन्त-बहार-राग का प्रयोग, होलीलीला में सारंग-रसिया, होरी 'जंगले-का- 
जिला? एवं सावन के अवसर पर राग मल्हार का प्रयोग, इसके अतिरिक्त राग ईमनकल्याण, 
ठुमरी, रेखता, बरवाहूती की चाल, रागदरबारी कान्हड़ा, रागकाफी, दादर-झंझोटी का जिला, 
राग जैजैवंती, ठुमरी खम्माच, रागमिरनारी, सोरठ, रागकामोद, सग गोड़ मल्हार, वसन्त बहार, 
पदराग सारंग, रागपरज, रागजंगला, रागनाई की कान्हड़ा, राग धनाश्री, रागभूपाली, राग भाँड 
की सूरत, राग ईमन, राग-कान्हरा बागेसरी, रागदादरा आसावरी, राग मल्हार, रागरवट, राग 
झंझोटी रागबिलावल, राग भैरो, रागदेश सोरठ, रागविभास, रामकली, रागटौडी जौनपुरी, 
रागजोगिया आसावरी, राग खम्माच का जिला, रागपरज, रागर्सिदूरा रागखम्माच, रागनट, 
रागभैरव, जंगले का जिला, ध्रुपद सारंग, रागनिहाग, रागसोरठा, रागकाफी, रागकालिंगड़ा एवं 
राग शहानौ की रचना की है। इस तरह नारायणस्वामी ने कोमल गीत शैली का प्रयोग किया है। 
इससे काव्य में सरसता, कोमलता, मधुरता आदि गुणों का समावेश हो गया है। 


शब्द-शक्ति 


शब्द से तात्पर्य सार्थक ध्वनि या ध्वनि-समूह से होता है। प्रत्येक शब्द का कोई-न- 
कोई सार्थक अर्थ होता है और शब्द की सार्थकता उसके अर्थ से होती है। शब्द और अर्थ एक 
दूसरे से अभिन्न भाव से जुड़े रहते हैं। शब्दार्थ के उचित सम्बन्ध को गोस्वामी तुलसीदास ने 
निम्न पंक्तियों के माध्यम से प्रकट किया है :- 


“गिरा अरथ जल बीचि सम, कहियत भिन्न न भिन्न! 


शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति ही शब्द-शक्ति कहलाती है। शब्दों के 
अनुसार ही शक्तियाँ होती हैं। अर्थात्‌ जितने प्रकार के शब्द होते हैं उतने ही प्रकार की 
शक्तियाँ होती हैं। जैसे शब्द वाचक, लक्ष्क, व्यंजक तीन प्रकार के होते हैं। इनके अनुसार 
ही वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ एवं व्यंग्यार्थ ये तीन होते हैं। इनके अनुसार ही अभिधा, लक्षणा और 
व्यंजना नामक शब्द शक्तियाँ होती हैं। जो शब्द-शक्ति वाच्यार्थ का बोध कराये, वह 
अभिधा कहलाती है। जो शब्द-शक्ति लक्ष्यार्थ का बोध कराती है, वह लक्षणा और व्यंग्यार्थ 
का बोध कराने वाली शक्ति व्यंजना कहलाती -है नारायणस्वामी के काव्य में जिन उदाहरणों 
के माध्यम से करेंगे। 
. अभिधा-शक्ति 


शब्द की इस शक्ति के द्वारा सामान्य लोक-प्रचलित अभिधेय अथवा शब्द के मुख्य 
अर्थ का बोध होता है। दूसरे शब्दों में साक्षात्‌ या मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली प्रथम शक्ति 
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; कहलाती है। इस उदाहरण से अभिधा शब्द शक्ति का आभाव होता है :- 
यह बात भली कही लाल। 
आवो रे मिल सखा हमारे, गायन के चरवाल। 
निज निज धेनु लिदाय चलौ अब, जहाँ कहत गोपाल॥ 
नारायण हलधर के मुख सों, सुन हरषे सब ग्वाल॥।'' 


इस पद में बात से तात्पर्य सुझाव से है। लाल श्रीकृष्ण को कहा गया है। धेनु और गायन 
दोनों पर्यायवाची हैं। हलधर बलदाऊ के लिए कहा गया है। ल 'ल और हलधर लोक-प्रचलित 
शब्द हैं। इस उदाहरण में मुख्य अर्थ का स्पष्ट बोध हो रहा है। एक अन्य उदाहरण में :- 


मो मुख सम किमि होय शशि, सुनो साँवरे गात। 
घटत बढ़त सकलंक विष-बंधु प्रगट जड़ तात॥*- 


चन्द्रमा का पिता सागर जो कि जड़ है और फिर चन्द्रमा में कलंक है वह घटता बढ़ता भी 
रहता है। फिर मेरा मुख चन्द्रमा के समान कैसे हो सकता है। इन पंक्तियों में अभिधा मूला शक्ति 
है। स्वामीजी ने अपने काव्य में अधिकांशतः अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया है। इनके 
काव्य को पढ़ने या श्रवण करने पर मुख्य अर्थ में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती है। 


लक्षणा 


जब काव्य के मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होने पर मुख्यार्थ से सम्बन्धित अर्थ झढि 
प्रयोजन के आधार पर लक्षित अर्थ का बोध होता है, वहाँ लक्षणाशक्ति होती है। कुछ उदाहरण 
के आधार पर हम कह सकते है कि स्वामीजी के काव्य में गौणी-प्रयोजनवती लक्षणा का प्रयोग 
किया गया है। यह लक्षणा का एक भेद है। जहाँ मुख्य अर्थ और लक्ष्यार्थ में सदृश्य सम्बन्ध 
होता है। सादृश्य सम्बन्ध से तात्पर्य समान गुण या समान धर्म से माना जाता है। जैसे इस 
उदाहरण में - 


“मेरो तो मन मधुकर है तुमरो मुख कमल समान |? 


wee 


यहाँ “मन-मधुकर'” भौरा नहीं हो सकता और मुख “कमल” नहीं हो सकता, किंतु 
गौणी-लक्षणा के द्वारा मन को भँवर के समान और मुख को कमल के समान बता कर सादृश्य 
सम्बन्ध स्थापित किया गया है। अर्थात्‌ भँवर जिस प्रकार कमल के पुष्प के प्रति प्रेमभाव से 
आसक्त रहता है, उसी प्रकार मेरा मन सदैव आपके क. .ज समान मुख का दर्शन करना चाहता 
।. आँख मिचौनी लीला : नारायणस्वामी, पृ. 36 


2. रूपगर्विता लीला : नारायणस्वामी, पृ. 88 
3. खण्डिता लीला : नारायणस्वामी, पृ. 79 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 
। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण है - 
तेरो री मुखारविद शरद चंद छबि निकन्द यु 
ताहि सदा निरखिवे को सांवरो चकोर है।' 
यहाँ मुख को शरद ऋतु के चन्द्रमा के समान बताया है और साँवरे को चकोर पक्षी की 
भाँति। इससे यह अर्थ निकलता है कि जिस प्रकार चकोर एकटक चन्द्रमा को देखता रहता है, 
अन्यत्र कहीं नहीं देखता, उसी प्रकार सांवरे कृष्ण भी प्रिया के मुख दर्शन के अलावा अन्यत्र 
कहीं नहीं निहारते । इस तरह लक्षणा में अभिधेय अर्थ में बाधा होने पर उसी अर्थ से सम्बन्धित 
दूसरा अर्थ व्यक्त होता है। 
अभिधा चूँकि मुख्य एक अर्थ का बोध कराती है। स्वामीजी के काव्य में अभिधा शक्ति 
विद्यमान है, क्योंकि इनके ग्रंथों में दुअर्थी भाव बहुत कम मात्रा में मिलता है। अतः लक्षणा शब्द 
शक्ति के माध्यम से स्वामीजी ने अलंकार की व्यंजना की है। 
अलंकार-विधान 


काव्य को सुन्दर से सुन्दरतम बनाने की प्रवृत्ति ने अलंकार को जन्म दिया है, क्योंकि 
अलंकरण मानव प्रवृत्ति है। एक कवि रूपवान्‌ में ही नहीं कुरूप में भी सौन्दर्य देखता है और 
अपनी अनुभूति को मनोरम ढंग से अभिव्यक्त करता है। अलंकारवादी कवि भूषण ने कविता में 
अलंकारों का महत्व बतलाते हुए कहा है :- 
“भूषण बिन न विराजहि कविता बनिता वित। 


अलंकार काव्य में सौन्दर्य वृद्धि करते है । अलंकार का शब्दार्थ है विभूषित करने वाला | 
"अलंकरोति अलंकारः ` अर्थात्‌ जो अलंकृत करे वह अलंकार है। अलंकार काव्य में सौन्दर्य 
बढ़ाने वाले तथा उसकी आत्मा को अधिकाधिक उभार देने वाले होते हैं। दूसरे शब्दों में 
अलंकार काव्य की भाषा में सौन्दर्य वृद्धि करते हैं तथा भाव की अभिव्यक्ति को शक्तिशाली 
बनाते हैं। शब्द और अर्थ काव्य के शरीर माने जाते हैं। इस आधार पर इसके दो भेद किये गये 
ह 

]. शब्दालंकार 2. अर्थालंकार। 


जहाँ शब्दों द्वारा काव्य में शोभा या चमत्कार बढ़ता है, वहाँ शब्दालंकार के चार प्रमुख 
रूप हैं :- अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। नारायणस्वामी के काव्य के आधार पर हम उनकी 
अलंकार-योजना पर प्रकाश डाल रहे हैं कि उन्होंने किन-किन अलंकारों का प्रयोग कर काव्य 
सौन्दर्य में वृद्धि की है। शब्दालंकारों में स्वामीजी ने अनुप्रास के भेद व अन्त्यानुप्रास अलंकार 


. सम्भ्रम मानलीला : नारायणस्वामी, पृ. 87 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 
। व्यंजना प्रत्येक पद और दोहे में की है। इसे तुकान्त'' भी - हैं। 
।. अन्त्यानुप्रास 


किसी छन्द के चरण के अन्त के वर्ण की आवृति एक होने पर अन्त्यानुप्रास होता है। 
उदाहरण :- 


]. ये लीला नित सुनेते, कृपा करें घनश्याम । 
निज चरणन की भक्ति दें, अरु वृन्दावन धाम || 

- नारायणस्वामी की वाणी, पृ. ।57 
चलो लाल खेलें बसन्त मिलि श्रीयमुना के कूल। 
नव निकुंज वन नई ऋतु आई नये नये फूले फूल ॥ 


> 


- नारायणस्वामी की वाणी, पृ. 50 
इन दोनों दोहो के अन्तिम वर्ण की आवृति प्रायम “म'' और “ल” है अन्त यहाँ 
अन्त्यानुप्रास है। स्वामीजी के प्रत्येक दोहा छन्द की रचना इस अलंकार के अन्तर्गत हुई है। 
लाटानुप्रास 


लाटानुप्रास की आवृत्ति वहाँ होती है, जहाँ एक शब्द या वाक्य दुबारा आ जाये, जिसका 
अर्थ एक हो, किन्तु अन्वय करने के उपरान्त तात्पर्य भिन्न हो, वहाँ लाटानुप्रास होता है। 
उदाहरण स्वरूप :- 


. सुनत हँसी हरि को हँसी, हँसी न और प्रकार | 

अभी प॑रैगी ए लला, झूंठ सांच की सार॥ - नारायणस्वामी की वाणी, पृ. 68 
2. फैल फैल सोये जहां वहीं मचावे फैल। - नारायणस्वामी की वाणी, पृ. 7] 
3. चुपरी चुपरी जिन कहै, चुपरी चुपरी बात। 

मिलन सीखिबे दे उन्हें, उपरी उपरी गात॥ - नारायणस्वामी की वाणी, पृ. 7! 
4. क्यों मुरकी दुरकी इतै, कहा उपाजियो ज्ञान! 

मुरकी मुरकी कान के, प्यारी मुरकी जान॥ - नारायणस्वामी की वाणी, पृ. 7] 


इन पंक्तियों में हँसी'', फैल'', “ चुपरी'', मुरकी ', शब्दों की आवृत्ति बार- 
बार हुई है। इनका अर्थ भी एक है, लेकिन अन्वय के बाद भिन्न अर्थ की प्राप्ति होती है। अतः 
यहाँ लाटानुप्रास है। 


यमक-अलंकार 
शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 
। किसी शब्द का वाक्यांश की आवृत्ति एक से अधिक बार 4 और उसका अर्थ सिन्न- 
भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। यमक के दो भेद हैं - अभंग यमक और सभंग यमक। 
अभंग-यमक : इसकी व्यंजना वहाँ होती है, जहाँ सार्थक पदावृत्ति हो। 
सभंग पद : जहाँ सार्थक पदावृत्ति न होकर एक पद को तोड़ने पर निरर्थक पदांश की 
आवृत्ति हो वहाँ सभंग पद यमक होता है। उदाहरण :- 
अभंग-पद यमक 
. नहुतेरे तेरे पढे, जोड़ तोड़ छल छन्द। - नारायणस्वामी की वाणी, पृ. 68 
इन पंक्तियों मे तेरे शब्द का प्रथम अर्थ अधिक माता से है और दूसरा अर्थ ' तुम्हारा 
से है। अतः यहाँ अभंगपद यमक है। 
2. सुनत हेरि हँसि फेरि मुख, बोली बोलीमार। - नारायणस्वामी की वाणी, पृ. 69 


इन पंक्तियों में बोली का प्रथम अर्थ कहना अर्थात्‌ बोलने से और द्वितीय अर्थ व्यंग्य 
कसना” से है। 


3. भीर परी जो भीर है, ठढे द्वार करि भीर। - नारायणस्वामी की वाणी, पृ. 72 
“भीर से तात्पर्य संकट या आपदा से है। दूसरा अर्थ लोगों की भीड़ या इकट्ठा 


होने से है। 
4. गहि ढोड़ी ब्रजनारि की, बार बार लै बाग | 


प्रथम बार का अर्थ किसी कार्य को बारबार करना अर्थात्‌ दोहराना से है तथा द्वितीय बार 

का अर्थ बलिहार हो जाना है। 
5. बंधैपेच के पेच बर, पेच पेच में पेच। - नारायणस्वामी की वाणी, पृ. 67 

एक पेच से तात्पर्य पगड़ी की लपेट है, दूसरा अर्थ घुमाव, चक्कर या उलझन से है। 
6. मुकुर मुकुर जिन बात कहु मकर हँसत है कान। 

मुकरौ मुकुर निहार कै, मुख मुकरे की शान।। - नारायणस्वामी की वाणी, पृ. 75 

यहाँ मुकुर से तात्पर्यं अपनी बात को बदलकर बोलना और दूसरा अर्थ मुकुर यानी दर्पण | 
7. प्रीतम हाल हवाल लखि, अरी निठुर ब्रजबाल। 

लाल कहां अब लाल है, या छिन तुम हो लाल ॥ 

प्रथम लाल का अर्थ कृष्ण से, दूसरा अर्थ उस खिलाड़ी से है जो खेल में पहले जीत जाय। 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 
.  मुंदरी कह मुदरी पलक, दृष्टि लगावत पेख। - कं की वाणी, पृ. 66 
प्रथम मुंदरी का अर्थ हाथ की अंगूठी से है, दूसरा अर्थ आँखों का मुंदना है। 
9. जाके मन में मान है, सो सब मानत ज्ञान 
एक मान का अर्थ क्रोध है, दूसरा मान का स्वीकार करना | 
सभंग-पद-यमक 
श्याम वरण चित हरण के हाथन पै हथफूल। 
जिन्हें तके मन भूलिके, फेर न भूलै झूल॥ - पृ. 66 


इनमें संभंग पद यमक की व्यंजना है। यहाँ भूलि, भूलै और भूल ये तीनों शब्द एक 
सार्थक शब्द को तोड़ कर बने हैं। 
अर्थालंकार 

अर्थालंकार में शब्द का महत्व नहीं होता। जहाँ अर्थ-सौन्दर्य के कारण, काव्य में 


रमणीयता बढ़ती है, वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकारों से काव्य अत्यन्त रुचिकर प्रतीत 
होता है। इसके अनेक भेद हैं। 
उपमा 

जहाँ उपमेय (वह प्रस्तुत वस्तु जिसकी तुलना की जाय) तथा उपमान (वह अप्रस्तुत 
वस्तु जिससे तुलना की जाय) में रूप, गुण, धर्म, कार्य आदि की समानता प्रकट की जाय, वहाँ 
उपमा अलंकार होता है। स्वामीजी के काव्य में उपमा के अनेक उदाहरण मिलते हैं :- 


।. कमल समान बड़े दृग जाके - नारायणस्वामी की वाणी, पृ. 39 
कमल - उपमान, समान - वाचक, दृग - उपमेय, बड़े - साधारण धर्म। 
- वही, पृ.39 
2. दधि जोबन नव रूप को, जब लगि देउ न दान। वहीं, पृ. 53 
उपमान - दधि, साधारण धर्म - नवरूप। उपमेय - जोबन, वाचक - को। 
- वही, पृ. 54 
3. अतिबाके है नैन तिहारे, सान धरे पैने अनियारे। 
जिनने हम घायल करि डारी, इन समान नहिं बाण कटारी। - - वही, पृ. 55 


उपमेय - नैन, साधारण धर्म - वाके, पैने, घायल करि डारी, उपमान - बाण कटारी, 
वाचक - समान। 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 
- . घुँघट में मुख दमकत ऐसे, ज्यो बादर में भान । 
मुख - उपमेय, साधारण धर्म - दमकना। बादर में भान - ३ , वाचक - ज्यों। 
-वही, पृ. 57 
5. धनुष बाण बरुनी भु, मृदु मुसक्यान कटार। 
तिरछी चितवनि सेल सम, हँसि हेरन तलवार। 
उपमेय - भु, मुसक्यान चितवनि, हँसि। उपमान - धनुष बाण , कटार, सेल, तलवार | 
साधारण धर्म - बरुनी, तिरछी, मन्द मुस्कान, हेरन, वाचक - सम 
- वही, पृ. 66 
6. मेरो तो मन मधुकर है, तुमरो मुख कमल समान | 
उपमेय - मन, साधारण धर्म - मधुकर, उपमान - कमल, वाचक - समान। 
- वही, पृ.79 
7. प्रिय मुख पंकज पै परो, कैसे मान तुसार। वही, पृ. 68 
उपमेय - मुख, साधारण धर्म - मानतुसार, उपमान - पंकज, वाचक - कैसे। 
रूपक 


जहाँ काव्य में उपमेय (जिसकी तुलना की जाय) पर उपमान (अप्रस्तुत वस्तु जिससे 
तुलना की जाय) का आरोप करके उनकी एकरूपता को प्रकट की जाय वहाँ रूपक अलंकार 
होता है। रूपक के तीन भेद हैं :- 


. सांगरूपक 


जहाँ काव्य में उपमेय के सभी अंगों पर उपमान के सभी अंगों का आरोप है, वहाँ 
सांगरूपक अलंकार होता है। उदाहरण स्वरूप :- 


]. नंदलाल रतिपति विशाल छबि, चन्द्रवदन वृषभान दुलारी। 


यहाँ उपमेय (नंदलाल और वृषभान दुलारी) की समता उपमान रतिपति कामदेव की 
विशाल सुन्दर मनमोहक छबि से और वृषभान दुलारी श्रीराधाजी के मुख को चन्द्रमा से की है। 


2. पिय चकोर बिन आपके अति व्याकुल है आज। 
ज्यों झख जलते विलग गति, दरश देउ निशिराज - पृ. 60 
सांगरूपक : नयन चकोर चहत निरखन कों, शरद चन्द्रमुख कुँवर कन्हाई री। 
- वही, पृ. 33 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
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न नयन (उपमेय) को चकोर (उपमान) से समानता की है। दूसरी पंक्ति में कुँवर 
कन्हाई के मुख की शरद चन्द्रमा से समता प्रदान की गई है। अर्थात्‌ नयन रूपी चकोर शरद ऋतु 

के चन्द्रमा के समान मुख वाले कुंवर कन्हाई को निहारना चाहते हैं। 


3. ब्रजचन्द के ऐसे नैन 
अति छवि भरे नाग के छौना, तुरत डसें करि सैन। 
इन सम सावरि मन्त्र न होई, जादू जन्त्र तन्त्र न कोई | वही, पृ. 64 
इन पंक्तियों में ब्रजचन्द के नैन (उपमेय) को नाग के छौना, सांवरि मन्त्र, जादू जन्त्र- 
तन्त्र (उपमान) से समता प्रदान की गई है। 
निरंग-रूपक 
. मुख दुति चन्द्र विशाला 


इन पंक्तियों में मुख की आभा को चन्द्रमा की आभा के समान बताया है। मुख को 
चन्द्रमा की समता प्रदान नहीं की गई है। अतः यहाँ उपमेय (मुखदुति) पर उपमान (चन्द्र छवि 
विशाल) का अंग रहित आरोप है। अतः यहाँ निरंगरूपक है। 
| प्रतीप 

जहाँ काव्य में उपमान को उपमेय की अपेक्षा हीन बताया जाए, वहाँ प्रतीप अलंकार 

होता है। प्रतीप' शब्द का तात्पर्य विपरीत होता है यथा - 
. श्यामवरण लखि लजत नीलमणि - वही, पृ. 45 

श्यामसुन्दर के तन की नीली आभा (उपमेय) को देखकर नीलम मणि (उपमान) भी 
लज्जित हो रही है। अर्थात्‌ वह अपने को तुच्छ समझ रही है। यहाँ प्रतीप अलंकार है। 
2. रति छबि निन्दित वदन अति सकुचन, 

दृगन की शोभा लखि लाजे मृग मीन। - वही, पृ. 46 

इन पंक्तियों में कोमल सुकुमार वदन और दृगों (उपमेय) को देखकर रति (कामदेव की 
पत्नी). हिरन और मछली (उपमान) का लज्जित होना। अर्थात्‌ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ 
बताया है। अतः यहाँ प्रतीप अलंकार है। 
3. भई न पटतर लाल की रवि शशि हिये लजाय। 

सकुच सहित बन के कड़े, पड़े चरण में आय ॥ - वही, पृ. 66 

इन पंक्तियों में भी उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया है। 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
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. मो मुख सम किमि होय शशि, सुनो सांवरे गात। 
घटत बढ़त संकलंक विष बंधु प्रगट जड़ तात॥ - वही, पृ. 8 


इन पंक्तियों में उपमेय को उपमान की अपेक्षा अधिक उत्कर्ष कारण सहित दिखाया गया है। 
श्रीजी कहते है कि मेरा मुख चन्द्रमा के समान कैसे हो सकता है, वह तो कलंक युक्त है और उसके 
पिता, भ्राता सब जड़ हैं, क्योंकि वह समुद्र का पुत्र माना जाता है। अतः यहाँ व्यतिरेक अलंकार है। 
उत्प्रेक्षा 
जहाँ उपमेय में उपमान की एकरूपता की सम्भावना की जाय वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार 
होता है। उदाहरण स्वरूप :- 
]।. मैन सैन करि हरत मैन मन” - वही, पृ. 88 
. इन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा का एक भेद वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि यहाँ नैन को सैन 
बनाकर मन को चुरा लेने की सम्भावना की जाती है। 
मोतिन की मांग पर जाऊँ बलिहारे, 
चंद के निकट सोहै नेक नेक तारे। - वही, पृ. 74 
इन पंक्तियों में मोतियों से सजी माँग में तारे की सम्भावना की गई है और मुख को 
चन्द्रमा की। अतः यहाँ वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार है। 
2. रतन जड़े तिन पै कड़े, गनो गढे रतिनाथ। 
बड़े कड़े मन के निरखि, लैमन हाथों हाथ - वही, पृ. 66 
इन पंक्तियों में वाच्योत्प्रेक्षा अलंकार है। जहाँ मनु, जनु, मानो, जानो, निश्चय आदि 
“वाचक शब्द काव्य व्यंजना करते है, वहाँ वाच्योत्प्रेक्षा होता है । 
3. मनो मदन मद पान करि भरि उमंग में जात - वही, पृ. 67 
(वाच्योत्प्रेक्षा) 
4. कोउ अंग फरकत नहीं, यो बैठी चुप चाप। 
मानो भीति के चित्र की, छबी बनी है आय - वही, पृ. 73 
इन पंक्तियों में भी वाच्योत्प्रेक्षा अलंकार है। 
5. आज बनी शोभा युगल को वर्णत मतिधीर। 
भोरोपन अरु दीनता, मानो धरे शरीर॥ - वही, पृ. 76 
शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


(वाच्योत्प्रेक्षा) 
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५ भोरापन दृग अलसाने, कोटि मदन कीजै बलिहारी। 


मानो चंचलता तजि खंजन, राजत ललित रूप फुलवारी ॥ वही, पृ. 77 
(वाच्योत्व्रक्षा) 


6. ज्यों अति प्रबल घटा घिरि आवत, त्यो मिलि के आई ब्रजनारी 

एक और लिये लला सखा संग, एक ओर सब गोपकुमारी॥- पृ. 56 

(वस्तुत्प्रेक्षा) 

अन्योक्ति-अलंकार 

जहाँ काव्य मैं अप्रस्तुत वर्णन के द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाय, वहाँ अन्योक्ति 
अलंकार होता है। 
[।. दरश स्वाति बिन कल न लै, पिया पपीहा आज। - वही, पृ. 56 

यहाँ स्वाति बूंद को व्याकुल पपीहा को लेकर श्रीकृष्ण का विरह-वर्णन किया गया है। 
स्पष्ट है कि अप्रस्तुत वर्णन द्वारा प्रस्तुत का बोध हो रहा है। 
2. उक्त वचन के बात इन, जब मरे द्वै चार। 

द्वार पाल भजिबे लगे, सूने तजि के द्वार ॥ - वही, पृ. 70 

यहाँ वचन रूपी वाणों के लगते ही द्वारपाल का द्वार छोड़कर भाग खड़ा होना है। इसका 
तात्पर्य है कि राधा का मान उतर गया है। यहाँ अप्रस्तुत विधान द्वारा प्रस्तुत वर्णन का बोध 
कराया गया है। अतः यहाँ अन्योक्ति अलंकार है। 
सन्देह-अलंकार 

जहाँ प्रस्तुत में रंग, रूप, क्रिया आदि की समानता से अप्रस्तुत का संशय हो जाय, वहाँ 
सन्देह की व्यंजना मानी जाती है। उदाहरणस्वरूप :- 
]. बाको रूप है कै कोऊ जादू तंत्र, कैधौ नारायण वशीकरण मंत्र, 

कैधौं तत्र कै, पलही में करै फकीर। - वही, पृ. 42 

इन पंक्तियों में रूप को जादू अथवा वशीकरण का मन्त्र माना है। सुन्दरता को देखने 
वाला रूपवान्‌ के अधीन हो जाता है। अतः यहाँ सौन्दर्य को जादू तन्त्र मानकर संशय की स्थिति 
पैदा हो गई है। अन्य उदाहरण :- 
2. सुपन तर्को कै जागतौ, भलो भयो भ्रम भोर। - वही, पृ. 67 

यहाँ भी संशय की स्थिति है। 
3. रैन तोहि सपनो भयो, कै तू आई देख अथवा 


अपर्नी और ते पढ़त मीन अरु मेख। - वही, पृ. 70 
शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम-ए. 
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न 
जहाँ अमानवीय निर्जीव वस्तुओं तथा अमूर्त भावों पर ३ गुर्णो, कार्यों, रूपों तथा 
भावनाओं का आरोप हो, वहाँ काव्य में मानवीयकरण अलंकार होता है। उदाहरणस्वरूप :- 
]. लट है नैन कपोल पै शोभा देत अपार। 
बैठी नागिनि कमल पै, दरपन रही निहार॥ - वही, पृ. 73 


यहाँ बालों की लट को कमल के समान मुख पर नागिन की तरह बैठा कहा गया है। यहाँ 
निर्जीव (लट) का अमानवीय (नागिन) का आरोप किया गया है। 


2. माथे मोतिन बदन की, यह शोभा नई भाँति। 
रूप मानसर के निकट, बैठी हंसन पाँति।। - वही, पृ. 74 


इन पंक्तियों में माथे की मोतियों से सजी मांग में मानसरोवर के पास बैठे हंसों की पंक्ति 
का आरोप किया गया है। 


असंगति-अलंकार 

जहाँ काव्य के कारण कहीं अन्यत्र तथा कार्य कहीं और हो रहा हो, वहाँ असंगति 
अलंकार होता है। यथा :- 
]. दोऊ और दृग सों दुग लागे, हिय में प्रेम विशाल । वही, पृ. 56 

इन पंक्तियों में नेत्र मिलते हैं और हृदय में प्रेम का उमड़ना असंगति अलंकार की व्यंजना 
कर रहा है। 
ध्वन्यार्थ -व्यंजना 

जहाँ काव्य में इस प्रकार के शब्दों का नियोजन हो, जिनकी ध्वनि अभीष्ट अर्थ को 
व्यक्त करने के साथ-साथ सौन्दर्य में वृद्धि करे, वहाँ ध्वन्यार्थ व्यंजना अलंकार होता है। यथा :- 
]. चरण चारू नूपुर सजत, बजत करत जनु मान। 

मन मृग भूलत चौकड़ी, सुनि बरबे की तान ॥ - वही, पृ. 66 
2. होरी खेलन के नये नंदलाल, मग नाचत आवत मटक मटक कर 

डफली गति मधुर बजावत, ताल देत पग पटक पटक। - वही, पृ. ।50 

स्वामी जी का काव्य अध्ययन करने के उपरान्त हम कह सकते हैं कि शब्दालंकार और 
अर्थालंकार दोनों का सौन्दर्य इनकी काव्य भाषा में विद्यमान है। इसे स्वामीजी आलंकारिक काव्य 
भाषा सौन्दर्य कह सकते हैं या उनकी काव्य रचना की प्रतिभा कह सकते हैं। इनके काव्य में 
अलंकार भाव और भाषा की सुन्दरता को बढ़ा रहे है, कहीं भी इनका प्रयोग मात्र चमत्कार प्रदर्शन 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
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न लिए नहीं हुआ है। अलंकारो का प्रयोग काव्य में बोझलता पैदा न न उसे अत्यन्त रसमयी या 
आनन्दमयी बना रहे हैं। अलंकारो का प्रयोग स्वामीजी के काव्य में स्वाभाविक रूप से हुआ है। 
काव्य-गुण 

साधारण शब्दों में गुण' से तात्पर्य श्रेष्ठता, विशेषता एवं शोभायुक्त होना है। काव्यशास्त्रीय 
नियमानुसार दोषरहित और शोभा बढ़ाने वाले धर्म ही गुण माने जाते हैं। अर्थात्‌ काव्य-उत्कर्ष के 
साधक-तत्त्व ही गुण कहे जा सकते हैं। इन गुणों का सम्बन्ध मूलतः रस से और गौणतः शब्दार्थ से 
माना जाता है। डॉ. रस्तोगी ने काव्यगुण की परिभाषा इन शब्दों में दी है - काव्योत्कर्ष के साधक 
ऐसे तत्वों को गुण कहते हैं, जो मुख्यतः रस के और गौण-रूप से शब्द-अर्थ के नित्य-धर्म है । रस 
का धर्म होने के कारण ये चित्र वृत्ति स्वरूप हैं और वर्ण तथा शब्द का आधार ग्रहण करने के कारण 
इन्हें शब्दार्थ का धर्म माना जाता है। समस्त काव्यशास्त्रियों ने काव्यगुणों की संख्या अलग- अत्बग 
विरचित की है। जैसे भरतमुनि ने काव्य-गुणों की संख्या दस मानी है। वामन ने काव्यगुणों के दो भेद 
किए हैं तदनन्तर इन दोनों के दस-दस भेद किये हैं। मम्मट चिन्तामणि, कुलपति एवं भामह ने काव्य 
के तीन गुण निश्चित किये हैं :- माधुर्य, प्रसाद, ओज। 

नारायणस्वामी के काव्य में किस काव्य गुण की अत्याधिक स्थिति है, इसका वर्णन हम 
यहाँ करेंगे। 
।. माधुर्य-गुण 

माधुर्यगुण प्रमुखतः श्रृंगार रस में पाया जाता है। ये गुण श्रृंगार रस का द्योतक है। इसके द्वारा 
श्रृंगार रस के दोनों पक्षों, करुण रस तथा शान्तरस में विशेष आनन्दानुभूति होती है। माधुर्य गुण को 
परिभाषित करते हुए आचार्य दण्डी कहते हैं - वाक्यके अन्तर्गत शब्द और अर्थ में रस की स्थिति 
होना ही माधुर्यगुण कहा जाता है।'' माधुर्यगुण परमाहलादमय रस है। माधुर्य का सम्बन्ध चित्त को 
द्रवित करता है, इसका अधिक उत्कर्ष संभोग, करुण, विप्रलंभ और शान्त में क्रमशः होता है। 
श्रुगार-रस 

नारायणस्वामी ने अपने काव्य में श्रृंगार के दोनों पक्षों संयोग और वियोग का वर्णन 
किया है , जिनका विस्तारपूर्वक वर्णन हम पीछे कर चुके है, यहाँ हम कुछ उदाहरणों द्वारा इसे 
स्पष्ट करेंगे। 
श्रुगार-रस : संयोग पक्ष - 
यथा - तू है सखी बड़ भाग भरी, नन्दलाल तेरे घर आवत हैं। 

निजकर गूंथि सुमन के गजरे, हरषि तोहि पहरावत हैं।। 

= शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


- 
१0 


शान्ति का अनुभव हो रहा है। अतः यहाँ शान्त रस है। 


]. सखी खण्डितालीला : नारायणस्वामी, पृ. 32 
2. बंशीलीला : नारायणस्वामी, पृ. 35 

3. प्रथम अनुराग लीला : नारायणस्वामी, पृ. 20 
4. खण्डिता मानलीला : नारायणस्वामी, पृ. 80 

5. पद सिद्धान्त : नारायणस्वामी, पृ. 2 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 
तू अपनो शृंगार करति जब, दरपन तोहि दिखावत हैं न 


आनन्दकन्द चन्द मुख तेरो, निरखि निरखि सुख पावत है॥'' 

मोहन बसि गये मेरे मन में। 

लोक लाज कुलकानि छूटि गई, इनकी लगन लगन में। 

जित देखूँ तितही यही दीखैं, घर बाहर आँगन में ॥ 

अंग अंग प्रति रोम रोम में, छाय रहे सब तन में ॥२ 
वियोग-पक्ष 

नहिं बिसरति, सखी श्याम की सुरतियाँ। 

हँसन दशन द्युति दामिनी सी दमकन, 

चन्द से बदन सों अति मृदु बतियाँ।। 

कुण्डल झलक लखि लगै न पलक, 

नक बेसरि की हलन चलन गज गतियाँ।।*' 

प्रीतम को आज तो बिन, पल छिन न चैन आवै, 

नहीं जी लगत भवन में, नहिं बन की छबि सुहावै। 

हँसि बोलिबौ कहां को, नहिं खान पान भावै॥ 

हाथन में चित्र तेरो, पुनि पुनि हिये लगावै ॥* 


करू मन नन्दनंदन को ध्यान | 

यह अवसर तोहि फिरि न मिलैगो मेरो कहयो अब मान॥ 

घूँघरवारी अलर्के मुख पर, कुण्डल झलकत कान॥। 

नारायण अलसाने नैना, झूमत रूपविधान | 
इन पंक्तियों में प्रभु के सुन्दर मुख-दर्शन करके जो आनन्द की प्राप्ति हो रही है। उससे 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 

; -विधान 

छन्द को वृत्त या पिंगल भी कहा जाता है। मानव द्वारा वह शब्द रचना जिसमें 
लय, गति और यति विद्यमान हो, उसे पद्य-रचना या छन्दोबद्ध रचना कहा जाता है। छन्द दो 
प्रकार के होते हैं - . वर्ण वृत्त छन्द, 2. मात्रिक छन्द । मात्रिक छन्द के तीन भेद होते हैं :- 
. मात्रिक सम छन्द :- इसके चारों चरणों में मात्राएँ बराबर होती हैं। ये छन्द चौपाई, 

रोला इत्यादि हैं। 
2. मात्रिक अर्द्धसम छन्द :- इसके तीसरे और पहले चरण में एक-सी मात्राएँ होती हैं। दूसरे 

तथा चौथे चरण में मात्रा की संख्या एक-सी होती हैं। इसमें दोहा, सोरठा आदि आते हैं। 
3. मात्रिक विषम छन्द :- वह मात्रिक छन्द जिनके चरण चार से कम या अधिक हों 

अथवा तीन चरण एक-से हों और एक अलग ढंग का हो, वे मात्रिक विषम छन्द 

कहलाते हैं। इनमें कुण्डलिया, छप्पय आदि आते हैं। 

नारायणस्वामी की काव्य रचना इन समस्त छन्दो के अन्तर्गत वर्णित है। 
यथा - मात्रिक सम छन्द 

स्वामीजी ने अपने प्रत्येक ग्रन्थ में अधिकांश चौपाई छन्द का प्रयोग किया है। इसके 
प्रत्येक चरण में सोलह - सोलह मात्राएँ होती हैं। उदाहरण :- 


S| ISIS ताल लता खी ७&॥॥9७ (6) 
आज अकेली भवन द्वार पै, कौन काज ठाढ़ी सुकुमारी। 


5 55-5 SIsSNSN US ASE 9७ ७७ ((॥%) 
कै काहू की बाट निहारत, कै कितहुँ चलिबे की तय्यारी॥ 


- वही, पृ. 66 
SO ISN SS SSISS ७॥॥ 5७ ७ (6) 
2. आवौ सखी मिलि मंगल गावौ, मेरे पधारे कुँवर कन्हाई। 
७॥ SHS ॥॥ 0 HI ॥॥ ७७ &७ ॥॥ SS (70) 


मौसम आज कौन बड़भागिनि, घर बैठे ऐसी निधि पाई॥ 
- वही, पृ. 67 
मात्रिक अर्द्धसम छन्द 
दोहा 


दोहे के पहले और तीसरे चरण में तेरह-तेरह मात्राएँ और दूसरे तथा चौथे चरण में 
शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


Seep 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 

-ग्यारह मात्राएँ होती हैं। स्वामीजी ने अपने प्रत्येक ग्रंथ के , अन्त एवं मध्य में दोहे 
की व्यंजना की है। यथा :- 

5 5 5॥॥ 5] S( IB) SHEN SSN 7 (IL) 

लीला पूरण ब्रह्म की, भक्त जनन के प्रान। 

नारायण जे दुष्टजन, करे तर्कना आन॥ - वही, पृ. 27 

5 ॥] 55 \(I3)sl | 55७5 ॥ (2) 
2. तोहि चतुर जानूं जबी, चोर न जावे भाज। 

जगि ञञ | || | ऽ |, ऽ । 

हाथ पकरि पुनि लै चलें, यशुमति के ढिंग आज॥ 

- वही, पृ. 27 

सोरठा 

सोरठा दोहे का उल्टा होता है अर्थात्‌ दोहे के सम-चरण विषम -चरणों के स्थान पर रख 
दिये जायें, वहाँ सोरठा होता है। इसके प्रथम और तृतीय चरण ग्यारह-ग्यारह मात्राएं और द्वितीय 
और चतुर्थ में तेरह-तेरह मात्राएं होती हैं। 

)॥॥ ॥७ छत] ॥॥॥5॥5॥॥| 
यथा : सुनत सखी के बैन, हिय हरषे सुन्दर वदन। 

5॥ ॥555॥ ASIN SON 

प्रेम परीक्षा लैन, चले तुरत तिय भेष धरि॥ - वही, पृ. 65 

| ॥ ॥ ॥$ $ 5॥ SSI SIN (03) 
2. सुनि ललिता के बैन, प्यारी निज मन में हरष। 

5७ ॥॥ SST NN SI ॥॥ 

मानो छबि को ऐन, पुनि पुनि निरखत लाल मुख॥ 

- वही, पृ. 70 
मात्रिक विषम-छन्द | 
कुण्डलिया 

कुण्डलिया में छन्द के कुल छः पद होते है । पहले दो चरण दोहे के, जिनकी मात्रा कुल 


| चौबीस होती है। शेष चार चरण रोला छन्द के होते हैं। जिसके प्रत्येक चरण में चौबीस मात्राएँ 
| होती है । यथा :- 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 


। 55 IIS UCI EL 5 50 (000) 
ज्यों भादो सरिता उमडि, चलति सिन्धु को धाय॥ 


त्यो गोरी हरि के निकट, तुरतहि पहुँची जाय॥ 


॥॥॥॥ USL LST 000. (040) 
तुरतहि पहुँची जाय, जिन्हे हरि लखि हरषान॥ 


"७ |॥॥॥७७ न 

प्रेम परीक्षा लेन श्याम यो वचन बखाने ॥ 

तजि निज पति ऐसे समय तुम आई या विपिन क्‍यों ॥ 

नारायण सुधि तन नहीं निपट बावरी फिरत ज्यो ॥ 

- वही, पृ. 70 

प्रकृति -निरूपण 

प्रकृति से मानव-जीवन का अटूट सम्बन्ध है। प्रकृति के परिवर्तित स्वरूप से मानव 
जीवन प्रभावित होता है। एक कवि को प्रकृति रूपी नारी अपनी ओर आकर्षित न करे, ऐसा 
होना असम्भव है। प्रकृति-सौन्दर्य मानव को न सिर्फ अपनी ओर आकर्षित करता है बल्कि 
जीवन में उल्लास भी भर देता है। प्राकृतिक सौन्दर्य-माधुरी मानव निर्मित नहीं है। प्रकृति रूपी 
सुन्दरी हर दिशा में, जहाँ भी हम दृष्टि डालें हरे-भरे जंगल, पर्व, झील, झरने, सूर्य, चन्द्रमा, 
तारे और दिग्दिगन्त तक फैला आकाश इस बस में हमें प्रकृति का कोई-न-कोई अंग अपनी 
मधुरिमा फैलाता है। ऋतुओं का सम्बन्ध भी प्रकृति से है। हेमन्त ऋतु, शिशिर, वसन्त, ग्रीष्म, 
वर्षा और शरद्‌ अपनी-अपनी सुन्दरता से मानव को आकर्षित करती हैं। 


नारायणस्वामी ने अपने कुछ ग्रन्थों में प्रकृति का सौन्दर्य निरूपण किया है जो सहज- 
सुन्दर एवं भावमय है। यह अनेक रूपों में प्रकट हुआ है। 


. हृदयस्थ भावनाओं के आरोप में 


स्वामीजी ने प्राकृतिक सौन्दर्य वर्णन के साथ मानवीय हृदयस्थ-भावों का भी अत्यन्त 
माधुर्यपूर्ण वर्णन किया है। श्रावण क्र्तु मे प्राकृतिक सौन्दर्य का वर्णन नारायणस्वामी इस प्रकार 
करते हैं :- श्रावण के महीने में घन गरज के साथ तीव्र वेग से बरस रहे हैं। चातक, मोर, चकोर, 
मधुर भाषिणी कोयल सभी अपनी-अपनी वाणी में खुशी प्रकट कर रहे हैं। ये सभी पक्षी वर्षा- 
ऋतु में अत्यन्त उल्लास से भर जाते है । सावन मास की नवीन प्राकृतिक शोभा देखकर न सिर्फ 
नंदकिशोर बल्कि प्रियाजी का हृदय भी हर्षित हो, मिलन की उत्कंठा में व्याकुल हो उठता है। 
यथा :- 

शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 
र री यह सावन मनभावन | 
चातक मोर चकोर कोकिला, बोलत वचन र ॥ 
गरजत घन घननन घननन कर लगे मेह वरषावन। 
नारायण भीजत मेरे गृह, श्याम सुंदर को आवन |! 
शरद ऋतु की रात्रि-बेला में दूर-दूर तक छिटकी चाँदनी सुगन्धित शीतलता युक्त मन्द 
गति से प्रवाहित होने वाली समीर, ऐसा परम उज्ज्वल प्राकृतिक मौसम कामदेव का हृदय भी 
अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। 
शरद रैन सुख दैन, मैन मन मोहनहारी। 
नारायण चहुँ ओर, परम सुन्दर उजियारी ॥? 
ऐसे समय श्यामसुन्दर अत्यन्त अधीर हो अपनी प्रिय ब्रजगोपियों को बंशी के स्वरों के 
माध्यम से आवाज देकर मिलन के लिए बुलाने लगते हैं। 
2. प्रकृति संयोगात्मक रूप में 
स्वामीजी ने प्रकृति वर्णन संयोगात्मक रूप में भी किया है। प्रकृति रूपी सुन्दरी के सौन्दर्य को 
देखकर नायक-नायिका मिलनातुर हो उठते हैं। उन्हे प्रकृति स्वयं संयोग रूप में प्रतीत होती है:- 
चलौ अकेले झूलें बन में, प्यारी मेरे प्राण। 
तुम नई नागरि रूप उजागरि, सुख सागर छबिखान ॥ 
बरन बरन के बादर छाये, मानो गगन वितान। 
बरषत बूंद सोई मुतियन की, झालर शोभा मान॥ 
बोलत खग मृग डोलत इत उत, सौ नहीं जात बखान। 
रंग रंग के फूल खिले हैं, भ्रमर करत रसपान || 
ऐसे समय विपिन सुख विलसें, एरी परम सुजान। 
नारायण उठि बेगि पधारो, कुल दीपक वृषभान।। 


[. सावन मास सुहावनो, घन गर्जत चहुँ ओर। 
निरखि निरखि शोभा नई, हर्षत नन्द किशोर॥ 
परत फुहार सुहावनी, भीजत श्री ग्रजराज। 
प्यारी को बोलन चले, झूला झूलन काज॥ - वनझूलन लीला : नारायणस्वामी, पृ. 42 

2. रासपन्चाध्यायी लीला : नारायणस्वामी, पृ. 69 

3. बन झूलन लीला : नारायणस्वामी, पृ. 42 

(क) देखो प्यारी विपिन में कैसी छबि छाय रही, 

झुकि रहीं लता अति लगन सुहावनी। 
फूले फूले रंग रंग भंवर गुंजार करें, 
ठौर ठौर कोकिला बोलत मनभावनी। 
गृगिन के सहित मृग डोलत हैं इत उत, 
चलत पवन तन तपनि नसावनी। - नवपनिहारीलीला, पृ. 03 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


| 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 
र प्रकृति-दर्शन 
स्वामीजी ने प्रायः स्थान-स्थान पर प्रकृति वर्णन प्रासंगिक न्‍ से किया है। जैसे - 
वनझूलन-लीला के अन्तर्गत वन-विहार को गई सखियाँ प्रियाप्रियतम को गलबहियाँ डाल 
झूलते देख प्रसन्न हो रही हैं। ऐसे सुअवसर पर स्वामीजी वन की शोभा का सुन्दर वर्णन इन 
पंक्तियों में कर रहे हैं :- 
परत फुहार विपिन हरियाली, वन पक्षी मृदु वचन उचारें। 
अति निरमल जल भरे सरोवर, फूले कमल भ्रमर गुंजारें॥ 
पवन झकोर उड़त प्रिय को पट, झट प्रीतम निज हाथ समारें। 
नारायण इनकी या छबि पै, आज सखी हम सरबस वारे ||!" 


इनके साथ ही वनझूलन-लीला के अन्तर्गत बही वर्षा ऋतु का प्राकृतिक वर्णन अत्यंत 
सौम्य मधुर एवं आकर्षक रूप से किया है - 
बादरवा गहरे आये। 
उमड़ि घुमड़ि घन गरीज गरीज के, बरघन को उठि धाये॥ 
बरन बरन के अति सुन्दर घन, नभ मण्डल में छाये। 
चपला चमकि दुरति पुनि प्रगटति, कंचल अंग सुहाये॥ 
नाचत मोर कोकिला बोलत, सबके मन हरषाये ॥ 
नारायण जित तित हरियाली, मेह नेह रँग लाये ॥* 
स्वामीजी ने उन प्राकृतिक ऋतुओं का वर्णन अत्यन्त मधुरता से किया है, जिनमें प्रकृति रूपी 
सुन्दरी अपने सुन्दर रूप में प्रकट होती है। यह प्रकृति निरूपण भावोद्रेक के लिए है न कि चमत्कार 
प्रदर्शन के लिए। वसन्त ऋतु के अवसर पर कालिन्दी-किनारे का सुन्दर प्राकृतिक दृश्य जो स्वामीजी 
ने प्रस्तुत किया है, उसे पढ़कर ही वसन्त का सौम्य-सुरभित वातावरण का आभास हो जाता है। 
यथा : नवल रंग नवल फूल, नवल शोभा यमुना कूल, 
नवल सघन बेलि द्रुम प्रफुल्लित चहुँ ओर। 
ललित नई गुल्म लता, चटकि चटकि खिलत कली, 
बिकसे तरु पात नये, नयो नयो बौर॥ 
नवल लली नवल लाल नवल सखी गार्वे ख्याल, 
नयो माली मदन डाली, लायो कर जोर।? 


।. बनझूलन लीला : नारायणस्वामी, पृ. 44 
2. वनझूलन लीला : नारायणस्वामी, पृ. 47 
3. बसन्तलीला : नारायणस्वामी, पृ. 57 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
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| ही गोवर्धन की सुरम्य भूमि और वहाँ के प्राकृतिक - का वर्णन स्वामीजी ने 
दो पंक्तियो के अन्तर्गत ही सम्पूर्ण किया है :- 
गोवर्द्धन की सुभग तरहटी, सघन कदम्ब तमाल | 
कुहकत मोर भूमि हरियाली, भरे मधुर जल ताल |! 

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि स्वामीजी का प्रकृति-चित्रण भावोद्रेक सहज सुन्दर 
एवं माधुर्यपूर्ण है। प्रकृति के कण-कण में जो सौन्दर्य विद्यमान है, उससे एक कवि, संगीतकार 
और चित्रकार सदैव आकर्षित होता है। स्वामीजी ने अपने काव्य में प्रकृति-सौन्दर्य के विविध 
रूपों का वर्णन किया है। प्रकृति का अनुपम सौन्दर्य जीवन में उल्लास भर देता है। चारों ओर 
आनन्द का वातावरण मनुष्य, पशु-पक्षी सभी को सुख प्रदान करता है। स्वामीजी ने इसी 
आहूलादमयी सुन्दर प्रकृति का चित्रण अपने काव्य में किया है। 
शब्द चयन 

स्वामीजी स्वभाव से एक सन्त थे और सन्त की भाँति बह यायावार भी रहे। उनकी भाषा 
बहुरंगी थी। स्वामीजी की मातृभाषा पंजाबी थी, लेकिन उनकी काव्य रचना व्रजभाषा में हुई। 
उनकी व्रजभाषा में हमें अनेक शब्द अन्य भाषाओं के मिलते हैं। उनके काव्य-अध्ययन के 
समय हमने उनकी काव्य-भाषा में से अन्य भाषाओं के शब्दों का चयन किया है, जिसका वर्णन 
हम कर रहे हैं :- 
तत्सम शब्द 

ये शब्द वे होते हैं, जो बिना किसी रूप-परिवर्तन के उसी तरह हिन्दी-भाषा में प्रयोग 
किये जाते हैं, जैसे संस्कृत भाषा में | यथा - 


तत्सम शब्द :- 

]. मयूर 36. मुख 7।. वायु 

2. कृष्ण 37. रत्न 72. शरद्‌ 
3. पवन 38. हृदय 73. कृपा 
4. शुक्र 39. पुष्प 74. प्रातः 
ड ऋतु 40. कुल 75. कर्ण 
6. रिपु 4]. उद्यान 76. दुग्ध 

7. चपला 42. बल 77. कामदेव 
8. लता 43. उपवनम्‌ 78. हस्त 


।. आँखमिचोनी लीला : नारायणस्वामी, पृ. 35 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
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। 44. वियोग 00 दती - ]5. भवन 
कोकिला 45. पति 80. उर ]6. सखी 
व्यथा 46. देवर 8]. मृग 777. अंड 
चंचल 47. पिक 82. दादुर ]8. विष 
देवता 48. शशि 83. केश 9. मिश्रिन 
क्रीड़ा 49. अलि 84. वक्ष 20. वीर 
सेवा 50. अरि 85. चरण 2. वसन 
निशा 5]. रम्य 86. कर 22. चीर्ण 
नयन 52. भ्रमर 87. नासा 23. कुल 
द्वार 53. मुदित 88. कर्ता 24. पति 
गजगामिनी 54. नदी 89. नभ 25. सुकुमारीं 
दधि 55. पूजन 90. धरणी 26. जिज्ञासा 
खग 56. श्रद्धा 9]. भय 27. जीवन 
मात्र 57. लोक 92. सुमुखी 28. लोक 
भूषण 58. उत्सव 93. नवनीत 29. स्वामी 
अधर 59. प्रकृति 94. नमामि 30. स्वप्न 
कोटि 60. वर्षा 95. जन 
कथा 6]. गिरि 96. श्रवण 
धेनु 62. रवि 97. मोद 
माला 63. कंकण 98. भाल 
सूर्य 64. मेखला 99. पल 
हस 65. कुण्डल 00. पग 
वस्त्र 66. कदम्ब [0]. नूपुर 
दग 67. श्रावण 02. मुदु 
नगर 68. फाल्गुन 03. छवि 
जल 69. मेघ 04. निहाल 
वन 70. वृक्ष 05. निरखत 


इत्यादि तत्सम शब्दों का प्रयोग स्वामीजी के काव्य में मिलता है। 
शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 


। 
तदभव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत-भाषा के शब्दों से ग बनते हैं। स्वामीजी के 
काव्य में इन शब्दों की भी भरमार है। 


र सुबह [2. मुँह 23. रैन 
2; झफघर 73. पेड 24. सूरज 
3. परसन्न 4. सुभकर 25. हँसत 
4. धरती 5. बिहार 26. चोर 
5. दूध 6. तालाब 2 + देवर 
6. मोर 7/5 , ल्‌ 28. समूह 
7. हाथ 8. कहानी 29. पूजा 
8. प्रान 9. मोर 30. किबार 
9. परवत 20. कोयल 3।. साँस 
0. कान 2]. बिजली 32. साँवरा इत्यादि 
. खेल 22. इस्त्री 

उर्दू -शब्दावली पंजाबी -शब्दावली 
]. बिसमिल . बिलग 
2. अदा 2. बारूँ 
3. तड़फता 3. जियरा 
4. तेगे 4. असी 
5. कजा 5. तैठे 
6. जमाल 6. बाँकी 
प्‌, आला 7. सानू 
8. गहिल 8. लगदी 
9. गुचये 9. मेंठा 
0. कलाईवाला 0. बिच 
. सबा ।. गल 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


GD 


न 2. दिल 

73.* बावले 

4. पेशकदमी 

5. हिना 

6. पिरा 

7. वियाबाँ 

8. तालिब 

9. दीदार 

20. परदे 

2।. हया 

व्रज -भाषा के प्रचलित शब्दे 

. लंगर 2. बरजोरी 

6. लम्पट 7. महतारी 

।. करतूत 2. भोरो-भारो 

कुछ संयुक्त शब्द 

।. रस-पुन्ज 9. 

` 2. निशि-राज I0. 

3. सुख-सदन IE 

4. शोभा-खान I2. 

5. गुणगान I3. 

6. छविखान 74. 

7: नन्दकुमार IIS 

8. मणिमाला 6. 
24. 
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3७१ अचराऐे क? 
8. रिसात 9. ® 


3. वीर 4. छबीली 
बारम्बार ळर 
ब्रजराज I8. 
ब्रजभूषण I9. 
वनमाली 20. 
चन्दवदन श्री; 
रतिपति 2 
आनन्दकन्द 23. 
रतिपति छबि निन्दित वदन 
ब्रजसुखदायक आदि | 


रूपसरोवर 
पूरणशशिवदनं 
गुणगम्भीरं 
गिरवरधरणं 
ब्रजतियत्रीड़ित 
मुनिमनहरणं 
राधागुणनायक 


स्वामीजी का शब्द-भण्डार असीमित है। इसमें 928 से अधिक तत्सम, तैतीस से 
अधिक तद्भव, इक्कीस शब्द उर्दू के, बाईस शब्द पंजाबी व अन्य व्रजभाषा के शब्द है । आपका 
शब्द चयन अत्यन्त सार्थक एवं मधुर है । 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
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१ : 


चित्रोपमता से तात्पर्य जिन पंक्तियों को पढ़ सुनकर उस वस्तु, ३ अथवा व्यक्ति 
स्थिति का साकार चित्र आँखों के समक्ष उपस्थित हो जाये । एक भावुक कल्पनाशील कवि की 
वर्णन-शैली चित्रमयी है या नहीं इसका पता उसका काव्य अध्ययन के उपरान्त किया जा 
सकता है। स्वामीजी के काव्य में काव्य चित्रोपम शैली का विकास पूर्ण रूप से हुआ है। 
उदाहरणस्वरूप स्वामी ने प्रकृति चित्रण, होली उत्सव वर्णन, क्रतु-वर्णन किया है, उसका 
साकार दृश्य नेत्रों के समक्ष उपस्थित हो जाता है। होली के अवसर पर श्रीराधाकृष्ण की होली 
का एक उदाहरण प्रस्तुत है - 


सखी देखौ आज वृषभानु लली, होरी खेलत अति छवि पावै। 
प्रीतम के दृग मार कुमकमा, सन्मुख ते मुसिक्यावै ॥ 


कबहूँ कहति गिरयो नथ मोती, अब कैसे कर पावै। 
बातन में उरझाय लाल कों, गाल गुलाल लगावै |! 
शरदकऋतु एवं वर्षा ऋतु का वर्णन जिसका साकार चित्र नेत्रों के सामने उपस्थित हो रहा है : 
शरद ऋतु : 
शीतल मन्द सुगन्ध चलत अति पवन त्रिविध बर। 
फूलि रहयौ बनराय निरखि भये मुदित हिये हर || 


वर्षा ऋतु : 
बरन बरन के अति सुन्दर घन, नभमण्डल में छाये। 
चपला चमकि दुरति पुनि प्रगटति, कंचल अंग सुहाये॥ 
नाचत मोर कोकिला बोलत, सबके मन हरषाये। 
नारायण जित तत हरियाली, मेह नेह रंग लाये ।।?- 
निष्कर्ष : 


स्वामीजी के काव्यशास्त्रीय अध्ययन के अनुसार हम कह सकते हैं कि उनका काव्य 
भाव और कला दोनों दृष्टियों से उत्तम है। स्वामीजी का भाव-विवेचन अत्यन्त गम्भीर, मर्मस्पर्शी 
एवं प्रेम रस से रिक्त है। भाव-अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा, भावानुगामिनी, सरल चित्रात्मक- 
]. होली लीला : नारायणस्वामी, पृ. 55 


2. रासपंचाध्यायी : नारायणस्वामी, पृ. 69 
3. वनझूलन लीला : नारायणस्वामी, पृ. ।47 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
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त से युक्त है। अलंकार भाषा कै सौन्दर्य बढ़ाने वाले एवं रस छ में सहायक हैं। शब्द- 

शक्तियाँ वार्क्यो के गूढार्थ का बोध अत्यन्त सरलता से कराती हैं। ये सब भाव समर्थ हैं। इसके 

प्रयोग से काव्य कहीं से भी बोझिल प्रतीत नहीं होता, बल्कि उसकी रसवत्ता में और वृद्धि होती 

, है। स्वामीजी का शब्द भण्डार असीमित है। जिस किसी भी शब्द का प्रयोग आपने किया है वह 
अत्यन्त सरलता से समझ में आ जाता है। 


स्वामीजी की काव्य-रचना निपुण है, इसका प्रमाण हमें आसानी से प्राप्त हो जाता है, 
फिर वह प्रकृतिचित्रण हो या रसवर्णन। आपकी काव्य-रचना प्रत्येक दृष्टि से श्रेष्ठ पद की 
अधिकारिणी है। इसे पढ्ने एवं सुनने वाला प्रभु-भक्ति का सान्निध्य प्राप्त कर लेता है। इनके 
काव्य-सौष्ठव पर गोस्वामी तुलसीदास जी की ये पंक्तियां सार्थक प्रतीत होती हैं : 


कीरति भनति भूति भलि सोई 
सुरसम सब कहै हित होई ।'' 


स्वामीजी की प्रतिभा एवं श्रेष्ठता पर किसी भी तरह सन्देह नहीं कर सकते हैं। एक 
पंजाबी परिवार के रीतिरिवाज, मिट्टी एवं बोली के बीच पले-बढ़े स्वामीजी ने व्रजरज, 
ब्रजभूमि एवं ब्रजलीलाओं का इतना सुन्दर, श्रेष्ठ वर्णन किया है जो अन्यत्र मिलना दुर्लभ 
है। 
काव्य-रीति : 
रीति से तात्पर्य “गमन प्रणाली' से है। गमन से तात्पर्य मार्ग, पन्थ, पद्धति, शैली 
से है। प्रणाली से तात्पर्य तरीका या माध्यम होता है । दोनों का अर्थ हुआ ' जिस माध्यम 
से गतिशील हुआ जाय''। काव्यशास्त्र डॉ. भागीरथ मिश्र का मानना है कि कवि की 
शैली उसके स्वभावनुसार विकसित होती है। अर्थात्‌ कोमल स्वभाव वाले कवि की 
शैली सुकुमार और कोमल होगी। इसके विपरीत उग्र स्वभाव वाले कवि की शैली उग्र 
होगी। शैली का स्वरूप मात्र कवि के व्यक्तित्व पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि वर्ण्य 
विषय, पात्र-परिस्थिति भाव, उद्देश्य आदि पर भी निर्भर करता है। रीति सम्प्रदाय के 
- पौषक कवियों ने रीति को काव्य आत्मा स्वीकार किया है। वामन से रीति को परिभाषित 
करते हुए कहा है - विशिष्ट पद रचना रीतिः है वस्तुतः'' कुछ विशिष्ट गुणो के आधार 
पर की गई रचना ही रीति है। वामन ने काव्यरीति के तीन भेद किये हैं। कुन्तक ने भी 
काव्य रीति के तीन भेद किये हैं। वामन ने वैदभीं, गौड़ी व पांचाली को काव्य -रीति माना 
है। कुन्तक ने सुकुमार, विचित्र और मध्यम माना है। 


।. रामचरितमानस : गोस्वामी तुलसीदास 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 


; ५ 
यह विदर्भीय-कवियों की शैली है। यह रीति समग्र गुणयुक्त है। अर्थात्‌ समास 
रहित अथवा समासयुक्त, मधुर, सुकुमार शब्दावली का प्रयोग करने वाली, भाव एवं रस की 
व्यंजना करने वाली सरस शैली वैदर्भी कहलाती है। वामन के विचारानुसार - * यह रीति कुछ 
ऐसी लोकोत्तर और विलक्षण होती है कि जिसमें तुच्छ-सी वस्तु भी विचित्र चमत्कारमय हो 
जाती है और सहदयों के लिए तो वह अमृत की वर्षा करती है। इसको प्राप्त कर शब्द की शोभा 
स्पन्दित हो जाती है और नीरस वस्तु भी सरस लगती है।''' यह रीति माधुर्य एवं सुकुमार गुणों 
से युक्त होने के कारण श्रृंगार, करुण आदि रसों की व्यंजक है। 

नारायणस्वामी का काव्य माधुर्य एवं सुकुमार गुण युक्त होने के साथ-साथ शृंगार के 
दोनों पक्षों संयोग और वियोग का व्यंजक है। अतः निर्विरोध रूप से हम कह सकते हैं कि 
स्वामीजी के काव्य-रीति वैदर्भी रीति है। गौड़ीय और पांचाली का अभाव है। आचार्य कुन्तक 
ने जो तीन मार्ग स्वीकार किये हैं, उनमें सुकुमार मार्ग जिसे सरल शैली भी कहते हैं, यही रीति या 
शैली स्वामीजी के काव्य में प्रयुक्त हुई है। 

सुकुमार-मार्ग 

इस मार्ग में कवि-प्रतिभा से उद्भूत सहज नैसर्गिक गुणों और विशेषताओं का समावेश 
रहता है। उसके भीतर जो वैचित्र्य या अलंकार प्रयुक्त होते हैं, उनका आगमन आनायास ही होता 
है। इस काव्य-रीति की विशेषता सरसता, भावपूर्णता एवं स्वाभाविक वर्णन में है। यह मार्ग 
सत्कवियों का मार्ग होने के साथ-साथ प्रकृति की नैसर्गिक शोभा, फूल, वन, उपवन, कोकिल, 
भ्रमर आदि मधुर वर्णनों से युक्त होता है। 


इस प्रकार नारायणस्वामी के काव्य-अध्ययन के उपरान्त उनकी काव्य-रीति आसानी 
से समझ में आती है। यदि कवि स्वभाव के अनुसार देखें तो प्रतीत होगा कि स्वामीजी संत थे। 
उनकी वाणी सरल एवं मधुर थी। वे बहुत कोमल स्वभाव के थे। अतः उनकी शैली भी कोमल 
थी। आपने अपने काव्य में श्रृंगार रस का वर्णन सर्वाधिक किया है। शृंगार वर्णन में वैदर्भी रीति 
का प्रयोग होता ही है। अतः हम कह सकते हैं कि स्वामीजी ने अपने काव्य में वैदर्भी और 
सुकुमार रीति का प्रयोग किया है। 


॥. काव्यशास्त्र : डॉ. भागीरथ मिश्र, पृ. ।84, षष्ठ संस्करण, जनवरी, 975 


शोधकत्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 


सप्तम-अध्याय 
उपसंहार 


; का काव्य-काल विक्रम की बीसवीं का है। आप व्रज के 


अल्पज्ञात महान्‌ कवियों में से एक थे। आपका साहित्य-सृजन निम्बार्कीय भक्ति सिद्धान्त के 
आधार पर हुआ है। आप निम्बार्क-सम्प्रदाय के सुप्रसिद्ध भक्त-कवि माने जाते हैं। 


आपका जन्म पंजाब क्षेत्रस्थ रावलपिण्डी जिले में हुआ था। आपका जन्म-समय विक्रम 
सं. 7885 है। आपका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। आपका मन सदैव वृन्दावन-बिहारी 
श्रीकृष्ण और निकुंजेश्वरी श्रीराधिका के चरणों में लगा रहता था। 


प्रभुभक्ति में लीन होने के लिए आपने गृहस्थ-जीवन त्याग दिया। आपके कुटुम्बीजन 
आज भी पंजाब में रहते हैं। आप अपना घर-परिवार सब कुछ छोड़कर वृन्दावन आ बसे थे। 


आपके गुरु निम्बार्क-सम्प्रदाय के सन्त श्रीमुकुन्द दासजी थे, जिनका सुप्रसिद्ध मन्दिर 
मथुरा में “रामदास की मण्डी” क्षेत्र में ““श्रीराधागोपाल'' नाम से आज भी स्थित है। 


आपकी भजन-स्थली वृन्दावन स्थित केशीघाट पर खपाटिया बाबा के घेरे में यमुना- 
तट पर आज भी विद्यमान है। आपने कुछ समय श्रीलालाबाबू मन्दिर, वृन्दावन में भी निवास 
कर भजन किया। जीवन के अन्तिम कुछ वर्ष आपने गोवर्धन के कुसुम सरोवर व उद्धव-कुण्ड 
पर रहकर व्यतीत किये। 


आपकी उपासना निम्बार्कीय सखी-भाव की और आपका दार्शनिक सिद्धांत ' द्वैताद्वैत' 
रहा है। 


आपके जीवन से जुड़ी अनेक चामत्कारिक घटनाएँ हैं, जो ब्रज-क्षेत्र में घटित हुई। 
आपकी सन्त-प्रवृत्ति थी। आप सदैव विरक्त साधु-वेश में रहते थे। आप व्रज-रज को अपने 
शरीर पर लपेटे रहते थे। 


वर्तमान पीठाधीश्वर अनन्त श्रीविभूषित जगद्गुरु निम्बार्काचार्य “श्रीजी'' महाराज ने 
स्वयं अपने मुखारविन्द से कहा कि श्रीनारायण स्वामी का मिलन आज से 60 वर्ष पूर्व (अनुमानित 
समय सम्भवतः विक्रम संवत्‌ [962 से पूर्व) उनके गुरुवर्य श्री बालकृष्ण शरण देवाचार्य जी 
महाराज से हुआ था | ऐसा बताकर उन्होंने बीसर्वी शताब्दी में श्री नारायणस्वामी की विद्यमानता 
का प्रमाण प्रस्तुत किया। 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 

की समस्त रचनाएँ वृन्दावन के श्री > पत्र के विशेषांक 
ब्रजविहार-अंक में प्रकाशित हैं। इनकी काव्य-रचनाओं की संख्या पैंतीस के आसपास है | इन 
रचनाओं के माध्यम से आपका भगवत्‌-प्रेम, श्रद्धा-भाव व काव्य-प्रतिभा का वर्णन मिलता 


है। 

आपने सर्वप्रथम अनुराग-रस-छन्द नामक संक्षिप्त काव्य रचना की, जिसमें सर्वप्रथम 
गुरु-वन्दना, श्रीराधागोपाल-वंदना एवं वृन्दावन-वंदना की है। 

इन काव्य ग्रंथों की रचना दोहा, चौपाई, रोला, कुण्डलिया के रूप में हुई है। साथ ही 
प्रत्येक पद के अन्तर्गत नारायण” शब्द स्वामीजी-रचित होने का प्रयास दे रहा है। 


इन लीला- ग्रंथों के माध्यम से आपने अपने भक्तिसिद्धान्त का उल्लेख  पदसिद्धान्त * 
शीर्षक से किया है। ये लीला-पद व्रज में आज भी रासलीला में गाये जाते हैं। 


स्वामीजी के समस्त पद संगीतात्मक राग-रागिनियों में तालबद्ध हैं, भगवान्‌ श्रीराम व 
श्रीकृष्ण-जन्म के पुनीत अवसर पर गाये जाने वाले बधाई के पद भी आपने रखे हैं। 


बालकृष्ण ने अपने सखाओं के साथ अनेक लीलाएँ की हैं, जिनमें माखनचोरी लीला, 
पनघट-लीला, दानलीला आदि प्रमुख है । उनका वर्णन स्वामीजी ने अत्यन्त लगन से किया है। 


इन समस्त लीला-ग्रर्थो के पद लोक-धुनों जैसे होरी, बसन्त, जन्मोत्सव आदि में रचे 
गये हैं। यह पद ऋतुउत्सवों, सामाजिक-उत्सवों तथा साम्प्रदायिक लोकोत्सवों, रासलीला के 
अवसर पर गाये जाते हैं। 


ये लीला ग्रंथ भाव क्षेत्र में जितने समृद्ध एवं मनोहारी हैं, कला-क्षेत्र में उतने ही उत्कृष्ट 
हैं। स्वामीजी ने युगलस्वरूप का लीला-वर्णन किया है - उस नित्य लीला का जो व्रजक्षेत्र में ही 
नहीं, वरन्‌ एक सच्चे भक्त के नेत्रों के समक्ष अनवरत रूप से चलती है। 


यह प्रिया-प्रियतम की मान-दोहा परक रचना है। इसमें सबसे अधिक दोहा-छन्दो का प्रयोग 
है, जिनकी संख्या एक सौ सोलह है। इसमें लीला-प्रेम का वर्णन है। इन लीला-ग्रथो में ब्रजवासियो का 
कृष्णप्रेम, व्रजोत्सव, विभिन्न लीलाएँ एवं उनके नित्यविहार का वर्णन किया गया है। 


स्वामीजी ने काव्य-लेखन का आरम्भ वि. सं. ।96 से 39]7 के मध्य किया है। 


ब्रज क्षेत्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण की जन्मस्थली होने के साथ-साथ वैष्णव-धर्म एवं साधना 
का प्रधान केन्द्र रहा है। वैष्णव-धर्मानुयायी के लिए सदैव पूजनीय रहा है। 
वैदिक-वैष्णव-धर्म के चार प्रमुख सम्प्रदाय (सनक, श्री ब्रह्म और रुद्र नाम से प्रसिद्ध) 


हुए जो अधिकाल से वैष्णव-धर्म का प्रचार-प्रसार करते आ रहे हैं। इन्हीं चार सम्प्रदायों से 
वैष्णव-धर्म की अनेक शाखा-उपशाखाएं विकसित हुई हैं। 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 
र्‍ -सम्प्रदाय जिसका नाम हंस-सम्प्रदाय और निम्बार्क भे भी है। यह वैष्णव- 
उपासना, इस सम्प्रदाय के आदि प्रणेता भगवान्‌ के हंसावतार रूप के द्वारा ब्रह्माजी के मानस-पुत्रो 
(सनकादिकों) को प्राप्त हु । सनकादिकों से देवर्षि नारद को, नारद जी से सुदर्शन चक्रावतार श्री 
निम्बार्काचार्य को प्राप्त हुई, जिन्होंने स्वाभाविक द्वैताद्वैत-दार्शनिक-मतवाद की प्रतिष्ठा की । 


श्री-सम्प्रदाय के प्रवर्तक श्रीरामानुजाचार्य थे । इस सम्प्रदाय के आदि प्रणेता श्री विष्णु 
हैं। उनसे वैष्णवी दीक्षा श्रीलक्ष्मीजी को प्राप्त हुई । इस सम्प्रदाय से ही रामानन्दी-सम्प्रदाय का 
उदय हुआ। इसका दार्शनिक सिद्धांत विशिष्टाद्वैत है। 


ब्रह्म-सम्प्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य थे। इस सम्प्रदाय का नाम ब्रह्माजी के नाम पर 
““ब्रह्म -सम्प्रदाय पडा । ब्रह्माजी को इस सम्प्रदाय का आद्यप्रवर्तक कहा जाता है। इसी सम्प्रदाय 
से चैतन्य-सम्प्रदाय का उदय हुआ | 


रुद्र सम्प्रदाय के आद्यप्रवर्तक सर्वप्रथम श्री विष्णु स्वामी थे। इस सम्प्रदाय का स्वरूप 
बहुत समय तक लुप्त रहा। इसे पुनः उज्जीवित करने का कार्य श्रीवल्लभाचार्य ने किया। इस 
सम्प्रदाय को पुष्टिमार्गीय-सम्प्रदाय भी कहते हैं। इसका दार्शनिक -सिद्धान्त शुद्वाद्वैत है । 


वृन्दावनस्थ श्रीराधावल्लभ-सम्प्रदाय के संस्थापक गोस्वामी श्रीहित हरिवंशजी हैं। इस 
सम्प्रदाय में युगलस्वरूप की अर्चना मधुर-भाव से की जाती है। इस मधुर-भाव की प्रेरणा श्री 
हिताचार्यजी ने निम्बार्कीय-मधुर-उपासना से प्राप्त की है। 


श्रीराधाजी की प्रधान सखी ललिताजी के नाम पर ललित-सम्प्रदाय की स्थापना की 
गई। इसके प्रवर्तक श्रीवंशी अली हैं। इसकी प्रेरणा भी वशीअलीजी को निम्बार्कीय-उपासना 
से प्राप्त हुई। 


निजानन्दाचार्य द्वारा स्थापित सम्प्रदाय प्रणामी अथवा निजानन्द-सम्प्रदाय कहलाता है। 
ये भी निम्बार्की-उपासना-पद्धति से प्रभावित हुए। 


स्वामी हरिदासजी द्वारा स्थापित सम्प्रदाय हरिदासी अथवा सखी-सम्प्रदाय कहलाता 
है। यह निम्बार्क-सम्प्रदाय की ही एक शाखा के रूप में वृन्दावन में प्रतिष्ठित है। निम्बार्कीय- 
सखीभाव की ही इसमें प्रधानता है। 

द्वापर-युग के अन्तिम प्रहर और कलियुग-आगमन की सन्धि बेला में जगद्गुरु श्री 
निम्बार्काचार्य का उद्भव माना जाता है। आपका भक्ति-सिद्धान्त स्वाभाविक : द्वैताद्वैत' 
अथवा स्वनाभाविक भेदाभेद है। 


जगद्गुरु निम्बार्काचार्य ने 'वेदान्त-पारिजात-सौरभ' नामक ब्रह्म-सूत्रीय भाष्य की रचना 
करके अपने भक्ति-सिद्धान्त का प्रतिपादन किया । श्री निम्बार्काचार्य-परम्परा श्रीदेवाचार्य से दो 
शाखाओं में विकसित हुई। एक शाखा श्रीसुन्दर भट्टाचार्य से और दूसरी ब्रजभूषणदेव जी से 
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- हुई। श्रीसुन्दर भट्टाचार्य की परम्परा में वर्तमान आचार्यवर्य ु श्री श्रीजी' श्रीराधा 
सर्वेश्वरशरणदेवाचार्यजी हैं, जो इस आचार्य-परम्परा के अड़तालीसवें जगद्गुरु निम्बार्काचार्य हैं। 


चतुर्थ-अध्याय 
ईश्वर के प्रति मानव-हृदय में विद्यमान प्रेम-भाव ही भक्ति है। अमृतस्वरूप ईश्वर को 
प्राप्त करके मनुष्य सिद्ध और तृप्त हो जाता है। भक्ति कर्म, ज्ञान और योग से श्रेष्ठ है। 
नारायणस्वामी का भक्ति-सिद्धान्त दार्शनिक-रूप से द्वैताद्वैत है। इस सम्प्रदायानुसार आप 
कंठी-तिलक धारण करके महावाणी और निम्बार्कीय प्रातः स्मरण स्त्रोत का पाठ करते थे। 


आपने “पदसिद्धान्त'' शीर्षक से अपने सम्प्रदाय के भक्ति-सिद्धान्त का विवेचन द्वितीय - 
अध्याय में किया है। 


निम्बार्कीय-उपासना भाव से की जाती है। यह भाव सभी भक्तों व साधकों को अपने 
हृदय में धारण करना पड़ता है। ब्रह्म को रसरूप मानकर साधक स्वयं को सखी-रूप में उसका 
आराधन करता है। 


वृन्दावन में प्रियाप्रियतम श्रीश्यामाश्याम का अखण्ड नित्य-विहार चलता है। इस 
नित्य-विहार की आहलादिनी-शक्ति श्रीराधिका निकुंजेश्वरी हैं तथा श्रीकृष्ण आनन्दकन्द है । 
सखी - सहचरी इन दोनों को विहार करते देख आनन्दित होती हैं और नित्य-सेवा में रहती हैं। 
व्रजवृन्दावन की रससिक्त भूमि पर प्रियाप्रियतम का अखण्ड-विहार चलता रहता है। इसी 
कारण वैष्णव-भक्त व्रजभूमि को मृत्युपर्यन्त छोड़ना नहीं चाहता। 


इस जगत्‌ को निस्सार जानकर स्वामीजी ने मूर्ख, लोभी, क्रोधी व अभिमानी लोगों को 
चेतावनी देकर प्रभु-सुमिरन' की सलाह प्रदान की है, क्योंकि यह जगत्‌ नाशवान्‌ है। समस्त 
भोग-विलासों को त्याग कर आत्मसंयम से 'प्रभु-सुमिरन' करके अपने जीवन को सार्थक बना 
लेना ही बुद्धिमत्ता है। 


पंचम-अध्याय 


मानव-जीवन का साहित्य से.अटूट सम्बन्ध है। मानव-जीवन के समस्त कार्य-व्यापारो, 
उत्सवों, मनोभावों, उल्लास, हर्ष खुशी आदि का वर्णन नारायण स्वामी ने अपने काव्य में 
किया है। न 


श्रीकृष्ण की ऐश्वर्य और माधुर्य-प्रधान दोनों लीलाओं का वर्णन अपने काव्य में किया 
है। ऐश्वर्यलीला के अन्तर्गत श्रीयमलार्जुन-लीला और उनके जन्म के समय में गाये जाने वाले 
भजन के अन्तर्गत उनके ऐश्वर्य-रूप का वर्णन किया है। 
माधुर्य प्रधान-रूप वर्णन में प्रमुखतः निकुंजलीला एवं रासलीला का वर्णन है। इसके 
अलावा निकुंज, हिंडोरा, शयनलीला, वंशीलीला, वनझूलन-लीला आदि का वर्णन है। 
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व ने लीला-सम्बन्धी ग्रंथों की रचना करके उनके ट हेतु रासमण्डली 
का निर्माण कराया | लीलानुकरण के अतीत में झाँकें तो निम्बार्कीय आचार्य श्रीघमण्डदेवाचार्यजी 
जी का नाम प्रथम बार रास-लीलानुकरण -निर्देशक के रूप में आता है। 
भगवान्‌ की प्रत्येक लीला के पीछे कोई-न-कोई रहस्य अवश्य छिपा होता है। 
नारायणस्वामी -कृत इन लीलाओं के हार्द-पक्ष का वर्णन इसमें प्रथम बार किया गया है। 


षष्ठ-अध्याय 
नारायणस्वामी -रचित काव्य का अनुभूति-पक्ष रस की दृष्टि से उत्कृष्ट है। अभिव्यक्ति- 
पक्ष कला की दृष्टि से उत्तम है। 


स्वामीजी ने रसराज शृंगार के दोनों पक्षों के अलावा अद्भुत, हास्य, रौद्र और शान्तरस 
की व्यंजना की है। 


नारायणस्वामी की भाषा-अभिव्यक्ति का माध्यम ब्रज है। उर्दू, पंजाबी के अतिरिक्त 
तद्भव शब्दावली -युक्त-भाषा का प्रयोग भी आपने किया है। 


नारायणस्वामी ने शब्दालंकार के साथ अर्थालंकारों का प्रयोग अपने काव्य में किया है। 
दोहा, सोरठा, कुण्डलिया, चौपाई, छप्पय छन्दों का सुन्दर प्रयोग किया है। 

आपका शब्द-भण्डार असीमित है। काव्य माधुर्य -गुण-युक्त व चित्रोपम शैली युक्त 
है। काव्य में शब्द-शक्तियाँ सहज रूप में आई हैं। एक काव्य को कला की दृष्टि से उत्कृष्ट- 
कोटि का होने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है, वे सब इनके काव्य में विद्यमान हैं। 


हिन्दी-साहित्य को योगदान 


हिन्दी-साहित्य की सगुण-भक्ति की दो शाखाएं हुईं - . रामभक्ति-शाखा 2. कृष्णभक्ति- 
शाखा | कृष्ण-काव्य-धारा के अन्तर्गत श्रीकृष्ण जो कि सर्वेश्वरेश्वर हैं, उनका चिन्तन-आराधन, 
लीला-स्वरूप-दर्शन एवं लीलागान किया जाता है। कृष्णभक्ति-शाखा के अन्तर्गत अनेक भक्ति- 
सम्प्रदाय और उसके मतानुयायी हुए। जैसे निम्बार्क-शाखा के आदि वाणीकार श्री श्रीभट्टजी, 
श्रीहरिव्यास देवाचार्य, श्रीपरशुरामदेवाचार्यजी, श्रीगोविन्दशरण देवाचार्यजी आदि आचार्य, 
महानुभाव एवं भक्तगण हुए। इसी सम्प्रदाय के भक्त-कवि श्रीनारायणस्वामी पहले निम्बार्क- 
सम्प्रदाय में दीक्षित हुए और बाद में परमहंस हो गये। स्वामीजी ने उपर्युक्त निम्बार्कीय-महानुभावों 
का अनुसरण कर उत्कृष्ट कोटि का निम्बार्कीय-साहित्य रच डाला। 
नारायणस्वामी का साहित्य समस्त जनों का कल्याण करने वाला है। स्वामीजी ने छोटे- 
बड़े पैंतीस ग्रंथों की रचना की है। यूँ तो कृष्ण-साहित्य-रचना-क्षेत्र अत्यन्त समृद्ध है, लेकिन 
आप द्वारा रचित ग्रंथों का अपना पृथकू ही महत्व है। स्वामीजी की काव्य-रचना चाहे फुटकर 
ही क्यों न हो, उन्होंने उत्कृष्ट रचना करके कृष्णकाव्य को समृद्ध किया है। स्वामीजी का काव्य 
शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


5 : जीवनी और साहित्य 

प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्ट है। भाव के क्षेत्र में स्वामीजी ने कृष्णसाहित्य नवीन उत्कृष्ट भावों से 
पोषित किया है। नारायणस्वामी ने अपने काव्य में अपने आराध्य श्रीकृष्ण का जो स्वरूप- 
निर्धारण किया है, उसके अनुसार बालक श्रीकृष्ण अत्यन्त चतुर, छद्मवेशधारी, दूरदर्शी, माता 
यशोदा के लाड़ले हठी पुत्र हैं। जब वे माखनचोरी करते हुए पकड़े जाते हैं, तो बड़े ही सहज 
भाव से व्रजगोपी को कहते हैं - “तू मुझे बार-बार चोर मत कह। तू ही तो रोज कहती है कि मेरा 
दूध-दही बहुत अच्छा है, श्याम | जरा चख ले। मैं तो चोरी का नाम भी नहीं जानता। भला 
मुझे तेरे माखन से क्या लेना देना ? एक सखी जब कन्हैया को चोरी करते पकड़ लेती है तो रस्सी 
से उनके हाथ बाँधने लगती है। तब श्रीकृष्ण कहते हैं - “अरी तोहि हाथ बाँध बौऊ नायँ आवै, 
देख हम तोहि सिखावैं।'” यह कहकर चालबाजी से सखी के हाथ बाँधकर उसी के सामने 
उसका माखन अपने ग्वालों के साथ खा जाते हैं। श्रीकृष्ण की माखनचोरी का जो वर्णन स्वामीजी 
ने किया है, वह हिन्दी-भाषा-क्षेत्र में अन्य भक्तों से भिन्न है। श्रीकृष्ण इतने चतुर है कि जब 
गोपिकाएं उनकी माता के पास उलाहना लेकर आती हैं, तो वह अत्यन्त ही सीधे बनकर कहते 
हैं - “ये सब इसलिए उलाहना लेकर आई हैं, जिससे तू मुझ पर नाराज हो | ये काले नेत्रवाली 
बिजली के समान चंचल आज तुझसे मेरी शिकायत कर रही है। इसने उस दिन धोखे से मुझे 
अपने पास बुलाकर अपने हृदय से लगा लिया था और दूसरी ने पीछे से आकर धोखे से मेरा मुँह 
चूम लिया था।”” स्वामीजी ने श्रीकृष्ण का जो यह रूप साहित्य-जगत्‌ के समक्ष प्रस्तुत किया 
है, वह अपनी मौलिकता सँजोए हुए है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण की छदूमवेशी अनेक लीलाओं का 
गान भी नारायणस्वामी ने किया है। जैसे श्यामविरहिणी-लीला, जिसमें श्यामसुन्दर स्वयं नागरीवेश 
धारण कर राधा के महल के बाहर श्यामविरहिणी बनकर अपना ही नाम लेकर पुकारने लगते हैं। 
इसी तरह नागरीवेश धारण कर श्रीराधिकाजी की प्रेमपरीक्षा लेने चल देते हैं और-तो-और 
होली के अवसर पर नारीवेश धारण कर व्रजगोपिकाओ को रंग कर भाग जाते हैं। एक बार तो 
नव-दुलहिन रूप-धारण कर प्रियाजी के महल में भी पहुँच गये। इस तरह नारायणस्वामी ने न 
सिर्फ बालकृष्ण की बाललीलाएँ बल्कि छदूमवेशी अनेक संयोगपूर्ण-लीला से हिन्दी-साहित्य 
को समृद्ध किया है। श्रीकृष्ण का अनुपम, अलौकिक एवं लावण्ययुक्त सौन्दर्य का जो वर्णन 
नारायणस्वामी ने किया है, जैसे स्वामीजी ने अपनी आँखों से श्रीकृष्ण के श्रृंगार रूप के दर्शन 
किये हों। श्रीकृष्ण का ऐसा सुंदर रूप जो करोड़ों कामदेवों को भी लज्जित कर देने वाला, 
गोपिकाओं के मन को आकर्षित करने वाला, श्रीराधा के हृदय में बस जाने वाला बड़ा ही 
मनोहारी है, वर्णन श्री कृष्णभक्तिकाव्य को प्रदान किया है। स्वामीजी द्वारा रचित मान-दोहावली 
एक-सौ-सोलह दोहा-छन्दो के अन्तर्गत है। इस दोहावली का एक-एक दोहा विलक्षण व 
कलात्मक-सौन्दर्य से ओतप्रोत है। 


नारायणस्वामी के आराध्य केवल भगवान्‌ कृष्ण ही नहीं, राधिका भी हैं, जो सदैव 
श्रीकृष्ण के हृदय में विराजमान रहती हैं। उनके मानधारण की सूचना मिलते ही श्रीकृष्ण के 


| 
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। अंग शिथिल पड़ जाते हैं। स्वामीजी ने उन्हीं राधिका और ु की युगल आराधना 
करते हुए उनके दाम्पत्य-भाव का लीला-चित्रण किया है, जिसमें निकुजलीला, शयनलीला, 
निकुज-हिंडोरा, वंशीलीला आदि हैं। 


नारायणस्वामी द्वारा रचित युगल-चित्रण की सबसे बड़ी विशेषता है कि जहाँ सूरदास ने 
युगल-चित्रण करते हुए उसमें जिस श्रृंगार-भाव को प्रकट किया है स्वामीजी ने वही उज्ज्वल 
भाव-युक्त-चित्रण किया है। आपने हिन्दी-कृष्णकाव्य को निकुंजलीला जैसी उत्कृष्ट लीला 
वर्णनों से समृद्ध किया है | निःसन्देह उन्होंने युगलस्वरूप का नित्य-विहार, निकुंजलीला-वर्णन 
से कृष्णकाव्य को अत्यन्त समृद्धता प्रदान की। 

नारायणस्वामी ने उत्कृष्ट अनुपम कला-वैभव प्रकट करते हुए कर्ही भी चमत्कार, 
प्रदर्शन नहीं किया है। अलंकारों का भारी-भरसक प्रयोग, कल्पना की दुरुहता, व्रजभाषा का 
क्लिष्ट प्रयोग नहीं किया है। आपके काव्य की भाषा ब्रज साहित्यिक-रूप के साथ-साथ 
साधारण बोलचाल की है। इसमें पंजाबी शब्दों का भी अस्तित्व है। अलंकारों का प्रयोग 
जानबूझकर नहीं किया गया, वरन्‌ स्वतः हुआ है। आपके काव्य में दोहा, कुण्डलियाँ, रोला, 
चौपाई, छप्पय आदि का वर्णन मिलता है। स्वामीजी ने अपने काव्य के माध्यम से माधुर्य- 
उपासना का रूप प्रकट किया है। हिन्दी-साहित्य को उत्कृष्ट भाव शैली, भाषा, अलंकार, 
दोहा, छन्द आदि प्रदान किये हैं। इनके काव्य की सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि इनको |- 
काव्य-रचना का गुण विरासत से प्राप्त नहीं हुआ वरन्‌ स्वअर्जित है। इन्होंने जो भी काव्य- 
रचना की है, उसका वाक्य-संगठन, भाव एवं कलात्मकता कहीं से शिथिल प्रतीत नहीं होती। 
आपने हिन्दी-साहित्य को माधुर्य-रास प्रदान किया है। इनके पद ब्रज में उतने ही प्रसिद्ध हैं, 
जितनी की श्रीकृष्ण की भक्ति। स्वामीजी ने कतिपय कूट-पदों की रचना करके भी हिन्दी- 
साहित्य को समृद्ध किया है। 


नारायणस्वामी निम्बार्क-सम्प्रदाय के उच्चकोटि के भक्त कवि थे। आपने ब्रज में 
रासलीलानुकरण को पुनर्जीवित किया। आपने सर्वप्रथम गजल-साहित्य की रचना की, तत्पश्चात्‌ 
अनेक लीला-ग्रंथों की रचना कर टकसाली -काव्य-परम्परा हिन्दी-साहित्य को अपने ग्रंथों के 
माध्यम से प्रदान की। आपने उत्कृष्ट भाव और कला दोनों दृष्टियों से हिन्दी-साहित्य को समृद्ध 
किया है। 


इसी के साथ मैं अपने इस सम्पूर्ण कृतित्व को भाव गद्गद हृदय से अपने परमाराध्य 
ठाकुर श्रीराधामुरली मनोहर वृन्दावनचन्द्र के श्रीचरणकमलों में समर्पित करते हुए अपने सद्गुरुदेव 
अनन्त श्रीविभूषित जगद्गुरु निम्बार्काचार्य श्री ' श्रीजी श्रीराधासर्वेश्वरशरण देवाचार्यजी 
महाराज की परमकृपा का अनुभव करती हुई अपने लेखनी को विराम देती हूँ। 


श्रीकृष्णार्पणमस्तु !!! 
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श्रीनारायणस्वामी : जीवनी और साहित्य 
आधार एवं संदर्भ -ग्रन्थ सूची 
ग्रन्थ : नारायणस्वमी - 


अनुराग रस-छंद 9. युगल-छदूम 
गोपालाष्टक 20. प्रथम-अनुराग 
पदसिद्धान्त 2।. चौसर के पद 
यमलार्जुन-स्तुति 22. सखी-खण्डिता पदावली 
माखन-चोरी 23. अथवंशीलीला 
उराहनो 24. निकुंज-हिंडोरा 
आँख-मिचौनी के पद 25. साँवरी-छदूम 
उत्थापन के पद 26. बन-झूलन-पदावली 
पनघट-पदावली 27. बसन्त के पद 
नवल-सखी-दान 28. होरी के पद 
छदूम-दान 29. गली-होरी के पद 
नव-दुलहिन 30. प्रेम-परीक्षा 
मान-दोहावली 3. छद्म-होरी के पद 
खण्डिता-मान 32. रासपंचाध्यायी 
सम्भ्रम-मान 33. सखी-अनुरागावली 
रूपगर्विता-मान 34. साँझी के पद 
नव-पनिहारी 35. फुटकर पदावली 
श्याम-विरहिनी 

सन्दर्भ ग्रन्थ : संस्कृत 
औदुंबर संहिता ; श्री औदुंबराचार्य प्रणीत 
कौस्तुभ-प्रभा 0 श्री केशव काश्मीरी भट्टाचार्य 
क्रम-दीपिका : श्री केशव काश्मीरी भट्टाचार्य 
काव्य प्रकाश ः श्री मम्मट, विद्याविलास प्रेस, बनारस 
कृष्णाष्टक श्री निम्बार्काचार्य 
गर्ग-संहिता 9 गीताप्रेस, गोरखपुर 
छान्दोग्य-उपनिषद्‌ : गीताप्रेस, गोरखपुर 
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| उपनिषद्‌ 
तत्त्व प्रकाशिका 
दपति-विलास 


दशश्लोकी : वेदान्त-कामधेनु 


्वैताद्वैत-सिद्धान्त-सेतुका 
नारद-भक्ति -सूत्र 
निकुंज-रहस्य - तत्त्व 
निम्बार्क-भाष्य 

श्रीनिम्बार्क-स्तवराज 
प्रातः स्मरण-स्त्रोत 
ब्रह्मवैवर्त : पुराण 
ब्रह्मसूत्र : निम्बार्क-भाष्य 
भक्ति-रस-तरंगिणी 
भक्ति-रस बोधिनी 
ब्रज-भक्ति-विलास 
मथुरा-माहात्म्य 

श्रीमद्भागवत 

२ -सहस्त्रनाम 


गीताप्रेस, न 

श्री केशव काश्मीरी भट्टाचार्य 
श्री ललित लड़ैती 
श्रीनिम्बार्काचार्य 

श्रीसुन्दर भट्टाचार्य 

गीताप्रेस, गोरखपुर 
रूपगोस्वामी, बाबाकृष्णदास 
श्रीसर्वेश्वर प्रेस, वृन्दावन 
श्रीराधा सर्वेश्वर शरण देवाचार्य जी 
श्रीनिम्बार्काचार्य 

गीताप्रेस, गोरखपुर 

बाबा कल्याणदास, वृन्दाबनः 
नारायण भट्ट 

प्रियादास 

नारायण भट्ट 

रूपगोस्वामी 

गीताप्रेस, गोरखपुर 
अलीमाधुरीजी, वृन्दावन 


श्रीराधा-सुधानिधि हित हरिवंश 
श्रीराधाष्टक श्रीनिम्बार्काचार्य प्रणीत 
वेदान्त-पारिजात-सौरभ श्रीनिम्बार्काचार्य 
श्रीकृष्ण-स्तवराज पं. किशोरदास, वृन्दावन 
श्री निम्बार्क-जन्म-कथा निम्बार्कपीठ, राजस्थान 
श्री आचार्यचरितम्‌ निम्बार्काचार्य प्रणीत 
सिद्धान्त रत्नांजलि श्रीहरिव्यास देवाचार्य 
स्तवरत्नांजलि निम्बार्काचार्य 

हिन्दी -ग्रन्थ 
अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय डॉ. दीनदयालु गुप्त 
अष्टयाम किशोरदासजी, वृन्दावन 
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न -चरित 


आलवार भक्तों का तमिल प्रबन्धम्‌ः 


और हिन्दी कृष्ण-काव्य 
कल्याण (मासिक अंक) 
कल्याण (भक्ति-अंक) 
कल्याण (लीला अंक) 
कृष्णभक्ति-काव्य में सखीभाव 
केलिमाल 
कृष्ण-भक्ति ब्रजभाषा काव्य 
कृष्ण काव्य में मधुर भाव 
काव्यशास्त्र . 
गोविन्दशरण देवजी की वाणी 
नागरीदास जी की वाणी 
निम्बार्क सम्प्रदाय के कृष्णभक्त 
निम्बार्क सम्प्रदाय : सिद्धान्त 
और साहित्य 
निम्बार्क-सम्प्रदाय एवं निम्बार्क 
पीठ परिचय 
निम्बार्क व द्वैताद्वैत-दर्शन 
नालन्दा अद्यतन कोष 
निकुन्ज-केलि-माधुरी 
निम्बार्क-माधुरी 
चैतन्य-सम्प्रदाय : सिद्धान्त 
और साहित्य 
परशुराम-पदावली 
परमानन्द-सागर : 
भक्तमाल 


भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र : 


भारतीय दर्शन 


भारतीय साधना और सूर-साहित्य : 
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श्रीनारायण : 
डॉ. मलिक मोहम्मद 


गीताप्रेस, गोरखपुर 
गीताप्रेस, गोरखपुर 
गीताप्रेस, गोरखपुर 

डॉ. शरणबिहारी गोस्वामी 
स्वामी हरिदास 

डॉ. जगदीश गुप्त 
पूर्णमासी राय 

डॉ. भागीरथ मिश्र 
श्रीगोविन्दशरण 

सर्वेश्वर प्रेस 

डॉ. नारायण दत्त 

डॉ. प्रेमनारायण श्रीवास्तव 


पं. श्रीगोविन्द दास 


डॉ. अमर प्रसाद भट्टाचार्य 
पुरुषोत्तम नारायण अग्रवाल 
बाबा माधवदास 

ब्रह्मचारी बिहारीशरण 

डॉ. नरेश चन्द्र बंसल 


सं. डॉ. रामप्रसाद शर्मा, जयपुर 
डॉ. गोवर्द्धन नाथ शुक्ल 
नाभादासजी 

डॉ. त्रिलोकीनाथ श्रीवास्तव 

पं. बलदेव उपाध्याय 

डॉ. मुन्शीराम शर्मा 
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| -संप्रदाय 
भारतीय धर्म और साधना 
भक्ति काव्य के मूल स्रोत 
भेदाभेद-सिद्धान्त 

महावाणी 

माधुर्य-विलास 

युगल-शतक (सटीक) 
युगल-शतक (सटीक) 
राधावल्लभ सम्प्रदाय : 
सिद्धान्त और साहित्य 
वैष्णव-साधना और सिद्धान्त 
ब्रज के धर्म-सम्प्रदाय 
ब्रज-भाषा के कृष्ण काव्य में 
माधुर्य-भक्ति 

ब्रजमाधुरी सार 

ब्रज का इतिहास 

ब्रजभाषा काव्य में 

निकुज-लीला का स्वरूप 
हिन्दी-साहित्य का इतिहास 
हिन्दी-साहित्य में राधा 
ब्रज के भक्त 

हिन्दी राधा-कृष्ण भक्त-कोष 
हिन्दी के कृष्ण भक्ति साहित्य में संगीत 
हिन्दी-भक्ति-शृंगार का स्वरूप 
हिन्दी साहित्य में कृष्ण 
हिन्दी मुहावरा-कोष 
श्रीनिम्बार्क व द्वैताद्वैत-दर्शन 
श्रीराधा का क्रम-विकास 
श्रीनिम्बार्क-भगवान्‌ की तपः 
स्थली निम्बग्राम 

श्री ब्रजलीला-अंक 
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पं. बलदेव ट 

गोपीनाथ कविराज 

दुर्गाशंकर मिश्र 

बाबा सन्तदास काठिया 

श्रीहरिव्यास देवाचार्य 

हित अनूप 

श्रीभट्टजी, वृन्दावन 

डॉ. प्रेमनारायण श्रीवास्तव (टीकाकार) 
डॉ. विजयेन्द्र स्नातक 


डॉ. भुवनेश्वरनाथ मिश्र 
डॉ. प्रभुदयाल मीतल 
डॉ. रूपनारायण 


सं. वियोगी हरि 
कृष्णदत्त वाजपेयी 
डॉ. आशा शर्मा 


डॉ. रामचन्द्र शुक्ल 

डॉ. द्वारका प्रसाद मीतल 

अवध बिहारी लाल कपूर 

डॉ. प्रेमनारायण श्रीवास्तव 
ऊषा गुप्ता 

डॉ. मिथिलेश कांति 

डॉ. सरोजिनी कुलश्रेष्ठ 

प्रो. आर.जे. सरहिन्दी 

डॉ. अमर प्रसाद भट्टाचार्य 

डॉ. शशिभूषण दास गुप्त 

निम्बार्कतीर्थ (राज.) 


सर्वेश्वर प्रेस, वृन्दावन 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 


( 6. श्री निम्बार्क-विशेषांक 
57. श्रीवंशीअलीजी का सम्प्रदाय 
और साहित्य 
58. श्री परशुराम देवाचार्य (स्वामीजी) : 
महाराज की चमत्कारपूर्ण घटनाएं 
59. संक्षिप्त नित्य कर्म तथा देवदर्शन-विधि : 
60. श्रीकृष्ण-जन्मभूमि 
6. हिन्दी ऋग्वेद 
62. श्रीभटूट-विशेषांक 
63. श्रीराधा-विशेषांक 
64. श्री रसोपासना विशेषांक 
65. श्रीनिम्बार्क-विशेषांक 
66. श्री भक्त-गाथा-अंक 
67. श्रीरामचरित-मानस 
68. श्रीमद्‌भागवत-महापुराण 
69. श्रीमदरभागवत-भावार्थ-दीपिका टीका : 
70. श्रीमद्भागवत वृहत्तोषिणी टीका 
7]. रास-सर्वस्त 
72. स्वर्ण-जयन्ती-महोत्सव एवं 
धर्म-सम्मेलन 
कल्याण 
सर्वेश्वर 
ब्रज-भारती 
रस-निकुंज 
सम्मेलन-पत्रिका 
श्रीभागवत-पत्रिका 
सरस्वती 
| निम्बार्क (पाक्षिक) 


शोधकर्त्री : कु. राखी अबरोल एम.ए. 
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पत्र-पत्रिकाएँ 


सर्वेश्वर प्रेस वृन्दावन 
डाँ. बाबूलाल गोस्वामी 


निम्बार्क तीर्थ, सलेमाबाद 


निम्बार्क-तीर्थ, सलेमाबाद 
वासुदेवशरण अग्रवाल 
रामगोविन्द त्रिवेदी 

श्री सर्वेश्वर प्रेस, वृन्दावन 
श्री सर्वेश्वर प्रेस, वृन्दावन 
श्री सर्वेश्वर प्रेस, वृन्दावन 
श्रीनिम्बार्कतीर्थ, सलेमाबाद 
श्री सर्वेश्वर प्रेस, वृन्दावन 
तुलसीदास 

गीताप्रेस, गोरखपुर 
गीताप्रेस, गोरखपुर 
गीताप्रेस, गोरखपुर 
श्रीराधाकृष्ण रासधारी 
निम्बार्कतीर्थ, सलेमाबाद 


नागरी-प्रचारणी-सभा, खोज रिपोर्ट 
वृन्दावन 
मथुरा 
वृन्दावन 
प्रयाग 
मथुरा 
लखनऊ 
सलेमाबाद 


=i ॥ २ 


०० 


